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प्राक्किथन 


“योग' शब्द का अर्थ मेल कराना या जोड़ना है । इस प्रकार जो साधना साधक 
को जीवन-काल में सुख-शान्ति, आरोग्य और आयुष्य से जोडे; शारीरिक, मानसिक 
और आध्यात्मिक क्षमताओ से जोडे तथा अन्त में मोक्ष से मिलाये और यदि पुनर्जन्म 
हो तो दिव्य जन्म से जोड़े, वह साधना “योग' है । योग भारतीय ऋषियों-मुनियों का 
दिव्य वैज्ञानिक शोध है । योग-साधना के सूत्र वैदिक-साहित्य से जुड़े हैं । उसके 
सिद्धान्त रामायण, महाभारत, पुराणों आदि में बिखरे पड़े हैं । गीता के तो अठारहों 
अध्यायों को योग की संज्ञा से विभूषित किया गया है । योग-सिद्धियों की चर्चाएँ तो 
सम्पूर्ण संस्कृत वाड्मय में उपलब्ध हैं । जैन और बौद्ध साहित्यों में योग-साधना की 
चर्चाएँ है । बौद्धों के माध्यम से भारत के बाहर चीन, जापान, तिब्बत आदि देशों 
में भी योग-साधना वहाँ का प्रिय विषय बनी । सिद्ध और नाथ सम्प्रदायो में सिद्धों 
और नाथ योगियों में योग-साधना का व्यापक प्रचार रहा है | मध्ययुगीन कबीर एक 
सफल सिद्ध साधक माने जाते हैं । योग की अद्भुत क्षमताओं के कारण सुख-शान्ति 
और स्वास्थ्य की अटूट आशा लेकर आज पूरा विश्व योग की ओर आशा भरी निगाहों 
से देख रहा है । सम्प्रति जो योग गहन चर्चा का विषय है, उसको सांगोपांग समझने 
के लिए 'पातंजलयोगदर्शन' का अध्ययन परमावश्यक है, क्योंकि आज योग का 
अधूरा और अल्प रूप ही लोगों के सामने आ पा रहा है । 


यद्यपि योग-धारा का श्रोत अतिप्राचीन है, किन्तु भारतीय दर्शन-परम्परा में उसे 
क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय महर्षि पतंजलि को ही है । महामुनि पतंजलि 
राष्ट्रीय चेतना से ओत-प्रोत, बहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्न दिव्य महापुरुष थे । वे शुंगवंशी 
सम्राट्‌ पुष्यमित्र शुंग के राजगुरु थे । पुष्यमित्र शुंग का शासन-काल ईसापूर्व द्वितीय 
शताब्दी रहा है, अस्तु यही समय महर्षि पतंजलि का भी रहा होगा । महर्षि पतंजलि 
व्याकरण के मुनित्रय रूप में भी प्रतिष्ठित हैं । अष्टाध्यायी पर लिखित इनका 
महाभाष्य बहुचर्चित है । 


सुप्रसिद्ध वैद्यकशास्त्र 'चरकसंहिता' का प्रणेता भी इन्हें माना जाता है । चरक' 
पतंजलि का ही अपर नाम अथवा पदवी थी । इस प्रकार पातंजल योगसूत्र, महाभाष्य 
और चरकसंहिता- इन तीनों ग्रन्थरत्नों के प्रणयन का श्रेय इन्हीं को हे । इस आशय 
को स्पष्ट करने वाला सुप्रचलित यह श्लोक इस कथन को पुष्ट करता है-- 


(९-0. JK 0000100100 अना य च वैद्यक । 
योञ्पाकरोत्त प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्रांजलिरानतोऽस्मि ॥ 


(8) 


अर्थात्‌ जिन्होंने योगसूत्र लिखकर चित्त के दोषों को दूर करने के उपाय सुझाये, 
वैद्यकशास्त्र में चरकसंहिता लिखकर शारीरिक मल को जलाने के उपाय बताये, 
व्याकरण-विषयक महाभाष्य की रचना कर वाणी के दोषों को दूर किया, उन मुनि 
प्रवर पतंजलि को करबद्ध नमन करता हूँ । 


` योगसूत्रो की वैज्ञानिकता, महत्ता एवं उपयोगिता 


योगसूत्रों पर आधारित पातंजल योगदर्शन का चिन्तन कार्य-कारण पर 
आधारित शुद्ध वैज्ञानिक विचारणा है । मनुष्य मन, शरीर एवं आत्मा के योग से बना 
एक पिण्ड है । इन तीनों के सम्बन्धों को जानकर तीनों को निर्मल बनाकर चलने 
पर ही वह सुख सम्भव है, जिसके लिए मनुष्य युगों से भाग-दौड़ कर रहा है । यदि 
ऐसा न हो सका तो ऊँचा से ऊँचा धन, मान, पद, ऐश्वर्य आदि सुख न दे सकेगा। 
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार (८४०) का मिला-जुला नाम अन्त:करण है । 'करण' का 
अर्थ इन्द्रिय है । पाँच कर्मेन्द्रियाँ और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ बाह्य करण हैं; मन, बुद्धि, चित्त, 
अहंकार ये अन्तःकरण हैं । मोटे रूप से ये चारों मिल-जुल कर जीवन को दिशा- 
निर्देश कर गतिशील करते हैं, अतः इन्हें एक ही यन्त्र के चार भाग कह सकते हैं । 
मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म चित्त और अहंकार हैं । चित्त और अहंकार वाले 
मन के भाग में कर्म-संस्कार संचित रहते हैं, जो स्वभाव बनकर व्यक्ति के व्यक्तित्व 
का निर्माण करते हैं और उसे अपने अनुसार चलने को बाध्य कर देते हैं । इसी मन, 
बुद्धि, चित्त, अहंकार को आज के मनोविज्ञान में चेतन मन (conscious mind), 
अर्द्धचेतन मन (subconscious mind) और अचेतन मन (unconscious 
mind) कहते हैं । योगशास्त्र ने इसी मन को आधार बनाकर साधना के सुझाव दिये 
हैं । मन ही मनुष्य के बन्धन और मोक्ष, दुःख और सुख का मूल कारण हे--'मन: 
एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः' । एक ही चाभी ताले को बन्द करने और खोलने 
दोनों का कारण है। एक ही सीढ़ी ऊपर ले जाती है और वही नीचे भी लाती है । 
मन भावनाओं की भँवर है । चित्त चंचलता का प्रतिरूप है | वह निरन्तर इधर से 
उधर मर्कटवत्‌ उछल-कूद किया करता है, कभी शान्त नहीं रहता । निद्रा भी स्वप्न 
बनकर न जाने क्या-क्या दिखाता रहता है । मन के इस निरर्थक भाग-दौड़ को योग 
मे क्षिप्त और विक्षिप्त अवस्था कहा गया है (देखें सूत्र सं. 1:1 की व्याख्या) | यही 
भाग-दौड़ चित्त की वृत्तियाँ हैं और इन्हें रोकना या निरुद्ध करना ही योग है-- 
“योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' (देखें सूत्र सं. 1:2) । मन या चित्त की चंचलता से सुख- 
शान्ति वैसे ही खण्डित होती है, जैसे लहरों में पड़ा चन्द्रबिम्ब । इस स्थिति में मनुष्य 
की शक्तियों का क्षरण होता है । इस क्षरण को रोकना ही योगाभ्यास का प्रारम्भिक 
एवं प्रमुख प्रयास है । चित्त त्रिगुणात्मक है । 


पाक ताली जाता हि ते निच 
के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक पक्ष भौ प्रस्तुत करता है | इस रूप में 


(9) 


विशिष्ट है कि वह सिद्धान्त के साथ-साथ व्यवहार या प्रयोग इन दोनों पक्षों को बराबर 
का महत्त्व देकर साधना मैं प्रेरित करता है । मनुष्य और उसका शरीर, मन, बुद्धि 
और चित्त क्या है, आत्मा क्या है, दुःख क्या है और क्यों हैं ? विचारपूर्वक उसे 
कैसे दूर किया जाय ? आदि बातें बताने के बाद फिर यम, नियम आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि द्वारा व्यावहारिक प्रयोग पक्ष भी योगदर्शन प्रस्तुत 
करता है । 


योगदर्शन का तत्त्वज्ञान 


दो मुख्य तत्त्व हैं, जिनसे सृष्टि बनी है-- 1. जड़ तत्त्व, 2. चेतन तत्त्व । 
दोनों तत्त्व अनन्त ऊर्जा के केन्द्र हैं । जड़ तत्त्व को 'मूलप्रकृति', प्रधान अथवा 
“अव्यक्त' कहा गया है । सारा व्यक्त संसार उसी अव्यक्त' का व्यक्त रूप हे । यह 
जड़ अथवा अचेतन है । इसमें चेतना लाने वाला जो तत्त्व हैं, वही पुरुष अथवा 
आत्मा है । जितनी चेतना है, वह इसी चेतन तत्त्व पुरुष के कारण है, जो कि 
जड़तत्त्व प्रकृति से सर्वथा भिन्न है । दु:ख उसका स्वरूप नहीं है, यदि होता तो वह 
दुःख से सुख की ओर नहीं भागता । उसे खोज आनन्द को ही है । प्रयत्न में दोष 
होने से आनन्द नहीं मिल पा रहा है, यह दूसरी बात है । प्रकृति और पुरुष तत्त्व 
के ऊपर एक अपर तत्त्व है, जो ईश्वर कहा जाता है । वह ईश्वर पुरुष-विशेष अर्थात्‌ 
पुरुषोत्तम है । वह पुरुष का सजातीय है और उसके उद्धार हेतु सहायतार्थ तत्पर रहता 
है । वह ईश्वर एक है, जब कि पुरुष अनेक हैं । पुरुष जड़ शरीर के सम्पर्क से आत्मा 
से जीवात्मा बन जाता है और कर्म-फल-भोगार्थ कर्मानुसार विभिन्न योनियों में 
भटकता रहता है । पाञ्चभौतिक पिण्डों में सूक्ष्मशरीर सहित आत्मा के प्रवेश से चेतना 
आती है । कुछ लोग इसी चेतना को आत्मा समझ लेते हैं; यह तो धूप को ही सूर्य 
समझ लेने जैसा है । कर्म-संस्कारों के क्षय हो जाने पर जन्म-मरण और दुःख-दोष 
की लम्बी परम्परा स्वतः समाप्त हो जाती है। 

इस प्रकार योगदर्शन में तीन पृथक्‌ तत्त्वों की मान्यता है--प्रकृति, पुरुष और 
पुरुषोत्तम । मूल प्रकृति परमाणु से भी अति सूक्ष्म तत्व है । वह मात्र ऊर्जा है । ऊर्जा 
स्वयं नहीं देखी जा सकती, उसका परिणाम ही दृश्यमान होता है । पुरुष और 
पुरुषोत्तम को छोड़कर सृष्टि के यावत्‌ दृश्य-अदृश्य पदार्थ हैं, सब प्रकृति ही की 
विकृति अथवा परिणाम या परिवर्तित रूप हैं । मूल प्रकृति में तीन प्रकार के पुण 
धर्म या विशेषताएँ हैं, जिन्हें सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ कहते हैं । प्रलयावस्था में मूल 
प्रकृति या अव्यक्त में ये तीनों गुण समावस्था में निष्क्रिय पड़े रहते हैं । पुरुष-विशिष्ट 
परमेश्वर की प्रेरणा से प्रकृति और पुरुष का सानिध्य होता है । त्रिगुण सक्रिय हो जाते 


हें औरणसृनकबकरमएफ्रलाी. है सूल हूति के विकास का प्रथम पड़ाव 
“महत्तत्त्व है । विकास को यात्रा का दूसरा पड़ाव अहंकार है 1 समष्टि का यही 
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अहंकार व्यष्टि में 'अस्मिता' (९६०) बनकर प्राणियों में प्रविष्ट होता है । अहं का 
अर्थ भै होता है । भैं' के आने पर 'तुम' और 'वह' अपने-आप आ जाते हैं । 
अहंकार से ही कर्तापन का भाव आरम्भ हो जाता है और अलग-अलग पहचानें बनने 
लगती हैं । भेद-भाव, अपना-पराया, ऊँच-नीच इसी अहंकार की देन है । भिन्नता 
और एकरूपता से बहुरूपता यहीं से आरम्भ होती है । विकास का तीसरा चरण 
पंचतन्मात्राओं के रूप में है, जिनकी संख्या पाँच हैं । शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध 
तन्मात्राओं से क्रमश:--आकाश, वायु, अग्नि, जल, और पृथ्वी-ये पंचमहाभूत 
निर्मित हुए । पंचमहाभूतों के सम्मिश्रण से दृश्यमान जगत्‌ का विकास जलचर, 
थलचर और नभचर रूप में नाना प्रकार से हुआ । यही विकास की परम्परा है । 
तन्मात्रा तक का विकास सूक्ष्म और उसके पश्चात्‌ का विकास स्थूल प्रधान हुआ । 
जब प्राणियों के शरीर बनने लगे, शरीरों में पुरुषतत्त्व अपने शुभाशुभ कर्नो के भोग 
हेतु जीवात्मा बनकर प्रवेश करने लगा और फिर जन्म-मरण का चक्र चल पड़ा। 
विकास तो एक से हुआ फिर इसमें अनेकत्व कैसे आया, विषमता कहाँ से आई ? 
इसका कारण त्रिगुणों के मिश्रण के अनुपात में अन्तर और शुभाशुभ कर्मों का जाल 
है । त्रिगुण मूल प्रकृति की शक्ति, गुण-धर्म है । सृष्टि गुणमय है, अस्तु प्रत्येक पदार्थ 
में त्रिगुणों की उपस्थिति रहती है । इन त्रिगुणों के विषय में स्पष्ट जानकारी आवश्यक 
है । गुणों की संख्या तीन हैं--1. सत्त्वगुण 2. रजोगुण, 3. तमोगुण । सत्त्वगुण 
सुखस्वरूप है, रजोगुण दु:खस्वरूप और तमोगुण मोहस्वरूप है । सत्त्व प्रकाशक, 
रजस्‌ प्रेरक और तमस्‌ अवरोधक है । सत्त्वगुण की प्रधानता से चित्त में ज्ञान, प्रकाश, 
सुख और सद्विचार आते हैं । रजोगुण की अधिकता से तृष्णा, भाग-दौड़, चित्त में 
चंचलता, उत्तेजना उत्पन्न होती है । तमोगुण की प्रधानता से निद्रा, आलस्य, प्रमाद 
और आसुरी प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं । पशुओं, नरपिशाचों में तमोगुणाधिक्य होता है 
देवतुल्य महापुरुषों में सत्त्वगुणाधिक्य होता है तथा सामान्य मनुष्य में रजोगुणाधिक्य 
होता है । रजोगुण पर नकेल की परम आवश्यकता है । रजोगुण यदि सत््वोन्मुख 
हुआ तो मनुष्य की भाग-दौड़ सत्कर्मो तथा दान-धर्म की ओर होती है, किन्तु यदि 
रजोगुण तमोगुण से मिल गया तो चित्त में अनन्त तृष्णा, राग-द्रेष, छल-कपट, 
दम्भ, लूट-पाट, छीन-झपट, अपहरण, शोषण का जन्म होता है । इस अवस्था में 
मनुष्य समाज के लिए अभिशाप तो बन ही जाता है, स्वयं के लिए भी उसका दूषित 
मन अनर्थ बनकर खड़ा हो जाता है । ऐसे व्यक्ति में अशान्ति, अनिद्रा, उद्वेग, क्रोध, 
ईर्ष्या, प्रपंच, द्वेष, दु:ख, तनाव आदि अनचाहे डेरा डाल देते हैं और उसका तन- 
मन रुग्ण होकर जटिल आधि-व्याधियों का आश्रयस्थल बन जाता है । तनावग्रस्त 
मनुष्य में अनिद्रा, मधुमेह, रक्तचाप, हृदय और मन-मस्तिष्क सम्बन्धी विविध रोग 


अपना आश्रम बना लेते हैं, । इम, स्थिति मे. परलोक, तो, बिगड़, ही। जाता है; लोक 
भी नरकतुल्य हो जाता हे । निष्कर्ष यह निकला कि चित्त ही वह सीढ़ी है, जो ऊपर 
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> 


उठा सकती है और नीचे भी पहुँचा सकती है, अस्तु चित्त का निरोध परम आवश्यक 
है । 

योगदर्शन यह बतलाता है कि चंचल चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास 
कीजिए । इसके लिए प्रथम हृदय में सात्त्विक प्रवृत्ति जगाइये और राजस तथा तामस 
वृ्तियों को हटाइये । जीवन को अन्तर्मुखी बनाइये, विषयों में दु:ख-दोष-दर्शन पूर्वक 
उनके दुःखद परिणामों पर बार-बार विचार कीजिए । धीरे-धीरे निरन्तर अभ्यास से 
मन में सात्त्विकता बढ़ने लगेगी और मन की उछल-कूद, भाग-दौड़ थमने लगेगी । 
इस कार्य मे आसन एवं प्राणायाम का भी विशेष महत्त्व है । मन की चंचलता को 
रोकने में प्राणायाम के नियमित अभ्यास का बड़ा महत्त्व है | दिनचर्या को नियमित 
कर सात्त्विक आहार-विहार से सत्त्वगुण की वृद्धि कीजिए । साथ-साथ ईश्वर का 
चिन्तन कीजिए । एक अदृश्य शक्ति जिसे ईश्वर कहते हैं, उससे सहायता माँगिए । 
चित्त को राग-द्रेष-ई्ष्यादि से मुक्त करने और सकारात्मक विचारों को बढ़ाने के लिए 
मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा-इन चार भावनाओं को जाग्रत्‌ कीजिए । जो सम्पन्न 
हैं, उनके प्रति हृदय से मैत्रीभाव रखिए; इससे ईष्या-द्रेष जैसे नकारत्मक विचारों 
का निरसन होगा । जो दुःखी हैं, उनके प्रति करुणाभाव रखिये तथा शुभ-कार्य करने 
वालों की खुले दिल से प्रशंसा करके प्रसन्नता व्यक्त कर स्वयं को प्रसन्न बनाइए । 
जो दुष्ट, पापी, अधम, आसुरी प्रवृत्ति के हैं, उनसे उलझ कर, फिर खिन्न होकर अपनी 
ऊर्जा का अपव्यय मत कीजिए । उनके प्रति उपेक्षा भाव रखिए । जैसा कि रहीम 
ने कहा है-- 

रहिमन ओछे जनन ते, तजौ बैर अरु प्रीति । 
कारे चारे स्वान के दुहुँ. भाँति विपरीत ॥ 


मानस” में भी कहा है- 
उदासीन नित रहिअ गोसाई । खल परिहरिय स्वान की नाई ॥ 


(यहाँ तक का कथन “समाधिपाद' के 1 से 34 तक के सूत्रों की व्याख्या के 
निचोड़ के रूप में प्रस्तुत किया गया है) । 


रद्धा-विश्वासपूर्वक अखण्ड अभ्यास, ईश्वर-स्मरण के साथ-साथ मन को इस 
तत्त्व-चिन्तन में लगाना चाहिए कि मैं शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से परे शुद्ध- 
बुद्ध आत्मा हूँ । यह शरीर मेरा नहीं है, अपितु मेरे लिए है । इसे परमपिता परमात्मा 
ने मुझे निवास के लिए दिया है, ताकि मैं इसके माध्यम से अपना उद्धार कर सकूँ, 
अपना शुद्ध आत्मस्वरूप पहचान सकूँ और जन्म-जन्मान्तर के दुःखमय क्लेश- 
संस्कारं से मुक्ति पा सकूँ । अपने को शरीर से भिन्न देखने का एकान्त में अभ्यास 
कीजिए ॥-बहसतयःबारणलार एसा, कीजिए: किस़ह शीङ सक्ति का कार्य है। 
इसमें चेतना मुझ चेतन पुरुष (आत्मा) के कारण है तभी तो आत्मा का साथ छोड़ते 
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ही शरीर निश्चेष्ट, घृण्य मृत्पिण्ड बन जाता है और अपने वास्तविक जड़ रूप में आ 
जाता है । मन-बुद्धि, चित्त की चेतना उनकी अपनी चेतना नहीं है । चेतन पुरुष के 
प्रतिबिम्ब से वे वैसे ही प्रकाशित हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश से चन्द्र प्रकाशित होकर 
चारुचाँदनी बिखेरता है । इस तत्त्वज्ञान पूर्ण अभ्यास, चिन्तन, मनन, वैराग्य और 
साधना का परिणाम यह होगा कि धीरे-धीरे तमोगुण और रजोगुण दब जायेंगे और 
हृदय में शुद्ध सत्त्वगुण का प्रकाश छा जायेगा । भिन्न-भिन्न सिद्धियों की जागृति 
होगी । मन अलौकिक आनन्द से भर जायेगा । पुरुषतत्त्व का साक्षात्कार होगा फिर 
दुःख-दोष-दैन्य दुम दबाकर भाग जायेंगे । शुद्धसत्त्वपूर्ण हृदय में ऋतम्भरा प्रज्ञा का 
उदय होगा । जन्म-जन्मान्तर के सारे अशुभ संस्कार जलकर दग्धबीजवत्‌ हो जायेंगे 
और साधक में अनन्त सिद्धियों का समावेश होगा । यह स्थिति उस समय की है 
जब साधक का हृदय पूर्णतया सत्त्वगुण के प्रकाश से आपूरित होता है । वह जब 
तक चाहे अपना ध्यान इच्छित पदार्थ पर टिकाकर उसके द्वारा सूक्ष्म-से-सृक्ष्म पदार्थ 
के रहस्य को जान सकता है, अदृश्य को दृश्य कर सकता है । यह सब मन की 
अनुपम एकाग्रता का चमत्कार है । यह सिद्धियाँ मनगढ़न्त लेख नहीं है, वरन्‌ 
हकीकत हैं । आज का विज्ञान भी यह सत्य स्वीकार कर चुका है कि मनुष्य के 
मस्तिष्क की पंचानवे प्रतिशत शक्ति सुप्त पड़ी होती है । मात्र पाँच प्रतिशत शक्ति 
के जागरण से उसने संसार को अपने आविष्कारों से चकाचौंध कर रखा है । मन. 
और मस्तिष्क की शक्तियाँ एकाग्रता से जाग्रत्‌ होती हैं और एकाग्रता सत्त्वगुण के 
जागरण से एवं निरन्तर अभ्यास से उत्कर्ष को प्राप्त करती है; जो समाधि में अपने 
चरम पर होती है । योग या समाधि-सिद्धि का प्रथम रूप सम्प्रज्ञात समाधि है, जिसमें 
कैवल्य या मोक्ष प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य सभी उपलब्धियाँ या सिद्धियाँ सुलभ हो 
गयी होती हैं । यदि साधक साधना में और आगे बढ़ता है तब उसे असम्प्रज्ञात समाधि 
की प्राप्ति होती है । इस अवस्था में साधक पूर्ण त्रिगुणातीत हो जाता है चित्त अपने 
कारण प्रकृति में लीन हो चुका होता है । केवल पुरुष (आत्मा) अपने शुद्ध रूप में 
प्रकाशित रहता है । इस स्थिति में यदि शरीर स्थित रहा तो वह जीवन्मुक्ति का आनन्द 
प्राप्त करता है । शरीर छूटने के बाद कैवल्य-मुक्ति का अधिकारी बन कर दु:खमय 
संसार-चक्र से मुक्ति पा जाता है । 


(ये सारे तथ्य 'समाधिपाद” के 35 से 51 सूत्र पर आधारित हैं । विशेष ज्ञान 
के लिए समाधिपाद के 1 से 51 सूत्रों की व्याख्या देखिये) । 


पातंजल योगसूत्र का प्रथम समुल्लास समाधिपाद है । एकाग्र चित्त वाले प्रौढ़ 
साधक के लिए योग का उपदेश इस समाधिपाद में दिया गया है । चंचल चित्त वाले 
अप्रौढ़ साधक भी योग-साधना में अग्रसर हो सकें, इसके लिए ग्रन्थ के द्वितीय 
समुल्लास साइन आया लक य स यतीत पाका 
डालता है । यह चिप की शुद्ध बनाने की व्योवेहारिक साधन हे । पूर्व संस्कारों की 
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प्रबलता के अभाव में चित्त की चंचलता को मिटाने और चित्त को शुद्ध बनाने के 
लिए तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान का विधान बतलाया गया है । इसके लिए साधन- 
पाद के प्रथम सूत्र की व्याख्या को देखें । इस क्रियायोग से सम्प्रज्ञात समाधि की 
भूमिका बनेगी, अविद्यादि पाँचों क्लेशो का विनाश होगा । अविद्या वह भ्रामक शक्ति 
हे, जो जीव को उसके स्वरूप ज्ञान पर परदा बन कर छायी रहती है । इसी को माया 
भी कहा जा सकता हे । पूर्वोक्त क्रियायोग द्वारा हृदय के निर्मल हो जाने पर विवेक 
ज्ञान होगा । चित्त को शुद्ध-सात्त्विक बनाने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार--योग के इन पाँच बहिरंग साधनों; और धारणा, ध्यान, समाधि--इन तीन 
अन्तरंग योग-साधनों को सुझाया गया है । उनके लाभो को बताया गया है । इनके 
साधन से अज्ञान मिट जायेगा, तत्त्वज्ञान का बोध होगा ओर इन्द्रियाँ वशीभूत होंगी । 
साधनपाद में 55 सूत्र हें । इनके विशेष ज्ञान के लिए द्वितीय समुल्लास 'साधनपाद' 
का अध्ययन करें । इस द्वितीय समुल्लास में अष्टांगयोग-साधन के रूप में यम-नियम 
से लेकर समाधि तक के नाम गिना अवश्य दिये गये हैं (सूत्र सं. 29), किन्तु 
विवेचन प्रत्याहार तक के पाँच योगांगों का किया गया हे; शेष तीन धारणा, ध्यान, 
समाधि का वर्णन तृतीय समुल्लास 'विभूतिपाद' में किया गया है । प्राय: अष्टांगयोग 
को ही इस समय योग-साधना के रूप में जाना-पहचाना जाता है । 

पातंजल योगदर्शन का तृतीय समुल्लास 'विभूतिपाद' हे । इसमें भी 55 सूत्र 
हैं । दूसरे पाद में योगांगो के वर्णन का आरम्भ करके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार--इन पाँच बहिरंग साधनों का फल सहित वर्णन किया गया हे; शेष 
धारणा, ध्यान और समाधि--इन तीन अन्तरंग साधनो का वर्णन विभूतिपाद में किया 
गया है । ये तीनों जब किसी एक विषय पर संयुक्त रूप में प्रयुक्त होते हैं, तब इनका 
एक पारिभाषिक नाम 'संयम' हो जाता है । योग को विभूतियों अर्थात्‌ चामत्कारिक 
उच्चकोटि की उपलब्धियों के लिए इस 'संयम' की आवश्यकता होती है । अत: 
अष्टांग योग के इन तीन साधनों का वर्णन समाधिपाद में न करके विभूतिपाद में किया 
गया है । 'संयम' में अपार शक्ति है । ध्यान, धारणा, समाधि में निष्णात साधक 
विषय-विशेष पर अपना ध्यान केन्द्रित कर इन्द्रिय द्वारा अग्राह्य सूक्ष्मतम विषयों का 
ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं । पाश्चात्य वैज्ञानिक 'लिण्डा-जान्सन' ने ‘Yogo at the 
59८८१ ०£ ..।६३८ नामक आलेख में भारतीय योगियों द्वारा “संयम' के माध्यम से 
प्रकाश की गति, चन्दर-सूर्य, ग्रह-नक्षत्रों आदि की गति और भूमि से उनकी दूरी का 
ज्ञान प्राप्त करने के सत्य का अनुमोदन किया है । बैंगलोर से प्रकाशित संस्कृत 
पत्रिका “सन्देश” के पृष्ठ 16 में योगद्वारावैज्ञानिवज्ञानं किं प्राप्येत ? में इसका 
उल्लेख है । 'संयम' सिद्ध हो जाने पर मस्तिष्क में सुप्त पड़ी प्रबल शक्ति का 
ह जाता है, फिर योगी के लिए कुछ भी असम्भव नहीं रह जाता है । 
अत्रा हो जाना, बह दूर वी बीती थी रय की समदे लैनो, किसी के मन 
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में उठती विचार-तरंगों को पकड़कर उसके भावों को जान लेना सुगम हो जाता है 
सृष्टि के रहस्यों को साधक अपने मस्तिष्क में जाग्रत्‌ वैद्युत्‌ ऊर्जा द्वारा सम्बन्धित 
विषयों पर 'संयम' शक्ति का विनियोग करके उसका प्रत्यक्ष की भाँति बोध कर लेता 
है । ऊर्जा से पदार्थ और पदार्थ से ऊर्जा के प्रकटीकरण का वैज्ञानिक सिद्धान्त इन 
सिद्धियो के पीछे कार्य करता हे । मूल में ऊर्जा थी, ऊर्जा से पदार्थ बने अतः पदार्थो 
में ऊर्जा विद्यमान है । पदार्थगत ऊर्जा को योगी अपने मस्तिष्क में सक्रिय ऊर्जा तरंगों 
से पकड़ कर उसका बिम्ब ग्रहण कर इच्छित ज्ञान का साक्षात्कार कर लेता है । सृष्टि- 
व्यापार के रहस्यों पर 'संयम' करके योगी उसके रचना-विज्ञान से अवगत होकर यह 
जान लेता है सारा संसार प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन के संयोग से बना है 
ये दोनों तत्त्व प्रकृति और पुरुष परस्पर भिन्न और विजातीय तत्त्व हैं । उसका सजातीय 
पुरुष-विशेष पुरुषोत्तम या परमात्मा है, जो क्रियाशील साधकों की सहायता करता 
है । जब पुरुष को आत्मज्ञान हो जाता है और रहस्य की पूरी पहचान हो जाती है 
तब प्रकृतिजन्य त्रिगुण के बन्धन टूट जाते हैं । चित्त अपने कारण में विलीन हो जाता 
है । केवल शुद्ध आत्मबोध शेष रह जाता है । पुरुष का यही केवलत्व 'कैवल्य' 
अथवा मोक्ष है । इतनी सूचना देकर तृतीय समुल्लास 'विभूतिपाद' का समापन होता 


है । 


चतुर्थ समुल्लास का नाम 'कैवल्यपाद' है । इसमें 34 सूत्र हैं । तीनों 
समुल्लासों में यथास्थान प्रसंगानुकूल कैवल्य की चर्चा होती रही है, किन्तु वहाँ 
उसका यथेष्ट वर्णन नहीं हो सका था । कुछ अतिरिक्त तथ्य भी असूचित पड़े रह गये 
थे, इसीलिए अलग से कैवल्यपाद के सूत्रों के लेखन का कार्य सूत्रकार ने सम्पन्न 
किया है । सर्वप्रथम सूत्रकार नेयह बतलाया है कि पूर्व समुल्लासों में वर्णित साधनों 
के अतिरिक्त भी समाधि प्राप्ति के साधन हैं । जप, मन्त्र, औषधि और तप: साधनों 
द्वारा भी समाधि प्राप्त हो सकती है, किन्तु इनके द्वारा प्राप्त समाधियों से कैवल्य- 
प्राप्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि पिछले समुल्लासों में वर्णित समाधि की भाँति इन 
समाधियों में संस्कार बीज दग्ध नहीं हो पाते है; अतः पुनर्जन्म के रूप में उनके 
अकुंरण का कार्य चलता रहता है । 
स्मर्तव्य है कि बन्धन और मोक्ष चित्त का होता है, आत्मा का नहीं । सूर्य तो 
निरन्तर एक रूप में प्रकाशित है, मेघखण्ड छाकर उसका प्रकाश रोक भर देते हैं 
उसका प्रकाशक रूप समाप्त नहीं कर पाते हैं । आत्मा तो नित्यमुक्त है । मन, बुद्धि, 
चित्त के आगे आ जाने के कारण चिरसाहचर्यवश स्वयं में पुरुष ने बन्धन का भ्रम 
पाल लिया है । यही अविद्या' अथवा माया है, जिससे मुक्ति पाने के लिए पुरुष को 
प्रबल पुरुषार्थ करना पड़ता है । कथित साधनाओं द्वारा जब अविद्यादि क्लेशों का नाश 
हो जाता है और साधक को पूर्ण आत्मबोध हो जाता है, तब “धर्ममेघ' नामक समाधि 
की समुत्पत्ति होती; हा. जिसके: उद होने, प जऱ्माजन्मान्वर क्ेःसारे/कर्म-संस्कार 
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जलकर भस्म हो जाते हैं । शुद्ध-बुद्ध त्रिगुणातीत पुरुषस्वरूप में प्रतिष्ठित हुआ 
साधक 'केवलत्व' से मण्डित होकर कैवल्य प्राप्त कर लेता है । 


प्रकृति-पुरुष, सृष्टि और ईश्वर का प्रयोजन 

निष्कर्षतः सम्पूर्ण सृष्टि प्रकृति (जड़तत्त्व) एवं पुरुष (चेतनतत्त्व) के संयोग 
से चलती है । तीसरी शक्ति ईश्वर है, जो परमशक्ति है और सर्वोपरि है । सांख्यदर्शन 
ने तो सृष्टि, संहार या संचालन को प्रकृति-पुरुष के सान्निध्य से होने वाली स्वचालित 
क्रिया मानी है । किसी पुरुष-विशेष या ईश्वर को मध्य में लाने की आवश्यकता नहीं 
समझी है । किन्तु योगदर्शन ने पुरुष-विशेष या पुरुषोत्तम या ईश्वर की सक्रिय सत्ता 
को मान्यता दी है । पुरुष-विशेष पुरुषोत्तम या ईश्वर एक है, पुरुष अनेक हैं । ईश्वर 
नियन्ता है, सर्वोपरि है । उसके ऊपर या उसके समकक्ष भी कोई अन्य सत्ता नहीं 
है । ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, कर्मबन्धनों से मुक्त सत्ता है पुरुष बन्धन में पड़ता 
है और मुक्त होता है, किन्तु ईश्वर इन सबसे निर्मुक्त है । कर्मफल देने के लिए, 
नियमन के लिए तथा जड़ प्रकृति से चेतन पुरुष का संयोग कराने के लिए किसी 
मध्यस्थ सार्वभौम नियन्ता परमशक्ति के बिना यह संचालन स्वतः सम्भव नहीं है । 


पुरुषतत्त्व नित्य, चेतन और मूल प्रकृति से भी अतिसूक्ष्म, प्रकाशरूप तथा 
शक्ति का विशिष्ट केन्द्र है । प्रकृति के चिरसाहचर्य के कारण उसने प्रकृति के कार्य 
शरीर को ही अपना रूप मान लिया है और शरीर के कर्मो को अपना कर्म मान कर 
उसके संस्कारों को ढोता हुआ एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता हुआ, विविध 
योनियों मे भटकता हुआ कर्म-फल भोग रहा है । जितने पिण्ड या शरीर हैं, सबमें 
“पुरुष' का वास है । कर्म-संस्कारवश कोई ऊँचा, कोई नीचा, कोई उत्तम तो कोई 
अधम है । कर्मफल-भोग से और पूर्वोक्त साधनाओं द्वारा कर्म-बन्धन क्षीण होते हैं 
और नीची से ऊँची योनियों में जन्म मिलता है । दुष्कर्मो से अधम शरीरों एवं सत्कर्मो 
से उत्तम शरीरों की प्राप्ति होती है । योग-साधना में ईश्वर सहायक होता है । वह 
साधक पुरुष के साधना में पड़ने वाले विध्नों को दूर करता है । ईश्वर पुरुष का 
सजातीय है । उसका कृपा-कपाट पुरुष के उद्धार के लिए सदैव खुला रहता है । 
साधक पुरुष को उससे शक्ति माँगनी चाहिये और अपने साधनपथ पर नित्य 
स्मरणपूर्वक बढ़ते रहना चाहिए । वह ईश्वर सर्वज्ञ है । क्रियाशील विवेकी साधको 
को ईश्वरीय सहायता अविलम्ब सुलभ होती है । ईश्वर के स्वरूप के चिन्तन, उस 
पर श्रद्धा-विश्वास से मानव की निराशा और निरंकुशता दोनों पर अंकुश लगता है । 
(समाधिपाद के सूत्र सं. 23 से 29 तक में ईश्वर-विषयक विचारणाएँ हैं) । 


जैसा कि प्रारम्भ में बताया गया है, सृष्टि प्रकृति का परिणाम है । अव्यक्त' 
प्रकृति का व्यक्त रूप संसार है । मूल प्रकृति में पुरुष के सान्निध्य से जो उथल-पुथल 
हुई, उससे .हत्तच्वगकी प्मसन्ि हुई, मह क्त मे “अहंकार के, तन्मात्राओं, 
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तन्मात्राओं से पंचमहाभूतों और उनके सम्मिश्रण अर्थात्‌ संयोग से नाना प्रकार की 
नाना रूपों वाली विविध सृष्टियाँ हुई । यहाँ सहज प्रश्न उठ खड़ा होता है कि इस 
सृष्टि का प्रयोजन क्या है ? योगशास्रानुसार सृष्टि का उद्देश्य पुरुष को उसके 
शुभाशुभ कर्मा का फल देना है । साधना की पूर्ण सिद्धि हो जाने पर पुरुष से बन्धन 
को हटाकर उसे मोक्ष प्रदान करना है । प्रकृति ही पुरुष को शरीर प्रदान करती है 
ताकि वह उसे साधना का माध्यम बनाकर दु:ख-मुक्त हो सके । योग शरीर की उपेक्षा 
नहीं करता, अपितु उसे पूर्ण स्वस्थ रखने की शिक्षा देता है और क्रियारूप साधना- 
मार्ग को बताता है । योग कहीं उलझाता नहीं है । योग-प्रतिपादित ईश्वर भी ऐसा 
नहीं है, कि उसके नाम-रूप को लेकर व्यर्थ के बखेडे खड़े हों । वह सातवें आसमान 
पर रहता है, या क्षीरसागर में रहता है, कैसे वस्राभूषण धारण करता है आदि 
कार्मकाण्डिक व्यवस्थाओं से वह दूर है । एक ज्योति, एक प्रकाशपुंज के रूप में 
उसकी सहज अवधारणा हे, जो ध्यान, धारणा, समाधि की ओर बढ्ते साधकों की 
सहायता करती हे । 


योगशास्त्र में “तप' और 'स्वाध्याय' की बड़ी महिमा है | साधना-पथ में पड़ने 
वाले शीत-उष्ण, सुख-दु:ख को सम समझ कर उन्हें सहर्ष सहन करना 'तप' हे । 
निरंकुश विषय-वासनाओं पर अंकुश लगाना तप है । योगशास्त्र में स्वाध्याय की दो 
रूपों में स्थापना है । 'स्वाध्याय' का एक अर्थ आत्म-निरीक्षण होता है । मनुष्य सबसे 
हिसाब-किताब लेता है, उनकी हरकतों पर दृष्टि रखता है, लेकिन अपने साथ ऐसा 
नहीं कर पाता है । वह प्राय: यह मानने को तैयार ही नहीं होता है कि वह गलत 
कर रहा है । अपने प्रति पक्षपात या दुराग्रह ही उसके पतन का कारण बनता है, अस्तु 
उसे शान्तचित्त से अपनी त्रुटियों पर, स्खलनो पर विचार कर उन्हें दूर करना चाहिए । 
यह तो सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कमियाँ सबमें होती हैं । यदि ऐसा है तो अपने में 
भी कमी होगी । उस कमी को जानकर उसके स्थान पर दूसरे उत्तम विचार ले आने 
चाहिए । पुरुष का अपना मूल स्वभाव शान्ति है, प्रेम है, अशान्ति या घृणा नहीं 
है । किसी को शान्ति में रखा जाये तो वह बडी देर तक रह सकेगा; किन्तु अशान्ति 
में कुछ क्षण भी रहना नहीं चाहेगा । प्रेम में सदा के लिए रहने में ऊब नहीं होगी, 
किन्तु घृणा में जीना उसे बर्दाश्त नहीं है । अशान्ति या घृणा के कारणों को तत्काल 
दूर करें, क्योंकि उनसे चित्त विक्षिप्त होगा और समाधि दुर्लभ हो जायेगी । 
स्वाध्याय का दूसरा अर्थ सद्‌ ग्रन्थों का अध्ययन भी है । उससे आत्मशान्ति 
और सकारात्मक विचार आयेंगे, जो चित्तवृत्ति के निरोध में सहायक होंगे । स्वाध्याय 
के क्षेत्र में गीता सर्वोत्तम ग्रन्थ है । वह पातंजल योगदर्शन की व्याख्या है, ऐसा कहा 
जा सकता है । पूरी-की-पूरी भगवद्गीता योगशास्त्र है । दोनों के तुलनात्मक अध्ययन 
से यह तथ्य स्पष्ट हो जायेगा । इसलिए योगशास्त्र को ठीक से समझने के लिए गीता 
का अध्यर्यम- "औरं ऽगीसता'को्भलीमाँलिण्समसमेः के्णल$ यमश” अध्ययन 
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आवश्यक है । ये दोनों शुद्ध आध्यात्मिक ग्रन्थ हैं | धर्म और अध्यात्म सुनने में तो 
एक-जैसे लगते हैं; लेकिन दोनों में अन्तर हैं । धर्म एक लकीर या दीवार खींच देता 
है कि इसकी सीमा के आचार-विचार ही सत्य हैं, शेष असत्य या कम सत्य हैं । 
वह अपने विचारों का मण्डन, शेष का खण्डन कर घृणा या विद्वेष का वातावरण 
भी पैदा कर सकता है । धर्म के नाम पर नफरतें फैलायी गयीं, तलवारें भी खिची 
और खून-खराबा भी हुआ । अध्यात्म इन विकारों से दूर रहता है । वह एकत्व का 
पक्षधर है । जड़-चेतन, पशु-पक्षी सबमें अध्यात्म एक तत्त्व को देखता है । वह 
समदर्शी है । विषमता उसमें प्रवेश नहीं पा सकती है । गीतोक्त निम्न श्लोक के 
अनुसार आत्मतत्त्व ज्ञानी पुरुष विद्या-विनय-सम्पन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते, 
चाण्डाल सबमें समान रूप से उसी आत्मतत्त्व का दर्शन करता है-- 


विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ (गीता 5:18) 


“समत्वं योग उच्यते’ गीता का सुप्रसिद्ध वाक्य है । प्राणिमात्र में समता, सुख- 
दुःख, हानि-लाभ, जन्म-मरण सबमें सम रहने का अभ्यास सुख और शान्ति का 
सबल साधन है । सुख और शान्ति में ही चित्तवृत्तियाँ शान्त और सात्त्विक रहेंगी । 
यही शान्ति और सात्त्विकता बढ़कर साधक को समाधि तक ले जायेगी । 


योगदर्शन ईश्वरीय सत्ता का प्रबल उद्घोषक है । उसके द्वारा प्रस्तुत ईश्वर का 
स्वरूप एक प्रेरक ज्योति है । असत्‌ से सत्‌, अन्धकार से प्रकाश, मृत्यु से अमरत्व 
की ओर ले जाने वाली योग-सम्मत उपासना कार्मकाण्डिक जटिलता से दूर है । 
योगदर्शन पूजा-प्रणालीगत उस भेद-भाव से दूर है, जिससे दूरियाँ बढ़ती हों । श्रद्धा- 
विश्वास सहित एक ज्योति रूप में ध्यान और ३% नाम के जप के विधान से अधिक 
तद्‌ विषयक बातें वहाँ नहीं हैं । व्यावहारिक साधना, ध्यान, प्राणायाम, शुभ सात्त्विक 
विचारों से एकाग्रता का वर्द्धन कर आत्मस्वरूप के साक्षात्कार का ही विशेष उपदेश 
वहाँ है । योग की सीमा देश-काल से परे मानवमात्र के लिए है । धर्म-सम्प्रदाय, 
वर्ण, आश्रम का कोई बन्धन यहाँ नहीं है । सुख-स्वास्थ्य-सम्पन्नता और मुस्कान भरी 
जिन्दगी को सँवारना योग का लक्ष्य है । वर्तमान में प्रचलित योग एकांगी है । उसका 
पूरा मर्म जानना पातंजल योगदर्शन के अध्ययन के बिना सम्भव नहीं है । 


पातंजलयोगदर्शन छोटे-छोटे 195 सूत्रों का समुच्चय है । सूत्रों पर व्यासभाष्य 
है, जो अधिक प्रसिद्ध है । दार्शनिक विषय, फिर संस्कृत भाषा की सूत्रात्मक शैली 
सब मिलाकर विषय को सामान्य की समझ के बाहर कर देती है । भाषा विचारों की 
अभिव्यक्त का साधन है । एक भाषा के अभिव्यक्त की शैली दूसरी भाषा की शैली 


से भिन्न होती है. ड्नलिए, अनुदक और, वालाता को असा समस्या के. समाधान 
हेतु विशेष श्रम करना पड़ता है, ताकि वह सामान्य पाठक के लिए बोधगम्य हो 
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सके । योगदर्शन की प्रस्तुत व्याख्या इस लक्ष्य को सामने रख कर की गयी है कि 
सामान्य योगप्रेमी भी इसे समझ सकें । पारिभाषिक शब्दावलियाँ युग की प्रचलित 
शब्दावलियों से मिलकर चलें तो वे भाव-सम्प्रेषण में अधिक सक्षम हो सकती हें । 
मन, बुद्धि, चित्त को यदि चेतन मन (८०१७८०५७ 4), अर्द्चेतन मन 
(subconscious mind) और अचेतन मन (unconscious mind) कहा जाये 
तो बात अधिक समझ में आती है । अहंकार को ६६० कहने से चर्चा में अधिक 
नवीनता-रोचकता आ जाती है । विषय की मौलिकता को अक्षुण्ण रखते हुए 
अभिव्यक्ति को सुबोध बनाना इस व्याख्या का मुख्य उद्देश्य है । इसमें सफलता कहाँ 
तक मिल सकी है, इसके निर्णायक तो सुधी पाठक ही हैं । 


पूर्वजन्म के संस्कारवश मुझे बचपन से ही योगाभ्यास से प्रेम रहा है । योग 
पर अपने प्रायोगिक अनुभव के साथ योग-विषयक ग्रन्थ लिखने को मेरी इच्छा थी, 
किन्तु वर्षो के बाद जब मेरा योग-विषयक अनुभव परिपक्व हो जाता । इस सन्दर्भ 
में चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान के व्यवस्थापक श्रीजमुनादास गुप्त को धन्यवाद देता 
हूँ, जिन्होंने साग्रह इस शुभकर्म के लिए मुझे प्रेरित किया; जिसके फलस्वरूप यह 
कार्य शीघ्र सम्पन्न हो सका । मेरे ज्येष्ठ आत्मज चि. मनीषचन्द्र पाण्डेय मुझे ऐसे 
कार्यो के लिये सदा प्रोत्साहित करते रहते हैं, अन्यथा इस चतुर्थ वय में मैं तो लेखनी 
को विराम देने की सोच रहा था; एतदर्थ उन्हें आशीर्वाद । मेरे सखा-स्वरूप डॉ. 
रमेशदत् मिश्र मेरे लेखन के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं । वे स्वयं दर्शनशाख के 
अध्येता विद्वान्‌ हैं और मुझे लेखन-द्षेत्र में प्रेरणा देते रहते हैं तथा अपनी प्रसन्नता 
प्रकट करते रहते हैं, अत: उन्हें हदय से साधुवाद । 


विनयावनत 


साधना निकेतन, लवकुशनगर डॉ. देवीसहाय पाण्डेय 'दीप' 
रामघाट, अयोध्या । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


$ 
> 


१ 
8 ७ & उ ०0 ० फे ० ० TS 


भ्या 
>> 


SAS) TN Ud १००. या see 
09 9506 73 6 ० ४ ० ०: 


ष्य 
> 


1७ ॥> ७० > 
SIR 


27. 


DO 


विषयानुक्रमणिका 


प्रथम : समाधिपाद 
विषय 


योगशास्त्र के प्रारम्भ का कथन और चित्तभूमियों का परिचय 


योग का सामान्य स्वरूप 'चित्तवृत्तिनिरोध' 
योगसिद्धि का सर्वोपरि फल - स्वरूप में स्थिति 
चित्तवृत्तियों के निरोध न होने के पूर्व की स्थिति 
चित्तवृत्तियो का क्लिष्टाक्लिष्ट रूप में भेद-कथन 
वृत्तियों के नाम 

प्रमाणवृत्ति के भेद और परिचय 

विपर्ययवृत्ति के लक्षण 

विकल्पवृत्ति के लक्षण 

निद्रावृत्ति के लक्षण 

स्मृतिवृत्ति के लक्षण 

चित्तवृत्तियों के निरोध के उपाय 

अभ्यास के लक्षण 

अभ्यास के दृढ़ होने का उपाय 

“वशीकारः संज्ञक अपर वैराग्य के लक्षण 
परवैराग्य के लक्षण 

सम्प्रज्ञातयोग के अवान्तर भेदों का कथन 
असम्प्रज्ञात समाधि 

“भवप्रत्यय' का कथन 

सामान्य साधकों के साधनोपाय 

योग के शीघ्र सिद्ध होने का कारण-कथन 
साधना में तीब्रता और सिद्धि 

साधना में ईश्वर तत्त्व का महत्त्व 

ईश्वर का स्वरूप 

ईश्वर ज्ञान की पराकाष्ठा है 

ईश्वर गुरुओं का भी गुरु है 

ईश्वर कों वास्तविक नाम 


८ क्षोहेमू नामः जाप की प्रयोग-विधि 


it Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


>%७%५:३० ०७) ७ ७ - 


— 


(20) 


विषय 


ईश्वर के नाम-जप और स्वरूप-चिन्तन का फल 

योगमार्ग के विघ्न 

योग-साधना मे बाधक पाँच दूसरे विक्षेपों का कथन 
विघ्न-विनाश का उपाय - एक तत्त्व का अभ्यास 

चित्त को प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रखने के उपाय 
चित्त की स्थिरता का उपाय - प्राणायाम 

मन को स्थिर करने के अन्य साधन 

मनःस्थैर्यं का अन्य उपाय - ज्योतिष्मती प्रवृत्ति 

चित्त की स्थिरता का उपाय - विरक्त महापुरुषों का ध्यान 
मन की स्थिरता का उपाय 

ध्यान द्वारा मन को स्थिर करने की सम्मति 

मन की स्थिरता के पूर्ण परिपक्व हो जाने पर साधक की स्थिति 
सम्प्रज्ञात समाधि. का स्वरूप 

सम्प्रज्ञात समाधि अथवा समापत्ति के भेद - सवितर्क समाधि 
सम्प्रज्ञात समाधि का अन्य रूप - निर्वितर्क समाधि 
सविचार समाधि 

सूक्ष्म पदार्थों का सीमांकन 

सबीज समाधि 

निर्विचार समाधि की उत्कृष्टता का परिणाम 

ऋतम्भरा प्रज्ञा का जागरण 

ऋतम्भरा प्रज्ञा की सर्वोत्कृष्टता 

ऋतम्भरा प्रज्ञा का महत्त्व 

ऋतम्भरा प्रज्ञा की देन निर्बीज समाधि 


द्वितीय : साधनपाद 
क्रियायोग के प्रारम्भिक साधन 
पूर्वोक्त क्रियायोग का फल 
पञ्च क्लेश 
क्लेश का मूल अविद्या 
अविद्या का स्वरूप 
अस्मिता का स्वरूप 
राग” नामक क्लेश का स्वरूप 
“द्वेष नामक क्लेश का स्वरूप 
अभिनिवेश (मरण-भय) का स्वरूप 
अविद्यादि पञ्च क्लेशों के नष्ट होने का समय 
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विषय 


सृक्ष्मवृत्तियों के नष्ट करने में कठिनता 

क्लेश का कारण - कर्माशय 

अविद्यादि क्लेशों के फल 

पाप और पुण्य कर्मा के फल 

विवेकी साधक भौतिक सुखों को दु:ख रूप मानते हें 
भावी पाप-संस्कार नष्ट करने योग्य हें 

मुक्ति हेतु पुरुष-स्वरूप की पहचान 

दृश्य का स्वरूप 

गुणों की अवस्थाएँ 

द्रष्टा पुरुष का स्वरूप 

प्रकृति हो पुरुष के भोग और अपवर्ग (मुक्ति) का हेतु 
मात्र मुक्त पुरुषों के लिए प्रकृति प्रभावहीन होती हे 
संसारियों के लिए नहीं 

प्रकृति और पुरुष के संयोग का कारण 

पुरुष के बन्धन का कारण - अविद्या 

अविद्या-नाश से हान' को प्राप्ति 

“हान' प्राप्ति का उपाय 

विवेक ज्ञान-प्राप्त साधक की सात उत्कर्षपूर्ण प्रज्ञावस्थाएँ 
अष्टाङ्ग योग अशुद्धि-क्षय और ज्ञान-दीप्ति का प्रकाशक 
योग के आठ अङ्ग 

अष्टाङ्ग योग के प्रथम अंग 'यम' का कथन 

पंच यमों के 'महाव्रत' बनने का समय 

पाँच नियम 

वितर्को से बचने के उपाय 

यम और नियम के विरोधी - वितर्क 

“अहिंसा' नामक यम को सिद्धि का लक्षण 

“सत्य” नामक यम की दृढता के लक्षण के फल 
“अस्तेय' की दृढता का फल 

ब्रह्मचर्य पालन के लाभ 

अपरिग्रह-सिद्धि के फल 

“शौच? नामक नियम में स्थिता का फल 

आभ्यन्तर शौच-सिद्धि का फल 

स्थिर सन्तोष से लाभ 

तप:सिद्धि से उपलब्धि 
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विषय 


ईश्वरप्रणिधान की महिमा 
आसन क्या है ? 

आसन की सिद्धि का उपाय 
आसन-सिद्धि का फल 
प्राणायाम का सामान्य परिचय 
प्राणायाम के अंग 
केवलकुम्भक प्राणायाम 
प्रणायाम से लाभ 
प्राणायाम से दूसरा लाभ 
प्रत्याहार के लक्षण 
प्रत्याहार का फल 


तृतीय : विभूतिपाद 
धारणा का स्वरूप 
ध्यान का स्वरूप 
समाधि का स्वरूप 
“संयम” का स्वरूप 
'संयम' का फल 
संयम” का योगभूमियों पर क्रमश: प्रयोग 
सम्प्रज्ञात समाधि के अन्तरंग साधन - धारणा, ध्यान, समाधि 
संयम (धारणा-ध्यान-समाधि) निर्बीज समाधि का बहिरंग 
निरोध परिणाम का स्वरूप 
निरोध परिणाम वाले चित्त की स्थिति 
चित्त का समाधि-परिणाम 
चित्त का एकाग्रता-परिणाम 
परिवर्तन के स्वरूप का निरूपण 
धर्मी का स्वरूप 
परिणामों में विभेद का कारण 
तीन परिणामों में संयम करने का फल 
शब्द, अर्थ और ज्ञान-विभागों में संयम का फल 
संस्कारों पर संयम करने का फल 
चित्त में संयम' करने का परिणाम 
चित्त के आलम्बन का ज्ञान होने का निषेध 
अन्तद्धनि-सिद्धि 
संयम द्वारा आयु-ज्ञान 
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विषय 


बलों पर संयम का फल 

ज्योतिष्मती प्रवृत्ति में संयम का फल 

सूर्य पर संयम का फल 

चन्द्र पर संयम का फल 

ध्रुवतारे पर संयम का फल 

नाभि-चक्र में संयम का फल 

कण्ठ-कूप में संयम का फल 

कूर्म नाड़ी में संयम का प्रभाव 

मूर्द्धस्थ ज्योति में संयम का फल 

प्रातिभ ज्ञान 

हृदय में संयम करने का फल 

तत्त्वज्ञान पर संयम का फल 

आत्म-ज्ञान पर संयम का प्रभाव 

सिद्धियाँ व्युत्यानकाल की चमत्कार किन्तु समाधि में बाधक 
परकाया-प्रवेश 

'उदान' वायु पर विजय का परिणाम 

“समान' वायु पर विजय का परिणाम 

श्रोत्र और आकाश के सम्बन्ध में संयम' का फल 
शरीर और आकाश के सम्बन्धो में संयम करने का फल 
महाविदेहा स्थिति 

भूतजय नामक सिद्धि की प्राप्ति का उपाय 
अणिमादिक सिद्धियाँ 

'कायसम्पत्‌' सिद्धि का प्रभाव भौतिक शरीर की 
पुष्टि और तेजस्विता 

इन्द्रियों की पाँच अवस्थाओ में संयम का फल 
इन्द्रिय-जय से मिलने वाली सिद्धियाँ 

प्रकृति-पुरुष के भेद के ज्ञान का फल 

साधना के अन्तिम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति 

सिद्धि में सावधानी की आवश्यकता 

क्षण और उसके क्रम में संयम का फल - विवेकज ज्ञान 
सूक्ष्म रहस्य-ज्ञान में विवेकज ज्ञान' ही सक्षम है 
साधना की चरम उपलब्धि - विवेकज ज्ञान 
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कैवल्य’ का कारण बनी 


(24) 


चतुर्थ : कैवल्यपाद 
विषय 


जन्म, औषधि, मन्त्र, तप, समाधि-जन्य सिद्धियाँ 
साधना-जन्य परिवर्तन 

साधनों द्वारा अवरोधो को हटाना 

अहंकार - चित्त का उपादान कारण 

चित्त मूलत: एक 

ध्यानज' चित्त सर्वोकृष्ट चित्त 

कर्म के भेद प्रकृति और फल 

कर्मफलानुसार ही वासनाओ का उभार 
संस्कार और स्मृति की एकरूपता 

अदृष्ट मृत्यु-भय के पीछे पूर्व-जन्मों के मरण-भय संस्कार 
हेतु-फल-आश्रय-आलम्बन के अभाव में वासनाओं का अभाव 
पदार्थों की सतत विद्यमानता 

त्रिगुणों की त्रिकाल-व्याप्ति 

परिणामरूप में सभी वस्तुएँ एक हें 

वस्तु-भेद में चित्त की भूमिका 

चित्त और वस्तु की स्वतन्त्र पृथक्‌ सत्ता 
चित्ताधीन वस्तु की पहचान 

चित्त और आत्मा में अन्तर 

चित्त प्रकाश्य आत्मा प्रकाशक 

चित्त के द्रष्टा न होने का दूसरा तर्क 

चित्त के द्रष्टा मानने में दोष 

आत्मा का चित्त से तदाकार होने का परिणाम 
चित्त का स्वरूप 

पुरुष के भोगापवर्ग हेतु चित्त की उपयोगिता 
आत्मभावभावना 

विवेकख्याति से कैवल्य-प्राप्ति 

निर्बीज समाधि के पूर्व की दशा 

संस्कारों के विनाश की आवश्यकता 

धर्ममेघ समाधि कब मिलती है 

धर्ममेघ समाधि का फल 

धर्ममेघ समाधि की अपर उपलब्धि 

धर्ममेघ समाधि का परिणाम 

क्रिम का स्वरूप 


पृष्ठ 
263 
264 
266 
268 
268 
269 
270 
22682 
273 
275 
277 
279 
281 
282 
284 
286 
287 
288 
289 
290 
292 
293 
295 
296 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 


-305 


06 
Kt Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation एड 
कैवल्य की" cademy, Jal u. Dig Iy 309 


॥ श्री :।। 


पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 
“व्यासभाष्य' संवलितं “योगदीपिका' -हिन्दीव्याख्योपेञ्च 


तत्र समाधिपादः प्रथमः 


७ योगशास्त्र के प्रारम्भ का कथन और 
चित्तभूमियों का परिचय ७ 


अथ योगानुशासनम्‌ ॥1॥ 
शब्दार्थ--अथ = अब; योगानुशासनम्‌ = योगविषयक शास्त्र का प्रतिपादन । 
सूत्रार्थ--अब परम्परागत योगप्रतिपादक शास्र का प्रारम्भ करते हैं । 


® व्यासभाष्य ® 


अधेत्ययमधिकारार्थः । योगानुशासनं शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम्‌ । योगः 
समाधिः, स॒ च साार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः । क्षिप्तं, मूढं, विक्षिप्तमेकाग्रं 
निरुद्धमिति चित्तभूमयः । तत्र विक्षिप्ते चेतसि विक्षेपोपसर्जनीभूतः समा- 
धिर्न योगपक्षे वर्तते । यस्त्वेकाग्रे चेतसि सद्भूतमर्थ प्रद्योतयति, क्षिणोति च 
क्लेशान्‌, कर्मबन्धनानि श्लथयति, निरोधमभिमुखं करोति, स सम्प्रज्ञातो 
योग इत्याख्यायते । स च वितर्कानुगतो, विचारानुगतः, आनन्दानुगतो- 
ऽस्मितानुगत इत्युपरिष्टात्प्रबेदयिष्यामः । सर्ववृत्तिनिरोधे त्वसम्प्रज्ञातः 
समाधिः ॥1॥ 


यह 'अथ' शब्द अधिकार-बोधक है । यह शब्द ग्रन्थारम्भ का ज्ञान कराता है । 
इस शब्द से “योगानुशासन' नामक शास्त्र का प्रारम्भ किया जा रहा है; ऐसा जानना 
चाहिए । 'योग' समाधि को कहते हैं और वह (समाधि) चित्त को समस्त भूमियों पर 
रहने वाला धर्म है । क्षिप्त', 'मूढ़', विक्षिप्त', 'एकाग्र' और 'निरुद्ध' नामक चित्त 
की पाँच भूमियाँ हैं । इन भूमियों में से विक्षिप्त भूमि वाले चित्त की समाधि विक्षेप 
के कारण गौण हो जाने से योग की कोटि में नहीं आती है । जो समाधि “एकाग्र 
भूमि वाले चित्त मै ही है वहे बुर म वदि पंदीर्थ की धंधीर्'हरप भें आलोकित 
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करती है, क्लेशो को क्षीण करती है, कर्मबन्धनों को शिथिल करती है, असम्प्रज्ञात 
समाधि को समक्ष लाती है, वह 'सम्प्रज्ञात' योग कहा जाता है एवं 'वितर्कानुगत', 
“विचारानुगत', 'आनन्दानुगत', 'अस्मितानुगत'--इन चार अवस्थाओ से युक्त है 
इसे आगे स्पष्ट रूप से बतायेंगे । सम्पूर्ण वृत्तियों का निरोध होने पर तो 'असम्प्रज्ञात 
समाधि' हो जाती हे । 


योगदीपिका 
यहाँ 'योग' शब्द अपने अन्य अर्था को छोड़कर चित्त की चरम एकाग्र अवस्था 
समाधि के अर्थ में प्रयुक्त है--'योग: समाधि:” । (व्यासभाष्य 1:1) 
चित्त की भूमि = चित्त, मन अथवा अन्तःकरण की अवस्था । चित्त की पाँच 
अवस्थाएँ होती हैं, जिन्हें चित्त की भूमि कहते हैं--1. क्षिप्त, 2. मूढ़, 3. विक्षिप्त, 
4. एकाग्र, 5. निरुद्ध । 


(1) क्षिप्त--रजोगुण के प्रभाव से चित्त अधिक चञ्चल होकर सांसारिक 
विषयों में इधर-उधर भटकता रहता है । इस भटकन की अवस्था वाला चित्त 'क्षिप्त' 
भूमिगत माना गया है । दैत्य-दानवों का चित्त अथवा धन के मद से उन्मत्त लोगों 
का चित्त 'क्षिप्त' भूमि पर आरूढ माना जा सकता हे । 


(2) मूढ़--तमोगुण के उद्रेक से चित्त 'मूढ' या कुण्ठित-सा हो जाता है; 
जैसे निद्रा-तन्द्रा में पड़ा हुआ एवं मादक द्रव्यो के सेवन से चेतना-लुप्त हुआ चित्त 
या राक्षसों-पिशाचों का चित्त । ये सभी मूढावस्था वाले चित्त हैं । 

(3) विक्षिप्त--विक्षिप्त' चित्त में सत्त्व के सामान्य स्पर्श से एकाग्रताजन्य 
समाधि आती तो है, किन्तु रजोगुण के विक्षेप के कारण गौण होकर स्थिर नहीं हो 


पाती, अस्तु समाधि को शुद्ध भूमि नहीं बन पाती । “विक्षिप्ते चेतसि वि्षेपोपसर्जनी- 
भूतः समाधिर्न योगपक्षे वर्तते ।' (व्यासभाष्य ) 


(4) एकाग्र- विशुद्ध सत्त्व के उद्रेक से एक ही विषय में लगे हुए चित्त को 
'एकाग्र' कहते हैं । जैसे निर्वातस्थान की दीपशिखा एक ही ओर बिना हिले-डुले 
स्थिर होती है--'यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता’ । (गीता 6:19) 


(5) निरूद्ध--सत्त्व, रजस्‌, तमोगुणजन्य सभी चित्त-वृत्तियों के निरुद्ध हो 
जाने की अवस्था “निरुद्ध” या निरोध चित्तवृत्ति वाली अवस्था है । इसी चित्त-भूमि पर 
“असम्प्रज्ञात समाधि पल्लवित होती है--“सर्ववृत्तिनिरोधे त्वसम्प्रज्ञातः समाधिः'। 
(व्यासभाष्य) 


सम्प्रज्ञात समाधि या योग का अर्थ है--सम्यक्‌ प्रज्ञायते ध्येयमस्मित्निरोध- 
विशेषरूपे योगे' इति “सम्प्रज्ञातो योगः सम्प्रज्ञात समाधि या योग में ध्येय 
वस्तु का शान अनो रहती है जबकि असीति समाधि में ध्ाती ध्येय) ध्यान की 
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त्रिपुटी समाप्त हो जाती है, मात्र त्रिगुणातीत शुद्ध-बुद्ध चैतन्य आत्मरूप बोध ही 
अवशिष्ट रह जाता है । यही दोनों समाधियो में अन्तर हैं | साधना का चरम उद्देश्य 
अन्तिम समाधि तक पहुँचना है । 


छन्दोबद्ध सार 
योग जो कराता योग आतमतत्त्वज्ञान से है 
अब उसी योग के प्रयोग को सिखाता हुँ । 
क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, पाँच 
चित्त-भूमियाँ हैं, इन्हें पहले बताता हूँ । 
मूढ़ तमोगुणी, रजोगुणी क्षिप्त, विक्षिप्त हं, 
इनसे न योग होता, सत्य समझाता हूँ । 
सत्त्वगुणी “एकाग्र' है गुणातीत है 'निरुद्ध' 
इन्हीं पर योग सिद्ध होना बतलाता हूँ । 
® 


७ योग का सामान्य स्वरूप 'चित्तवृत्तिनिरोध' ® 
योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥2॥ 


शब्दार्थ- चित्त = अन्तःकरण--मन, बुद्धि, अहंकार अथवा चेतन (८०॥४- 
८००७), अर्द्धचेतन (subconscious) और अचेतन (७०८०७८1०७४), मन का 
योग अथवा मिलित स्वरूप । वृत्ति = दशा, स्थिति, व्यापार, स्वभाव, क्रियाकलाप । 
निरोध = सर्वथा रुक जाना । 

सूत्रार्थ--सत्त्व, रजस्‌, और तमोगुण द्वारा आन्दोलित चित्तवृत्तियों का सर्वथा 
रुक जाना “योग' है । 

सर्वशब्दाग्रहणात्सम्प्रज्ञातोऽपि योग इत्याख्यायते । चित्तं हि प्रख्या- 
प्रवृत्तिस्थितिशीलत्वात्‌ त्रिगुणम्‌ । प्रख्यारूपं हि चित्तसत्त्वं रजस्तमोभ्यां 
संसृष्टमैश्वर्यविषयप्रियं भवति । तदेव तमसाऽनुविद्धमधर्माज्ञानावैराग्यानै- 
श्वर्योपगं भवति । तदेव प्रक्षीणमोहावरणं सर्वतः प्रद्योतमानमनुविद्धं रजो- 
मात्रया धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्योपगं भवति । तदेव रजोलेशमलापेतं स्वरूपप्रतिष्ठ 
सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रं धर्ममेघध्यानोपगं भवति । तत्परं प्रसंख्यान- 
मित्याचक्षते ध्यायिनः । चितिशक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसङ्क्रमा दर्शितविषया 
शुद्धा चानन्ता च । सत्त्वगुणात्मिका चेयमतो विपरीता विवेकख्यातिरिति । 
अत सा सिक चि सोमंपि"ख्याति किसंणिद्धि "सद्स्य चित्त संस्का- 
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रोपगं भवति । स निर्बीजः समाधिः । न तत्र किञ्चित्सम्प्रज्ञायत इत्यसम्प्रज्ञातः । 
द्विविधः स योगश्चित्तवृत्तिनिरोध इति ॥2॥ 

सूत्र में “सर्व' शब्द का ग्रहण न होने से सम्प्रज्ञात समाधि भी योग है, ऐसा 
कहा जाता है । प्रकाशशील, गतिशील और स्थितिशील--इन तीन स्वभावों वाला 
चित्त होता है । इसलिए यह त्रिगुणात्मक है । प्रकाशशील चित्त सत्त्व, रजस्‌ एवं 
तमस्‌ से संयुक्त होकर ऐश्वर्य एवं विषय का इच्छुक हो जाता है । वही (चित्तसत्त्व) 
तमस्‌ से अनुविद्ध होकर अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य एवं अनैश्चर्य को प्राप्त हो जाता 
है । वही (चित्तसत्त्व) क्षीण मोहावरण वाला होकर सब ओर से प्रकाशमान्‌ रजोमात्रा 
से संसृष्ट, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य को प्राप्त होता है । वही (चित्तसत्त्व) रजो गुण 
के मात्रा रूपी मल के सम्पर्क से पृथक्‌ होकर अपने शुद्ध सात्त्विक रूप में प्रतिष्ठित 
एवं बुद्धि तथा पुरुष की पृथकता के ज्ञान से संयुक्त हुआ 'धर्ममेघ' नामक समाधि 
को प्राप्त होता है योगीगण उस (धर्ममेघ-समाधिनिष्ठ) चित्त को 'पर-प्रसंख्यान' 
कहते हैं । चेतन पुरुष परिणाम से रहित, निर्लेप, विषयों का द्रष्टा, शुद्ध, अनश्वर 
है । सत्त्वगुणात्मिका यह विवेकख्याति इस चितिशक्ति जीवात्मा से विपरीत वृत्ति 
वाली है । उस विवेकख्याति से विरक्त चित्त वाला साधक उसको भी रोक देता है | 
उस अवस्था को प्राप्त हुआ चित्त संस्कारमात्रशेष स्थिति वाला होता है । यह निर्बीज 
समाधि है । इस अवस्था में चित्त को किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं रह जाता है, इसी 
क असम््रज्ञात समाधि भी कहते हैं । अत: वह चित्तवृत्तिनिरोध योग दो प्रकार 
का है । 


योगदीपिका 


चित्त = चेतन पुरुष या आत्मा का प्रकाश पड़ते रहने से जड़ शरीर और उसके 
अंगभूत अन्तःकरण, जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का योग है, उसमें सात्त्विक 
चेतना आती है, जो मनुष्य में मनुष्यता और साधक में शुद्ध साधना की दृढ प्रवृत्ति 
जगाती है, तब वह त्रिगुणात्मिका प्रकृति के जड़बन्धन से मुक्त होने हेतु सचेष्ट होता 
है । 'चित्‌' तत्त्व को ग्रहण करने की प्रवृत्ति के कारण मन-मस्तिष्क का भागविशेष 
“चित्त! कहलाता है । 


वृति = 'वर्ततेऽनया इति वृत्तिः जिनसे प्रेरित हो व्यक्ति व्यवहार करता है, 
वे वृत्तियाँ है । ये वृत्तियाँ सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ आदि गुणों से प्रेरित होकर तदनुसार 
कार्य करती हैं । 'चित्त' त्रिगुणात्मक है । तीनों गुणों के उद्रेक समय-समय पर चित्त 
में होते रहते हैं । इस कारण चित्त के भी तीन रूप होते हैं--1. प्रख्या, 2. प्रवृत्ति, 
3. स्थिति । 'प्रख्या' सत्त्वगुण-प्रेरित, प्रवृत्ति रजोगुण-प्रेरित और 'स्थितिः तमोगुण- 
प्रेरित प्रवृत्ति है । प्रख्या” प्रवृत्ति में ज्ञान का प्रकाश रहने से व्यक्ति शुभ कार्य करता 
है तथा धर्ग;०ज्ञान)०नेसग्यः कोन्यूव्िम्होती'हे १४ प्रवृत्ति: प्रवृक्तिण्णेव्ब्पक्तिब्येश, धन, 
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मान आदि हेतु श्रमशील होता है । तमोगुणजन्य “स्थिति' की अवस्था में चित्तवृत्तियाँ 
अकर्मण्यता, आलस्य, प्रमाद और अज्ञान में लिप्त रहती हैं । तमस्‌ के उद्रेक से 
अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य की वृद्धि होती है । सत्त्व के उद्रेक से सम्प्रज्ञात समाधि या 
योग और सत्त्वगुण के भी दूर जाने पर शुद्ध गुणातीत चित्त में 'असम्प्रज्ञात समाधि' 
का योग होता हैं । इस स्थिति में भी पूर्व संस्कार बीज पड़े रह जाते हैं । योग-साधना 
से योगी जब उन्हें भी दग्ध कर देता है, तब "निर्बीज समाधि' या योग की सिद्धि होती 
है । यहाँ पुरुष केवल अपने चिन्मयानन्द स्वरूप में स्थित रहता है और केवल्य- 
प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है । यही योग-साधना का परम उद्देश्य है । 


छन्दोबद्ध सार 
योग है निरोध जिन चल चित्त-वृत्तियों का 
बोध अब पहले मैं उनका कराता हूँ । 
सिन्धु में तरंग जैसे, मन में विचार वैसे 
बार-बार उठा करते हैं, बतलाता हूँ । 
त्रिगुणो से प्रेरित असंख्य चित्त-वृत्तियाँ हैं 
चंचल बनाती चित्त सत्य समझाता हूँ । 
करतीं अशान्त-भ्रान्त-क्लान्त जीव को नितान्त 
भूलता स्वरूप जीव, सत्य को सुझाता हूँ । 
विशेष--त्रिगुणो के विशेष ज्ञान के लिए गीता का चौदहवाँ अध्याय पठनीय 
है । यह पूरा-का-पूरा अध्याय तीनों गुणों के विवेचन को समर्पित है । 
ल 
तदवस्थे चेतसि विषयाभावाद्‌ बुद्धिबोधात्मा पुरुषः किंस्वभाव ? 
इति- 
चित्त के उस निरुद्धावस्था में रहने पर विषयाभाव होने के कारण बुद्धि (चित्त) 
का ही बोध या प्रतिबिम्ब ग्रहण करने वाला पुरुष किस प्रकार के स्वरूप वाला होता 
हे, यह (निम्नांकित सूत्र में बताया गया है) 
७ योगसिद्धि का सर्वोपरि फल - स्वरूप में स्थिति ७ 
तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥3॥ 


शब्दार्थ -तदा = तब । द्रष्टुः = द्रष्टा की । स्वरूपे = अपने रूप में। 
अवस्थानम्‌ = अस्थेति हेज हण पफ Digitized by 53 Foundation USA. 
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सूत्रार्थ--तब अभ्यासपूर्वक समग्र चित्तवृत्तियो के पूर्ण निरोध होने पर 
असम्प्रज्ञात योग में 'निर्बीज समाधि' के सिद्ध हो जाने पर द्रष्टा पुरुष त्रिगुणातीत हो 
जाता है और अपने चिन्मयानन्द स्वरूप में उसकी अवस्थिति हो जाती है । यही 


स्थिति 'कैवल्य' प्राप्ति है, जो योग-साधना का सर्वोपरि लक्ष्य है । 


स्वरूपप्रतिष्ठा तदानीं चितिशक्तिर्यथा कैवल्ये । व्युत्थानचित्ते तु सति 
तथापि भवन्ती न तथा ॥3॥ 

उस असम्प्रज्ञात योग की स्थिति में पुरुष की स्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाती है, 
जैसी कि कैवल्यावस्था में अवस्थित रहने पर होती है । व्युत्थान काल में तो स्वरूप 
में प्रतिष्ठा होने पर भी पुरुष को स्वरूप की वैसी अनुभूति नहीं होती हे । 


योगदीपिका 


. व्युत्थानकाल--भौतिकता पूर्ण बहिर्मुखी जीवन 'व्युत्थान' काल कहा जा 
सकता है । यहाँ असम्प्रज्ञात समाधि के सन्दर्भ में क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त के अतिरिक्त 
उसके पूर्ववर्ती “सम्प्रज्ञात समाधि” काल को भी 'व्युत्यान' काल समझना चाहिए-- 
“निरोधसमाधिमपेक्ष्य सम्परज्ञातो$पि व्युत्यानमेव' (तत्त्वैशारदी, पृ. 19) 


स्वरूप--पुरुष (आत्मा) चेतन, आनन्दमय है । प्रकृति का उत्पाद्य शरीर और 
उसके बाह्यकरण (स्थूल इन्द्रियाँ) और सूक्ष्मकरण (सूक्ष्म इन्द्रियाँ--मन, बुद्धि, चित्त 
अहंकार) जड़ हैं । अनादि अविद्या के कारण पुरुष अपने को प्रकृति से सम्बद्ध समझने 
को भूल कर बैठता है कि में दुःखी हूँ”, “सुखी हूँ”, 'स्वस्थ हूँ, रोगी हूँ”, “मूढ़ 
हूँ, विद्वान्‌ हूँ” आदि शरीर और मन के भाव अपने चेतन रूप पर आरोपित कर दु:खी 
होता रहता है । योगसाधना के निरन्तर दृढ़ अभ्यास से पुरुष को अपने चिन्मयानन्द 
स्वरूप का बोध हो जाता है । त्रिगुणातीत वह अपने को प्रकृति की मिलावट से दूर 
शुद्ध स्वर्ण की भाँति अपना पुरुष रूप पहचान लेता है । वह 'केवल' पुरुष है, 
चिन्मय है, आनन्द के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । नित्य है, शुद्ध-बुद्ध आत्मा है-- 
ऐसा उसे बोध हो जाता है । वह द्रष्टा या साक्षीमात्र है, सुख-दु:ख का भोक्ता नहीं 
है; यही आत्मज्ञान है और स्वरूप में अवस्थान है । 


'छन्दोबद्ध सार 
सारी चित्तवृत्तियों का होता है निरोध जब, 
निर्बीज समाधि तब शुद्ध लग जाती हे । 
जीव जो कि द्रष्टा, सुख-दु:ख का न भोक्ता, उसे 
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प्रकृति के गुणजन्य बन्धन हैं छूट जाते, 
केवल पुरुषरूप की छटा सुहाती है । 
चिन्मय स्वरूप शुद्ध में सुहाता भाता जीव, 
कैवल्य से नाता जुड़ जाता, मुक्ति आती है । 
९009 

कथं तर्हि ? दर्शितविषयत्वादू-- 

तो फिर किस रूप की (चित्तवृत्ति) होती है ? बुद्धि द्वारा दिखाये गये विषयों 
के अनुसार (होती है ।) 

७ चित्तवृत्तियों के निरोध न होने के पूर्व की स्थिति ७ 
वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥4॥ 

शब्दार्थ--इतरत्र = दूसरे समय में । वृत्तिसारूप्यम्‌ = वृत्तियों के सदृश 
स्वरूप होता है । 

सूत्रार्थ--दूसरे समय में जब द्रष्टा पुरुष को स्वरूपज्ञान नही रहता हे, वह 
अपनी चित्तवृत्तियो के अनुरूप स्वयं को अच्छा-बुरा, सुखी-दुःखी समझने लगता है । 

व्युत्थाने याश्चित्तवृत्तयस्तदविशिष्टवृत्तिः पुरुषः । तथा च सूत्रम्‌- 
“एकमेव दर्शनं, ख्यातिरेव दर्शनम्‌’ इति । चित्तमयस्कान्तमणिकल्पं 
सन्निधिमात्रोपकारि दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य स्वामिनः । तस्माच्चित्त- 
वृत्तिबोधे पुरुषस्यानादिः सम्बन्धो हेतुः ॥4॥ 

्युत्थानकाल में जैसी चित्तवृत्तियाँ होती हैं, पुरुष तदनुरूप उसी विशिष्ट 
चित्तवृत्ति में स्वयं को ढला हुआ पाता है । इस विषय में यह सूत्र भी है--चित्तवृत्तियों 
का और सम्बन्धित पुरुष का एकरूपता युक्त दर्शन होता है । चित्त अयस्कान्तमणि 
(चुम्बक) की भाँति पुरुष को अपने समीप पाकर उसे लोहे को भाँति अपनी ओर खींच 
लेता है । इस आकर्षण का कारण पुरुष और प्रकृति का अनादि सम्बन्ध है । 


योगदीपिका 


ख्याति = बुद्धिवृत्ति । अयस्कान्तमणि = चुम्बक । 


चित्त जड़ प्रकृति का परिणाम है और पुरुष चेतन है । अविद्यावशात्‌ पुरुष और 
प्रकृति में एक प्रकार का अभेद सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । बुद्धि जो अपनी 
विचारणा से निश्चय देती है, चित्त उसे सत्य मान लेता है । बुद्धि के निर्णय को सत्य 
मानक परष लोहि “सै खिचे ुम्बक'्की'भिंगशूडY्को? भीण्सक्य्भामकर बन्धन में 
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पड़कर स्वयं को कभी मूर्ख, कमी विद्वान्‌, कभी ऊँचा, कभी नीचा और न जाने क्या- 
क्या मान बैठता है । तुलसीदास ने इसका बड़ा सटीक चित्रण किया हे-- 

कबहुँ दीन मतिहीन रंकतर, कबहुँ भूप अभिमानी । 

कबहुँ मूढ़, पण्डित विडम्बरत, कबहुँ धर्म रत ज्ञानी ॥ 

कबहुँ देव जग धनमय रिपुमय कबहुँ नारिमय भासै । 

संसृति-सन्निपात दुःख दारुन बिनु हरिकृपा न नासै ॥ (विनय-पत्रिका) 


छन्दोबद्ध सार 
चित्त न निरुद्ध हुआ, योग जो न सिद्ध हुआ, 
जैसी चित्तवृत्ति वैसा जीव बन जाता है । 
भूल चिदानन्दरूप भव कूपमध्य जीव, 
झूठ ही को सत्य मान जीवन बिताता है । 
चित्त अपने विचित्र रूप दिखलाता, फिर 
भटकता जीव कष्ट विविध उठाता है । 
कभी भूप रूप धर शासन चलाता, कभी 
दीन-हीन रंक बना आँसुवें बहाता है । 
विशेष--मह्षि पतञ्जलि ने इन्हीं चार सूत्रं में सम्पूर्ण योगसार समाहित कर 
दिया है । आगे के सूत्रं में इन्हीं प्रारम्भिक चारों सूत्रों के ज्ञान का विस्तार है । 
९७) 
ताः“पुनर्निरीद्धव्या बहुत्वे सति चित्तस्य-- 
वे निरोध करने योग्य चित्त की वृत्तियाँ बहुत होने पर भी-- 
® चित्तवृत्तियो का क्लिष्टाक्लिष्ट रूप में भेद-कथन ७ 
वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाउक्लिष्टा: ॥5॥ 
शब्दार्थ--विलष्टाक्लिष्टाः = क्लिष्ट और अक्लिष्ट । वृत्तयः = वृत्तियाँ । 
पञ्चतय्यः = पाँच प्रकार की है । 
सूत्रार्थ--यों तो चित्तवृत्तियाँ असंख्य हैं, किन्तु सूत्रकार ने उन्हे पाँच श्रेणियों 
में विभक्त कर 'क्लिष्ट' और 'अक्लिष्ट' भेद से उनका स्वरूप निर्धारित किया है । 
जो योगसाधना में बाधक हों, वे 'क्लिष्ट' और जो साधक हों, वे 'अक्लिष्ट” हे । 
क्लेशहेतुकाः कर्माशयप्रचय क्षेत्रीभूताः किलष्टाः । ख्यातिविषया गुणा- 
'धिकारविरींधिन्सी३किलष्टा2गक्लष्टप्रधाहपतिंता अध्याक्लि९१फलेड्टैच्छिद्रे- 
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ष्वप्यक्लिष्टा भवन्ति । अक्लिष्टच्छिद्रेपु क्लिष्टा इति । तथाजातीयकाः 
संस्कारा वृत्तिभिरेव क्रियन्ते, संस्कारैश्च वृत्तय इति । एवं वृत्तिसंस्कारचक्र- 
मनिशमावर्तते । तदेवम्भूतं चित्तमवसिताधिकारमात्मकल्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयं 
वा गच्छतीति । ताः क्लिष्टाश्चाक्लिष्टाश्च पञ्चधा वृत्तयः ॥5॥ 

जिन वृत्तियों के कारण अविद्यादि क्लेश हैं और जो पापकर्म और शुभ सकाम 
कर्मो को उत्पन्न करती हैं, वे वृत्तियाँ 'क्लिष्ट' हैं । जो वृत्तियाँ विवेकख्याति को 
उत्पन्न करती हैं तथा गुणों को जन्म देने की सामर्थ्य को विनष्ट करती हैं, वे वृत्तियाँ 
“अक्लिष्ट' हैं । क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में पड़कर भी ये वृत्तियाँ अक्लिष्ट ही रहती 
(क्लिष्ट नहीं) । क्लिष्ट वृत्तियों के बीच-बीच में उभरी हुई अक्लिष्ट वृत्तियाँ अक्लिष्ट 
रहती हैं । अक्लिष्ट वृत्तियों के कार्यकाल में क्लिष्ट वृत्तियाँ आ जाती हैं, तो भी 
क्लिष्ट ही रहती है (अक्लिष्ट नहीं हो पातीं ) । जिस प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं 
उसी प्रकार के संस्कारों को उत्पन्न करती हैं । इस प्रकार वृत्तियों से संस्कार और 
संस्कारों से वृत्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं । इस रूप में वृत्ति और संस्कारों का चक्र 
सतत क्रियाशील रहता है । गुणाधिकार की समाप्ति अर्थात्‌ विक्षेप बीज से विहीन 
हो जाने पर निरुद्ध चित्त स्वरूप में अर्थात्‌ विशुद्ध आत्मतत्त्व ज्ञान में अवस्थित हो 
जाता है अथवा परमार्थ सिद्धि में विलय को प्राप्त हो जाता है । ये क्लिष्ट और 
अकिलष्ट वृत्तियाँ पाँच प्रकार की होती हैं । 


योगादीपिका 


सत्त्व, रजस्‌, तमोगुण जन्य चिततवृत्तियाँ अज्ञानमूलक हैं । योग में इनका 
निरोध आवश्यक है । ये वृत्तियाँ जब अधर्म और वासनाओं को जन्म देती हैं, -तब 
'क्लष्ट', अन्यथा जब ख्याति (विवेकबुद्धि) को जन्म देकर ज्ञानवैराग्य के संस्कार 
को दृढ़ करती हैं, तब 'अक्लिष्ट' कहलाती हैं | इन ृत्तियों से संस्कार और संस्कारों 
से वृत्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं । इस प्रकार वृत्ति और संस्कारों का यह चक्र अहर्निश 
(निरन्तर) चलता रहता है । अभ्यास-वैराग्य द्वारा वृत्ति-निरोध की अवस्था में यह चक्र 
मात्र संस्काररूप में अवशिष्ट रह जाता है । धीरे-धीरे अभ्यास के अधिक बढ़ जाने 
और चित्त के गुणातीत हो जाने पर इन कर्मसंस्कारों के भी क्षय हो जाने पर उनके 
आत्यन्तिक विलय पर 'विदेह कैवल्य की प्राप्ति होती है । साधक को चाहिए कि 
इस वृत्ति और संस्कार-चक्र को भलीभाँति समझे । क्लिष्ट वृत्तियों को 'अक्लिष्ट' 
वृत्तियों से हटाये, पश्चात्‌ अक्लिष्ट ृत्तियों का निरोध कर सञ्चित संस्कारों की छाप 
को मिटाये और चित्त को पूर्ण निर्मल कर कैवल्य' पद प्राप्त करे । 


Ql» [er Ths 
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छन्दोबद्ध सार 
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उठती निरन्तर तरंग के समान हैं । 
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वृत्ति संस्कार, संस्कार वृत्तियाँ बनायें 
चक्र यह रहता सतत गतिमान है । 
अभ्यास वैराग्य द्वारा इनका निरोध करो 
आत्मज्ञान शोध करो, मुक्ति का विधान हे । 
प्रथम अक्लिष्ट से मिटाओ क्लिष्ट वृत्तियो को 
योग को जगाओ, मोक्ष करता प्रदान है । 
® 
७ वृत्तियों के नाम ® 
प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः ॥6॥ 
सूत्रार्थ वृत्तियाँ मुख्यरूप से पाँच हैं, जिनके नाम निम्नवत्‌ हैं--1. प्रमाण, 
2. विपर्यय, 3. विकल्प, 4. निद्रा, 5. स्मृति । 


छन्दोबद्ध सार 
प्रमाण, विपर्यय, निद्रा, स्मृति औ विकल्प ये पाँच । 
चित्तवृत्तियाँ जीव को सदा नचातीं नाच ॥ 
इन पाँचो की परिभाषा कर, देता आगे ज्ञान | 
क्लिष्ट अक्लिष्ट भेद कर इनको लो तुरन्त पहचान ॥ 


49) 
तत्र- 
वहाँ इन पाँच प्रकार की वृत्तियो में से-- 
& प्रमाणवृत्ति के भेद और परिचय ७ 
प्रत्यक्षानुमानागमा: प्रमाणानि ॥7॥ 


सूत्रार्थ--'प्रमाण' वृत्ति के तीन भेद हैं--1. प्रत्यक्ष, 2. अनुमान, 3. 
आगम (इसकी व्याख्या आगे की जायेगी) । 


इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्य बाह्यवस्तूपरागात्तद्विषया सामान्यविशेषा- 
त्मनोऽर्थस्य विशेषावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ । फलमविषिष्टंः 
पौरुषेयश्चित्तवृत्तिबोधः । बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुष इत्युपरिष्टादुपपादयिष्यामः । 
अनुमेयस्य तुल्यजातीयेष्वनुवृत्तो भिन्नजातीयेभ्यो व्यावृत्तः सम्बन्धो यस्त- 


द्विषया क वक वमर कि त्तिरनुमान - 
CC-D. J चैत्रवत्‌ ferro पा पद गि 
मच्चन्द्रतारेक , विन्ध्ये : 1 आप्तेन ऽनुमितो वार्थः 
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परत्र स्वबोधसङ्क्रान्तये शब्देनोपदिश्यते । शब्दात्तदर्थविषया वृत्तिः श्रोतु- 
रागमः । यस्याश्रद्धेयार्थो वक्ता न दृष्टानुमितार्थः स आगमः प्लवते । मूल- 
वक्तरि तु दृष्टानुमितार्थे निर्विप्लवः स्यात्‌ ॥7॥ 


इन्द्रिय प्रणाली के माध्यम से चित्त के बाह्य वस्तु के सम्पर्क में आने पर, 
तद्विषयक ज्ञान की विशेष अवधारण करने वाली चित्तवृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण' हे । उस 
प्रमाण के समान रूप वाला पौरुषेय बोध ही इस प्रत्यक्ष प्रमाण का फल है । अर्थात्‌ 
यही बोध 'प्रमा' अथवा ज्ञान है । पुरुष बुद्धि का प्रतिसंवेदन करने वाला होता हे 
इसे आगे समझायेंगे । 

अनुमेय के सजातीयों में रहने वाला और उसके विजातीयों में न रहने वाला 
जो सम्बन्धित लक्षण है, तन्मूलक अर्थात्‌ उस ज्ञान से उत्पन्न होने वाली और पदार्थ 
के सामान्य अंश का मुख्यरूप से ग्रहण करने वाली चित्तवृत्ति अनुमान है । जैसे-- 
चन्द्र और तारे गतिमान्‌ हैं, क्योंकि वे भिन्न देशों में देखे जाते हैं । इससे सिद्ध हुआ 
जो भिन्न-भिन्न देशों में पहुँच जाता हें, वह गतिमान्‌ होता है, जैसे चैत्र नाम वाला 
व्यक्ति जो भिन्न देशों में पहुँचा रहता है, वह गतिमान्‌ है । जो गतिमान्‌ नहीं होता, 
वह भिन्न देशों में पहुँचा हुआ नहीं देखा जा सकता है; जैसे विन्ध्यपर्वत | आप्त पुरुषों 
के द्वारा प्रत्यक्षीकृत अथवा अनुमित अर्थ को उपदेश द्वारा पहुँचाया जाता है, तो वहाँ 
पर सुनने से कथित विषय का जो ज्ञान श्रोता में संक्रमित होता है और उससे ज्ञान- 
विषयक जो चित्तवृत्ति बनती है, वह 'आगमप्रमाण' कहलाती है । जिस 'आगम- 
प्रमाण' का वक्ता अश्रद्धेय बात को कहने वाला हो, वह आगम भ्रष्ट अर्थात्‌ 
अप्रामाणिक होता है । मूल वक्ता के दृष्टानुमितार्थ होने पर 'आगम-प्रमाण' निर्भरान्त 


होता है । 


योगदीपिका 
प्रमाण वृत्ति के तीन भेद हैं-1. प्रत्यक्ष, 2. अनुमान और 3. आगम । 


1. प्रत्यक्ष--इन्द्रिय प्रणाली ($४८८०) से जो ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष 
प्रमाण है । नेत्र, जिह्वा, कर्ण, नासिका, त्वचा से अनुभूत दृष्ट पदार्थ, स्वदित पदार्थ, 
सुनी हुई साक्षात्‌ वस्तुएँ, सूँघी और स्पर्शजनित वस्तुओं के साक्षात्‌ अनुभव प्रत्यक्ष 
प्रमाण वृत्ति' हैं । इन्द्रिय के माध्यम से साक्षात्कार की गयी प्रत्यक्ष प्रमाण सम्बन्धी 
वृत्तियाँ यदि वैराग्यवर्धक और साधना में सहायक हों, तो अक्लिष्ट' अन्यथा 'क्लिष्ट' 
हैं । 

2. अनुमान--जिस वस्तु का अनुमान किया जाता है, वह 'अनुमेय' है । 
प्रत्यक्ष को देखकर परोक्ष विषयक ज्ञान की अवधारणा को अनुमान प्रमाण कहा जा 
सकता है | एदी, में, बढ़ते जल से कही दूर देश में वर्षा होने का निश्चय 'अनुमान' 


it demy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
कहा जा सकता हे । 
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भाष्यकार व्यास ने अनुमान का उदाहरण इस प्रकार प्रस्तुत किया है--जहाँ- 
जहाँ देशान्तर में पहुँचना देखा जाता है, वहाँ-वहाँ गतिमत्ता होती है । अनेक स्थानों 
पर पहुँचने के कारण चन्द्र और तारे गतिशील हैं, इसका अनुमान हो जाता है । चैत्र 
नामक व्यक्ति भिन्न-भिन्न स्थानों पर देखा गया है, इसलिए वह गतिशील है, इसका 
अनुमान हो जाता है । जहाँ गतिशीलता नहीं है, वहाँ दूसरे स्थानों पर पहुँचना नहीं 
होता है । विन्ध्यपर्वत निश्चित स्थानों पर ही देखा जाता है, इसलिए उसमें गतिशीलता 
नहीं है, ऐसा आनुमानिक प्रमाण सिद्ध करता है । यह अनुमान सजातीयों से 
सम्बन्धित है, विजातीयो से नहीं । जैसे--गतिशीलता सिद्ध करने के लिए गतिशील 
वस्तु या व्यक्ति होने चाहिए और अगतिशीलता या स्थिरता के लिए तद्धर्मी पदार्थो 
का चयन आवश्यक है । जहाँ-जहाँ धुआँ है वहाँ-वहाँ अग्नि है, पर्वत पर धुआँ है, 
इसलिए पर्वत पर अग्नि है । धुआँ और अग्नि सजातीय हैं इन्हीं की प्रस्तुति की जा 
सकती है, विजातीय जलाशय की नहीं । 

इस प्रकार किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे युक्तियों द्वारा जो अप्रत्यक्ष पदार्थ के 
स्वरूप का ज्ञान होता है, वह अनुमान से होने वाली प्रमाणवृत्ति है । जिन अनुमानों 
से विषय-वासना के प्रति विरक्ति जागृत हो और योग-साधना के प्रति श्रद्धा बढ़े वे 
अनुमान वृत्तियाँ अक्लिष्ट हैं और इसके विपरीत वृत्तियाँ क्लिष्ट हैं । 

3. आप्त प्रमाण--विषय का यथार्थ, पूर्ण, परिपक्व, प्रामाणिक ज्ञान रखने 
वाला पुरुष आप्त पुरुष है । आप्त पुरुष के द्वारा प्रत्यक्षीकृत अथवा अनुमित ज्ञानो- 
पदेश से उत्पन्न चित्तवृत्ति “आगम प्रमाण” की परिधि में आती है । आगम प्रमाण से 
यदि भोगों में विराग और योग में अनुराग जगे तो वह अक्लिष्ट है और यदि लौकिक 
एवं स्वर्गलोक में प्राप्य भोगो के प्रति लालसा जगे, सकाम कर्मों में आसक्ति और 
प्रवृत्ति बढे, तो वह क्लिष्ट है । 


छन्दोबद्ध सार 

प्रमाण के तीन भेद उनको बताता सुनो 

प्रत्यक्ष औ 'अनुमान' आगम' बखानिए । 
इन्द्रियो से अनुभूत ज्ञान है प्रत्यक्ष' ज्ञान 

अनुमान साध्यज्ञान 'अनुमान' मानिए । 
आप्त पुरुषों से प्राप्त हुआ ज्ञान आगम' है 

उपदेश द्वारा मिल पाता यह जानिए । 
योग में जो बाधक तो 'क्लिष्ट' ऐसा मानो उसे 

साधक जो बने तो 'अक्लिष्ट' पहचानिए ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
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® विपर्ययवृत्ति के लक्षण ® 
विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्‌ ॥8॥ 
शब्दार्थ--अतद्रूपप्रतिष्ठम्‌ = जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है । 
मिथ्याज्ञान = अयथार्थ ज्ञान । विपर्ययः = विपर्यय है । 

सूत्रार्थ--किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप के स्थान पर उससे भिन्न किसी 
दूसरी अवास्तविक वस्तु को आरोपित कर सत्य मान लेना विपर्ययवृत्ति' है । जैसे-- 
रस्सी को साँप समझ लेना । 

स कस्मान्न प्रमाणम्‌ । यतः प्रमाणेन बाध्यते, भूतार्थविषयत्वात्प्रमाण- 
स्य । तत्र प्रमाणेन बाधनमप्रमाणस्य दृष्टम्‌ । तद्य॒था द्विचन्द्रदर्शनं सद्विष- 
येणैकचन्द्रदर्शनेन बाध्यता इति । सेयं पञ्चपर्वा भवत्यविद्या, अविद्यास्मिता- 
रागह्वेषाभिनिवेशाः क्लेशा इति । एत एव स्वसंज्ञाभिस्तमो मोहो महामोह- 
स्तामिस्त्रो$न्धतामिस्त्र इति । एते चित्तमलप्रसङ्गेनाभिधास्यन्ते ॥8॥ 


विपर्यय वृत्ति 'प्रमाण' क्यों नहीं है ? कारण यह है कि वह प्रमाण द्वारा 
खण्डित हो जाती है । प्रमाण यथार्थ बोधक होता है । प्रमाण के द्वारा अप्रमाण 
खण्डित हो जाता है, ऐसा देखा जाता है । जैसे नेत्र में दोष के कारण एक चन्द्रमा 
दो होकर दिखाई देता है, उस एक चन्द्रमा का दो चन्द्रमाओं के रूप में दिखाई देना 
वास्तविक एक चन्द्रमा के देखने से खण्डित हो जाता है । 


वह यह अविद्या (विपर्यय) पाँच भेदों वाली है-अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 
और अभिनिवेश (मरणभय) । इन्हीं को तम, मोह, महामोह, तामिस्त, अन्धतामिस्र 
नाम से भी सम्बोधित किया जाता है । इनको चित्तमलों के कथन-प्रसंग (2:3-9) 
में आगे चलकर कहा जायेगा । 


योगदीपिका 


भाष्यकार ने इस विपर्यय वृत्ति को प्रमाण नहीं माना है, क्योंकि प्रमाण यथार्थ 
का बोध कराता है और विपर्यय में यथार्थ बाधित होता है, जैसे--एकचन्द्र को द्विचन्द्र 
रूप में देखना एकचन्द्र के यथार्थ दर्शन से बाधित हो जाता है; इसलिए विपर्यय 
वृत्ति प्रमाणवृत्ति से भिन्न है । यह वृत्ति अविद्या कही जानी चाहिए । अविद्या के पाँच 
भाग हैं--अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश । यदि विचारपूर्वक देखा ` 
जाये तो 'विपर्यय' को अविद्या मानना तर्कसंगत नहीं है । अविद्या का नाश सहज 
नहीं है । अविद्या का नाश बिना सम्परज्ञात समाधि की सिद्धि के नहीं हो सकता, जब 
कि विपर्यय' का रस्सी में साँप देखने या एकचन्द् को द्विचन्द्र देखने की स्थिति 
मिटाने के लिए समति समीचिरेका'मनेरकीरजाकशयलाण्हहे ए9अत: सूत्रकार 
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पतञ्जलि की मान्यता को यथावत्‌ मानना ठीक है । विपर्ययवृत्ति भी यदि योगसाधना 
में बाधक है तो 'क्लिष्ट' और यदि साधक हे तो 'अक्लिष्ट' मानी जानी चाहिए । 


छन्दोबब्ध सार 


वृत्ति जो विपर्यय है उसको बताता सुनो 
अनिवार्य साधना में सही पहचान है । 
झूठ सत्य, सत्य झूठ इसमें दिखाई देता, 
उलटी समझ, छूट जाता सत्य ज्ञान है । 
रस्सी में दिखाई देने लगता है सर्प घोर 
झूठा जग दीख जाता सत्य के समान है । 
जान यह ज्ञान, करो सत्य पहचान, क्योंकि 
साधना में इसका बड़ा ही योगदान है । 


९७ 


७ विकल्पवृत्ति के लक्षण ७ 
शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥9॥ 
शब्दार्थ--शब्दज्ञानानुपाती 5 शब्दजनित ज्ञान के साथ-साथ होने वाला । 
वस्तुशून्य. = जो अन्य विषयवस्तु से शून्य है, वह ज्ञान विकल्प: = विकल्प है । 
सूत्रार्थ--किसी अदृश्य पदार्थ को लोक द्वारा सुने-सुनाये आधार पर कल्पित 
कर सत्य के विकल्प (०६००) रूप में मान लेना 'विकल्पवृत्ति है । 


स न प्रमाणोपारोही, न विपर्ययोपारोही च । स्तुशून्यत्वेऽपि शब्द- 
ज्ञानमाहात्म्यनिबन्धनो व्यवहारो दृश्यते, तद्यथा “चैतन्य पुरुषस्य स्वरूप- 
मिति । यदा चितिरेव पुरुषस्तदा किमत्र केन व्यपदिश्यते ? भवति च व्यप- 
देशे वृत्तिः, यथा 'चैत्रस्य गौरि'ति । तथा "प्रतिषिद्धवस्तुधर्मा निष्क्रियः 
पुरुष: । 'तिष्ठति बाणः,' ' स्थास्यति’ “स्थित'-इति गतिनिवृत्तौ धात्वर्थ- 
मात्रं गम्यते । “तथाऽनुत्पत्तिधर्मा पुरुष इति' उत्पत्तिधर्मस्याभावमात्रमव- 
गम्यते न पुरुषान्वयी धर्मः । तस्माद्विकल्पितः स धर्मस्तेन चास्ति व्यवहार 
इति ॥9॥ 


यह विकेल्पवृत्ति न प्रमाण” के अन्तर्गत आती है और न 'विपयर्य” के 
अन्तर्गत । वस्तुशून्य होने पर भी शब्द-ज्ञान की महिमा के कारण व्यवहार में देखी 
जाती है । जैसे--चैतन्य पुरुष का स्वरूप है । जब चैतन्य ही पुरुष है, तब चैतन्य 
और पुरु में बिशे्रण-विशेश्"भाकके"भारोषध्की«भत्रश्यकताप्वयो" चैतन्य शब्द 
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का अलग से प्रयोग क्यों ? जैसे चैत्र नामक पुरुष की गाय कहने पर भावना बनती 
हे कि गाय विशेष्य हे और चैत्र' विशेषण हे । चैत्र नामक व्यक्ति अन्य हे और गो 
नामक प्राणी अन्य हे । इसलिए इनमें भेद-कथन यथार्थ हे, किन्तु चेतन्य पुरुष का 
स्वरूप है, यह कथन ठीक नहीं जब कि चैतन्य और पुरुष दोनों एक ही है । 'चैत्रस्य 
गौ:” इस वाक्य में चैत्र नामधारी पुरुष और उसकी गाय में दो की प्रतीति होती हे, 
किन्तु चैतन्य पुरुषस्वरूपम्‌' वाक्य में जब चैतन्य ही पुरुष हे और पुरुष ही चैतन्य 
है, तब दोनों को अलग-अलग कहकर विशेष्य-विशेषण भाव का भेदपूर्ण कथन 
व्यवहार की सुविधा के लिए कहा गया विकल्प रूप कथन है । इसी प्रकार बाण 
स्थित है, स्थित होगा और स्थित था । यहाँ गतिनिवृत्तिपरक धात्वर्थ का ही बोध होता 
है । पुरुष उत्पत्तिधर्म से रहित है । यहाँ उत्पत्तिधर्म का अभाव ही बोधित होता है । 
यह अभाव पुरुष में रहने वाला कोई धर्म तो है नहीं । पुरुष में सारे कथित धर्म 
कल्पित हैं । यह कल्पना व्यावहारिक सुविधा के कारण कथन रूप में प्रचलित हो 
गयीं । 


योगदीपिका 


भाष्यकार के अनुसार--स न प्रमाणोपारोही, न विपर्पयोपारोही' अर्थात्‌ 
विकल्पवृत्ति न प्रमाणवृत्ति के अन्तर्गत आती है और न विपर्ययवृत्ति की परिधि में 
आती है । विकल्पवृत्ति सुने-सुनाये कल्पित ज्ञान पर टिकी होती है । प्रत्यक्ष, 
अनुमान, आगम आदि वृत्तियों से इसका सम्बन्ध नहीं होता है । विपर्ययवृत्ति में 
विद्यमान वस्तु के स्वरूप का विपरीत ज्ञान होता है और विकल्पवृत्ति में अविद्यमान 
वस्तु की शब्द ज्ञान के आधार पर कल्पना होती है । सुनी-सुनायी बातों के आधार 
पर मनुष्य जो नाना प्रकार की कल्पनाएँ करता है, वे सभी विकल्पवृत्ति के अन्तर्गत 
आती हैं । जैसे किसी देवविशेष का कोई निर्धारित रूप न होने पर भी उसके रूप 
की कल्पना कर सुने-सुनाये आधार पर ध्यान करने लग जाना । सुने-सुनाये आधार 
पर कल्पना कर चित्रादि को ईश्वर का विकल्प (०४००) मानकर ध्यान करना 
'विकल्प-वृत्ति' का उदाहरण माना जा सकता है । भाष्यकार ने चैतन्यपुरुषस्य 
स्वरूपम को विकल्प के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है । पुरुष चैतन्य ही है, 
फिर चैतन्य को क्यों पुरुषों के साथ अनावश्यक विशेषण के रूप में जोडा गया ? 
यह लोक प्रचलन में होने के कारण सुनते-सुनते व्यवहार की सुविधा के रूप. में 
प्रचलित हो गया । यही शब्दाश्रित विकल्प है” । यह विकल्पवृत्ति यदि योगसाधना 
में साधक तो अक्लिष्ट और यदि बाधक है तो 'क्लिष्ट' कही जायेगी । 


छन्दोबद्ध सार 


NUE शब्द ज्ञान कहलाता, यही _ 
०15०००० कवे वतको आधारे 5 
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विविध प्रमाणों द्वारा जिसे जाने-माने नहीं 
तो भी सत्य माने, जान लोक में प्रचार है । 
सत्य का विकल्प मान लिए ज्ञान कल्पित को 
करने उद्योग भी लगे तदनुसार है । 
योग में जो बाधक तो 'क्लिष्ट' वृत्ति जानो इसे 
साधक जो तो अक्लिष्ट' करना विचार हे । 
® 
७ निद्रावृत्ति के लक्षण ® 
अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा ॥1 0॥ 


शब्दार्थ-अभावप्रत्ययालम्बना = अभाव के ज्ञान का अवलम्बन (ग्रहण) 
करने वाली । वृत्तिः = वृत्ति । निद्रा = निद्रा है । 


सूत्रार्थ--जाग्रत्‌ और स्वप्नावस्था के किसी भी विषय के ज्ञान के अभाव का 
नाम निद्रा है । 


सा च सम्प्रबोधे प्रत्यवमर्शात्प्रत्ययविशेषः । कथम्‌ ? सुखमहमस्वा- 
प्सम्‌, प्रसन्नं मे मनः प्रज्ञां मे विशारदीकरोति । दुःखमहमस्वाप्सम्‌; स्त्यानं मे 
मनो भ्रमत्यनवस्थितम्‌ । गाढं मूढोऽहमस्वाप्सम्‌; गुरूणि मे गात्राणि, क्लान्तं 
मे चित्तमः अलसं मुषितमिव तिष्ठतीति । स खल्वयं प्रबुद्धस्य प्रत्यवमर्शो न 
स्यादसति प्रत्ययानुभवे; तदाश्रिताः स्मृतयश्च तद्विषया न स्युः । तस्मा- 
प्रत्ययविशेषो निद्रा । सा च समाधावितरप्रत्ययवन्निरोदद्व्येति ॥1 0॥ 


और जागने पर निद्रा-सम्बन्धी स्मृति के आने से वह 'निद्रा' भी एक प्रकार 
का विशेष प्रत्यय (ज्ञान) है । यह कैसे ? “मैं सुख की नीद सोया, मेरा मन प्रसन्न 
है तथा मेरी बुद्धि को विमल कर रहा है” । अथवा 'में दु:ख को नींद सोया, मेरा मन 
अकर्मण्य, चंचल हुआ, अस्थिर, भटक रहा है” ? अथवा 'मैं गहरी नींद में मूढ़ा- 
वस्था में सोया' । 'मेरे अंग भारी हो रहे हैं । मेरा चित्त थका हुआ, अलसाया और 
खोया खोया-सा है" । जागे हुए व्यक्ति की ऐसी स्मृति बिना इस प्रकार के अनुभव 
परक ज्ञान के नहीं होनी चाहिए । उस अनुभूति पर टिकी रहने वाली स्मृतियाँ भी 
उसके विषय में नहीं होनी चाहिए । इस प्रकार निद्रा भी एक विशिष्ट कोटि का ज्ञान 
अथवा वृत्ति है । वह निद्रा भी समाधिकाल में अन्य वृत्तियों के सदूश निरुद्ध को जानी 
चाहिए । 


योगदीपिका 


अनेक दार्शनिकों ने निद्रा को वृत्ति न मानकर सुषुप्त अवस्था माना है । निद्रा 
एक तवति है, इसकी बोध करने कै लिए सूतरकीर ने सूत्र में निद्रा के साथ 'वृत्ति 
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पद का प्रयोग किया है । निद्रा भी एक विशिष्ट चित्तवृत्ति है; तभी तो निद्रा से उठकर 
व्यक्ति निद्रा विषयक अनुभूति का वर्णन करता है कि मैं सुख से सोया' आदि अपने 
निद्राविषयक अनुभव बताता है । इसलिए निद्रा ज्ञान का अभाव नहीं हे, अपितु वृत्ति 
| 
निद्रा वृत्ति भी 'क्लिष्ट' और “अक्लिष्ट” दो प्रकार की होती है । स्फूर्ति और 
ऊर्जा जगाने वाली योगसाधना में साधक बनने वाली निद्रा अक्लिष्ट' तथा प्रमाद, 
आलस्य, भारीपन, अकर्मण्यता लाने वाली योगसाधना की बाधक निद्रा क्लिष्ट' है । 
योगिराज श्रीकृष्ण ने गीता मैं निद्रावृत्ति के अक्लिष्ट रूप की चर्चा इस प्रकार की 
है— 
युक्ताहारविहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु । 
यक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ (गीता 6:17) 
दुःखनाशक योग तो यथोचित आहार-विहार करने वालों का, कर्मो में 
यथोचित चेष्टा करने वालों का तथा यथोचित सोने और जागने वालों का ही सिद्ध 


होता है । 


छन्दोबद्ध सार 
निद्रा में समस्त ज्ञान का अभाव होता, किन्तु 
जागने पै निद्रा ज्ञान का न जाता ज्ञान है । 
सोने वाला जगकर कहे निद्रा-अनुभव 
अस्तु, निद्रा ली गयी है वृत्ति एक मान है । 
सच पूछा जाये तो सुखद निद्रा काल भी तो 
लगभग गहन समाधि के समान है । 
साधना में बाधक तो नींद 'क्लिष्ट' वृत्ति मानो 
साधक अगर तो 'अक्लिष्ट पहचान है । 
र? 
७ स्मृतिवृत्ति के लक्षण ७ 
अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः ॥1 1॥ 
शब्दार्थ--अनुभूतविषयासम्प्रमोष: २ अनुभव किये हुए विषय का न छिपना 
अर्थात्‌ प्रकट हो जाना । स्मृति: > स्मृति द 
सूत्रार्थ--अनुभव किये हुए विषय जो अन्तर्मन में पड़े हुए हैं, अनुकूल प्रसंग 
पा्क€३भर अको ओरप्बेकना, मेप्छाज्जाग्े तोक ती USA 


2 यो० 
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किं प्रत्ययस्य चित्तं स्मरत्याहोस्विद्विषयस्येति ? ग्राह्मोपरक्तः प्रत्ययो 
ग्राह्मग्रहणोभयाकारनिर्भासस्तथाजातीयक संस्कारमारभते । स संस्कारः 
स्वव्यञ्जकाञ्जनस्तदाकारामेव ग्राह्मग्रहणोभयात्मिकां स्मृतिं जनयति । तत्र 
ग्रहणाकारपूर्वा बुद्धिः ग्राह्माकारपूर्वा स्मृतिः । सा च द्वयी--भावितस्मर्तव्या 
चाभावितस्मर्तव्या च । स्वप्ने भावितस्मर्तव्या, जाग्रत्समये त्वभावितस्मर्त- 
व्येति। सर्वाश्चैताः स्मृतयः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतीनामनुभवात्प्र- 
भवन्ति । सर्वाश्चैता वृत्तयः सुखदुःखमोहात्मिकाः । सुखदुःखमोहाश्च 
क्लेशेषु व्याख्येयाः । सुखानुशयी रागः, दुःखानुशयी द्वेषः, मोहः पुनर- 
विद्येति । एताः सर्वा वृत्तयो निरोद्धव्याः । आसां निरोधे सम्प्रज्ञातो वा 
समाधिर्भवत्यसम्प्रज्ञातो वेति ॥11॥ 


क्या चित्त ज्ञान का स्मरण करता है, अथवा ज्ञान के विषय का स्मरण करता 
है ? ग्राह्य विषय से जुड़ा हुआ तथा ग्राह्य विषय और ज्ञान दोनों के आकार में भासित 
होने वाला पूर्वविषयानुभव उसी प्रकार के संस्कार बनाना आरम्भ करता है । अपने 
अभिव्यञ्जक अर्थात्‌ उद्रोधक प्रसंग से उद्बुद्ध हुआ वह संस्कार विषयक तथा अनुभव 
की उभयात्मिका स्मृति को उत्पन्न करता है । उसमें ज्ञानाकार प्रधान अंश तो ज्ञान 
का अनुभव है और अनुभूत विषयाकार प्रधान अंश शुद्ध स्मृति हे । स्मृति दो प्रकार 
की होती है-कल्पित और यथार्थ । स्वाप्निक स्मृति कल्पित एवं जाग्रत्काल की 
स्मृति यथार्थ विषयक स्मृति होती है । ये सभी वृत्तियाँ प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, 
निद्रा और स्मृति के अनुभव से जुड़ी हुई होती हैं ये सभी वृत्तियाँ सुख-दु:ख एवं 
मोहात्मक होती हैं | सुख-दुःख एवं और मोह की व्याख्या क्लेशों के प्रसंग मे 
सविस्तार की जानी चाहिए । सुख का अनुगामी राग और दुःख का अनुगामी द्वेष है; 
मोह तो साक्षात्‌ अविद्या ही है । ये सभी वृत्तियाँ निरुद्ध की जानी चाहिए । इन सबके 
निरोध हो जाने पर 'सम्मज्ञात या 'असम्प्ज्ञात' समाधि सिद्ध होती है । 


योगदीपिका 


प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति आदि चित्तवृत्तियों का आश्रय लेकर 
सभी उनसे सम्बन्धित स्मृतियाँ अनुकूल उद्बोधक पाकर उत्पन्न होती हैं--- सर्वाश्वैता: 
स्मृतयः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतीनामनुभवात्‌ प्रभवन्ति’ । (व्यासभाष्य) 

छि यह है कि जीवन में निरन्तर कोई-न-कोई घटना घटती रहती है । 
न्द्रियाँ ग अनुभव करती रहती हैं । जो घटनाएँ, विचार या भावनाएँ अधिक 
संवेदक होती हैं, वे अन्तर्मन में पैठ कर स्मृति बन जाती है । ये सभी स्मृतियाँ सुख- 
दुःख मोहात्मक होती हैं । ये ही संस्कार बनाती हैं, स्वभाव बनाती हैं । इन स्मृतियों 
की छाप ला-अंफ्ककमब्ल/होकछचिसन्कोष'में”संचित! हत है ९औरीमुकलै उद्गबोधक 
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या निमित्त पाते ही अन्तश्चेतना से निकल कर बाह्य चेतना में छाकर क्रियाशील हो 
जाते हैं तथा सम्बन्धित संस्कारों को गहराते जाते हैं । अन्तर्मन में छिपे पड़े विचार 
या संस्कार का उभार ही स्मृति है । अनुभूत विषय यदि बुद्धि से लुप्त न हुए तो वे 
स्मृति” बन जाते हैं । निष्कर्षतः अनुभूत विषयों की चित्त में उपस्थिति होते रहना 
स्मृति' हे । स्मृति की परिभाषा किसी विद्वान्‌ ने अंग्रेजी में इस प्रकार की है-- 

“Memory is when the perceived objects do not slip away and 
through impressions come back to consciousness’. 

भाष्यकार ने स्वप्न को भी 'स्मृति' वृत्ति के अन्तर्गत माना है- स्वप्ने 
भावितस्मर्तव्या ।' (व्यासभाष्य) 

जिस स्मृति के उभार से ज्ञान-वैराग्य, एवं योग के प्रति श्रद्धा हो वह अक्लिष्ट 
और इसके विपरीत 'क्लिष्ट' है । 


छन्दोबद्ध सार 
मन इन्द्रियों से अनुभूत जो विचार हुए 
मन में उतर यादगार बन जाते हैं । 
पाते अनुकूल जो निमित्त तो उभार पाते 
ताजे बन चित्त पर बार-बार आते हैं । 
ये ही स्मृति कहलाते, गहराते जाते 
ये ही संस्कार बने चित्त पर छाते हे । 
बाधक जो योग में तो 'क्लिष्ट' कहलाते और 
साधक बने, तो ये 'अक्लिष्ट' नाम पाते हैं । 
९७०? 
अथाऽऽसां निरोधे क उपाय इति-- 
अन इनके निरोध का कौन-सा उपाय है ? इस विषय में बताते हैं-- 


७ चित्तवृत्तियों के निरोध के उपाय ® 
अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥1 2॥ 
शब्दार्थ--तन्निरोधः = उनका विरोध । अभ्यासवैराग्याभ्याम्‌ = अभ्यास और 
वैराग्य द्वारा होता है । 


सूत्रार्थ-पूर्वोक्त पाँच श्रेणी की चित्तवृत्तियों का निगेध अभ्यास और 
वैराग्य इम देसी से का con, Digitized by 53 Foundation USA. 
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चित्तनदी नामोभयतो वाहिनी । बहति कल्याणाय बहति पापाय च । 
या तु कैवल्यप्रागभारा विवेकविषयनिम्ना सा कल्याणवहा, संसारप्राग्भा- 
राऽविवेकविषयनिम्ना पापवहा । तत्र वैराग्येण विषयस्त्रोतः खिलीक्रियते, 
विवेकदर्शनाभ्यासेन विवेकस्त्रोत उद्घाट्यत इत्युभयाधीनश्चित्तवृत्ति- 
निरोधः ॥12॥ 


चित्तरूपिणी नदी दो धाराओं में बँट कर प्रवाहित होती है । उसकी एक धारा 
कल्याण के लिए बहती है और दूसरी धारा पाप के लिए बहती है । जो धारा कैवल्य- 
मुक्तिप्रदा और विवेकवाहिका है, वही कल्याणवाहिका है और जो संसाराभिमुखी तथा 
अविवेकविषय-वाहिका है, वह पाप के लिए बहने वाली धारा है । उनमें से पाप- 
वाहिका धारा को वैराग्य के द्वारा क्षीण कर सुखा दिया जाता है । विवेक दर्शन के 
अभ्यास से विवेक स्रोत प्रवाहित कर प्रबल रूप से प्रकट किया जाता है । इस प्रकार 
चित्तवृत्ति-निरोध वैराग्य और अभ्यास दोनों पर ही आधारित होता है । 


योगदीपिका 


सामान्य जनों के हदयों में शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य दोनों प्रकार के 
विचार-संस्कार विद्यमान रहते हैं | शुभ संस्कार उन्हें उत्थान और अशुभ संस्कार पतन 
की ओर ले जाते हैं । भाष्यकार ने इस तथ्य को एक नदी के रूपक द्वारा स्पष्ट करने 
की चेष्टा की है । चित्त एक नदी है, जो दो धाराओं में बँट कर बहती है । प्रथम 
कल्याणवाहिनी धारा है, जो उतनी प्रबल नहीं होती, जितनी दूसरी की पापवाहिनी 
धारा होती है । यह ध्यान रखकर सावधान रहना चाहिए कि जलधार की तरह मन 
की सहज ढलान बुराइयों और विकारों की ओर होती है । जिस चाव और सहजता 
से मन पाप-कमों में प्रवृत्त होता है, उस तरह सत्कर्मो में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती 
है । कई पापयोनियो के पश्चात्‌ उसे मनुष्य योनि मिली है, अस्तु पशु-संस्कार अन्तर्मन 
में छाये रहते हैं । उनसे सावधान रहना चाहिए । योगी को चाहिए कि पापवाहिनी 
धारा को अभ्यास और वैराग्य इन दो उपायों द्वारा क्षीण करके सुखा डाले तथा 
कल्याणवाहिनी धारा को सबल बनाये । वैराग्य उपाय के द्वारा चित्त के लौकिक और 
पारलौकिक विषयोन्मुख प्रवाह रोके और इस रोकने की क्रिया का सतत अभ्यास कर: 


चित्त को एकाग्र या स्थिर करे । योगिराज श्रीकृष्ण ने इन्हीं दोनों उपायों को मनोनिग्रह 
के लिए उपयोगी बताया है; यथा-- 


असंशयं महाबाहो, मनो दुनिग्रहं चलम्‌ ¦ 
अभ्यासेन तु कौन्तेय, वैराग्येण च गृह्यते ॥ (गीता 6:35) 
विषयों के प्रति जो अनुचित आसक्ति (attachment). है, उसका सर्वथा 


त्याग ही वैराग्य है । घरबार छोड़कर जंगल जाना भगा 


जि i (ol emy, Jammmu. Di; म SHIN 1! ऐपेद्राजूट ट एव 
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नहीं, अपितु आसक्ति का त्याग वैराग्य है । कर्मेन्द्रियों को कर्मो से रोक कर एवं मन 
से विषयो का चिन्तन करना दम्भ हे, पाप है-- 

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 

इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ (गीता 3:6) 

इस प्रकार विषयासक्ति त्यागरूपी कर्म और असत्‌ के त्याग और सत्‌ के ग्रहण 

तथा चिन्तन रूपी कर्म का सतत अभ्यास करे । इन उपायों के अभ्यास से सत्त्वगुण 
का विकास होगा, मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी और तनाव घटेगा । मानसिक एकाग्रता 
से अभ्यासपूर्वक धीरे-धीरे सम्पूर्ण चिततवत्तियों के निरोध की स्थिति आयेगी और 
“असम्प्रज्ञात? समाधि सिद्ध होगी । 


छन्दोबद्ध सार 
चित्त रूपी नदी पाप-पुण्य दोनों धारा वाली 
किन्तु पाप धारा तीव्र, लोग बह जाते हैं। 
विवेक जगाये, पाप-धार को सुखाये, अस्तु 
अभ्यास-वैराग्य दो उपाय को सुझाते हैं । 
अन्तर्मुखी निज को बनाये, सत्त्व भाव लाये 
दुःखदोष विषयों में देखे, बतलाते हैं । 
वैराग्य को करे दृढ़ अभ्यास के द्वारा नित्य 
चित्तवृत्तियाँ निरुद्ध बनें, समझाते हैं । 
® 
७ अभ्यास के लक्षण ® 
तत्र स्थितौ यत्मोऽभ्यासः ॥1 3॥ 
शब्दार्थ -तत्र = उन दोनों में से । स्थितौ = (चित्त की) स्थिरता हेतु । 
यत्नः = प्रयत्न । अभ्यासः = अभ्यास है । 
सूत्रार्थ -उन दोनों में से अभ्यास और वैराग्य में से चित्तवृत्तियों के निरोध के 
लिए जो बार-बार प्रयत्न किया जाता है, उसका नाम अभ्यास है । 
चित्तस्यावृत्तिकस्य प्रशान्तवाहिता स्थितिः, तदर्थः प्रयत्नो वीर्य- 
मुत्साहः । ततसम्पिपादयिषया तत्साधनानुष्ठानमभ्यासः ॥13॥ 
राजस और तामस चित्तवृत्तियों से शून्य चित्त का हलचलों से रहित होकर 
प्रशान्तू दशा क्री प्राप्ति का नाम “स्थिति! है । इस स्थिति' को स्थिर रखने के लिए 


ans, 


जो सोत्साह प्रयत्न किया जाता है. वह अध्यात हे 2100 नी 
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योगदीपिका 

अवृत्तिकस्य चित्तस्य > वृत्तिविहीन चित्त के' इस वाक्यांश में वृत्तिविहीन चित्त 
का तात्पर्य राजस और तामस चित्तवृत्तियों का न रहना है । सात्त्विक वृत्ति का यहाँ 
निषेध नहीं है, क्योंकि चित्त की 'एकाग्र' स्थिति में सात्त्विक वृत्ति अवश्य रहती हे । 
उस समय चित्त की स्थिति-निस्तरंग शान्त होती है । जब सात्त्विक वृत्ति भी न रहेगी, 
तब गुणातीत मन 'असम्परज्ञात' समाधि भूमि पर होगा । वहाँ अभ्यास और वैराग्य 
के लिए विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं रह जाती है । इस सूत्र में आगे के उपाय 
पहले राजस और तामस वृत्तियों की शान्ति के लिए बताये गये हैं; जिनसे सम्प्रज्ञात 
योग सिद्ध होता है । अस्तु 'अवृत्तिकस्य चित्तस्य' से राजस और तामस वृत्ति-शून्यता 
का ही अर्थ समीचीन है । चित्त को निस्तरंग शान्त स्थिति में लाने के लिए इसी पाद 
के 32 से 39 सूत्रों में विधियाँ बतायी गयी हैं । ये अन्तरंग साधन हैं । बाह्य साधनों 
का वर्णन आसन-प्राणायाम रूप में आगे 'साधनपाद' में किया गया है । इस प्रकार 
स्वभावत: चंचल मन को किसी ध्येय में स्थिर करने के लिए बारम्बार चेष्टा करते 
रहना 'अभ्यास' है । पूर्वकथित वैराग्य भावना (१८०1111८11 ) के विचार बार-बार 
मन में लाये, यही अभ्यास हे । 


छन्दोबद्ध सार 

रज-तम वृत्ति शून्य चित्त शान्त बना रहे 

तभी योग सिद्धि की ओर चरण बढाता हे । 
मन जो अशान्त क्लान्त चञ्चल बना रहा तो 

कभी योग सिद्धि तक पहुँच न पाता है । 
चित्त निज ध्येय पर शान्त बन टिका रहे 

योगशास्त्र 'अभ्यास' का उपाय सुझाता है । 
मन को टिकाने हेतु लगातार बार-बार 

होता जो प्रयास है, 'अभ्यास' कहा जाता है । 

विशेष--इस हेतु गीता का बारहवाँ अध्याय विशेष पठनीय है । 
w / 
® अभ्यास के दृढ होने का उपाय ७ 


स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितोः दृढभूमिः ॥14॥ 


RE र का । स: > वह (अभ्यास) । दीर्घकाल - लम्बे समय 
तक । नेरन्त 55सेवित: = निरन्तर सादर साङ्गोपाङ्ग पाऊ :सेततक्रियाप्जाने पर | 
mus. सक 
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सूत्रार्थ- चित्तवृत्तियो के निरोधजन्य योग की सिद्धि का अभ्यास श्रद्धापूर्वक 
निरन्तर दीर्घकाल तक करना अनिवार्य है, तभी अभ्यास दृढ़ होकर सिद्धि की दृढ़ 
भूमि निर्मित कर सकेगा । 

दीर्घकालासेवितो, निरन्तरासेवितः, सत्कारासेवितः । तपसा, ब्रहा- 
चर्येण, विद्यया श्रद्धया च सम्पादितः सत्कारवान्‌ दृढभूमिर्भवति । व्युत्थान- 
संस्कारेण द्रागित्येवानभिभूतविषय इत्यर्थः ॥14॥ 

दीर्घकालिक, निरन्तर आचरित, श्रद्धापूर्वक सेवित तथा तपस्या, ब्रह्मचर्य, 
विद्या और आदरपूर्वक सम्पादित 'अभ्यास' दृढ़ भूमि प्राप्त करता है । व्युत्थान 
संस्कार द्वारा तत्काल ही अभिभूत नहीं होता है । 


योगदीपिका 

अभ्यास काल में धैर्य रखना चाहिए, इसमें उतावलापन वर्जित है । अभ्यास 
को सादर साङ्गोपाङ्ग करना चाहिए । अभ्यास के प्रति श्रद्धा-विश्वास बनाये रखना 
चाहिए । अभ्यास काल में शीतोष्ण, सुख-दुःख जन्य आघात-सहन रूपी तप, 
इन्द्रिय-निग्रह, ब्रह्मचर्य, विवेक, ज्ञान-वैराग्य का पालन अनिवार्य है । अभ्यास में 
निरन्तरता आवश्यक है । अभ्यास में आलस्य व प्रमाद न करे । अभ्यास को अपनी 
दिनचर्या का अनिवार्य अंग बना ले । साधनकाल में व्युत्थानकालिक संस्कार अर्थात्‌ 
सांसारिक बाधाएँ, मन के जन्म-जन्मान्तर के संस्कार तो बाधा पहुँचायेंगे ही, किन्तु 
साधक उनसे विचलित न होकर श्रद्धा-विश्वासपूर्वक अभ्यास में निरन्तर लगा रहे, 
तभी अभ्यास दृढ़ होकर योग हेतु दृढ सिद्धि की भूमि बना पायेगा । इस सूत्र का भाव 
गीता में इस प्रकार अभिव्यक्त है-- 


स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विणणचेतसा ॥ (गीता 6:23) 


छन्दोबद्ध सार 


दीर्घकाल तक बिना ऊबे यदि सोत्साह 
लगातार अभ्यास का क्रम चलता रहा । 
सादर जमाये भाव श्रद्धा का जो साङ्गोपाङ्ग 
साधना में योग का प्रयोग पलता रहा । 
योग-पल्लवन हेतु दृढ़ भूमि प्राप्त होगी, 
अभ्यास के द्वारा यदि विघ्न टलता रहा । 
साधक को सिद्धि मिलेगी अवश्य एक दिन 
अभ्यास के साँचे में जो योग ढलता रहा । 
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& वशीकार' संज्चक अपर वैराग्य के लक्षण ७ 

दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ॥1 5॥ 

शब्दार्थ--दृष्टानुश्रविक: = देखे और सुने हुए । विषयवितृष्णस्य = विषयों 
में सर्वथा तृष्णारहित चित्त की । वशीकारसंज्ञा = जो वशीकार नामक अवस्था है । 
वैराग्यम्‌ = वैराग्य है । 

सूत्रार्थ--देखे और सुने हुए जितने भी भोग-विषय हें, उनमें वैराग्य हो जाना 
'वशीकार' संज्ञक वैराग्य है । इसी को अपर वैराग्य भी कहते है । 

स्त्रियोऽन्नं पानमैश्वर्यमिति दृष्टविषये वितृष्णस्य स्वर्गवैदेह्यप्रकृति- 
लयत्वप्राप्तावानुश्रविकविषये वितृष्णस्य, दिव्यादिव्यविषयसम्प्रयोगेऽपि 


चित्तस्य विषयदोषदर्शिनः प्रसंख्यानबलादनाभोागात्मिका हेयोपादेयशून्या 
वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ॥15॥ 


सुन्दरी खरी, अन्न अर्थात्‌ खाद्य और पेय पदार्थ, ऐश्वर्य--धन-मान, पद- 
प्रतिष्ठा; इन दृष्ट विषयों में तृष्णारहित होना तथा स्वर्ग की, विदेह भाव की और 
प्रकृतिलय भाव की प्राप्ति होने पर तथा वेद-शास्न-पुराण प्रतिपादित पारलौकि अदृष्ट 
भोग-विषयों में तृष्णा अभाव एवं दिव्य अर्थात्‌ देवलोकों स्वर्गादि के सुख-भोगों एवं 
ऐश्वर्य तथा अदिव्य अर्थात्‌ मानवीय लोक के ऐहिक विषयों के सम्प्रयोग (प्राप्ति) 
होने पर भी उन सभी विषयों के प्रति वितृष्णा और दुःख-दोष निखरता देखने की जो 
विशिष्ट ज्ञानात्मक प्रवृत्ति है, जिसे प्रसंख्यान कहते हैं, उसके ज्ञान-बल से भोग के 
अभावरूप राग-द्वेष, त्याग-ग्रहण शून्य जो चित्त की स्थिति हे, वही वशीकारसंज्ञक 
वैराग्य है । 


योगदीपिका 
विषय भोग के विषय दो प्रकार के है]. दृष्ट, 2. आनुश्रविक । दृष्ट वे है 
जो संसार में देखे जते हैं, जैसे-राज-सुख, रमणी, पद-प्रतिष्ठा, धन-वैभव, रूप, 
रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श आदि से सम्बन्धित विविध भोग-विलास की वस्तुएँ । 


'आनुश्रविक' वे हैं जो वेद-शास्र-पुराणादि में स्वर्गलोक में पाये जाने वाले बताये 
जाते हैं और सुनकर जाने जाते है | 


इन दोनों प्रकार के दिव्य (देवलोकगत) अदिव्य (मानवलोकगत) विविध 
सुखोपभोगों के प्रति जब भ्रसंख्यान' संज्ञक ज्ञान के बल से सहज विरक्ति या अरुचि 
हो जाये, तब 'वशीकार' या अपर" संज्ञक वैराग्य से निर्मित चित्तभूमि मानी जायेगी 
जो 'सम्प्रज्ञात समाधि' की प्रदात्री है । यह 'वशीकार' राग-द्रेष, तृष्णाशून्य चित्त की 
एक विशेष स्थिति है । इस स्थिति को पाने के लिए सतत आआसपर्तक,आधक्र को 
एक विशिष्ट शीनॉत्मक चिन्तन प्रवृत्ति जागतः ht पडली है, जिसे 'प्रसंख्यान' 
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कहते हैं । साधक भावनापूर्वक चिन्तन करता रहे--“भोग रोग के कारण हैं, फिर 
विषयों की कामना विषयोपभोग की सामग्री प्रदान करते रहने से शान्त भी तो नहीं 
हो सकती हैं । क्या अग्नि को घृताहुति देने से शान्त किया जा सकता है” ? 

न जातु काम: कामानामुपभोगेन शाम्यति । 

हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ 

“भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा: ।' 
--आदि वैराग्यबोधक साहित्य के पठन और चिन्तन से भोगों के प्रति सहज अरुचि 
उत्पन्न करनी चाहिए । 

यहि तन कर फल विषय न भाई । 

स्वर्गहु स्वल्प अन्त दुखदाई ॥ (मानस) 


छन्दोबद्ध सार 

देखी-सुनी भोग-वस्तुओं के जो अनेक रूप 

वही 'दृष्टानुश्रविक' भोग कहलाता हे । 
सहज अरुचि उन सभी भोगों में जगे तो 

'वशीकार' संज्ञक वैराग्य उर आता है । 
भोगों में उपेक्षा बुद्धि आती तो वैराग्य लाती 

राग-द्वेष शून्य, चित्त वशी बन जाता हैं । 
लोक-परलोक के सुखों से हो विरक्त चित्त 

साधक 'सम्प्रज्ञात' योगभूमि श्रेष्ठ पाता है । 

९७) 


& परवैराग्य के लक्षण ७ 
तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्‌ ॥1 6॥ 

शब्दार्थ--पुरुषख्याते: = पुरुष के ज्ञान से । गुणवैतृष्ण्यम्‌ न प्रकृति के गुणों 
में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना । तत्‌ ८ वह । परम्‌ > परवैराग्य है । 

सूत्रार्थ--प्रकृति-पुरुष सम्बन्धी यथार्थ ज्ञान के हो जाने पर अर्थात्‌ आत्मज्ञान 
हो जाने पर प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना 'परवैराग्य' है । 

दृष्टानुश्रविकविषयदोषदर्शी विरक्तः पुरुषदर्शनाभ्यासात्‌ तच्छुद्धि- 
प्रविवेकाप्यायितबरद्धर्गणेभ्यो व्यक्ताव्यक्तधर्मकेभ्यो विरक्त इति । तददयं 
वैराग्यम्‌ । तत्र यदुत्तरं चज्यानप्रसादमात्रम/ यस्थोदय " प्र्मुदितरयातिरेवं 
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मन्यते-प्राप्तं प्रापणीयम्‌, क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः, छिन्नः श्लिष्टपर्वा 
भवसङ्क्रमः, यस्याविच्छेदाज्जनित्वा प्रियते, मृत्वा च जायत इति । ज्ञान- 
स्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम्‌ । एतस्यै हि नान्तरीयकं कैवल्यमिति ॥16॥ 

दृष्ट' अर्थात्‌ प्रत्यक्ष देखे जाने वाले सांसारिक भौतिक सुख और 'आनुश्रविक' 
अर्थात्‌ वेदशास्र-वर्णित स्वर्गादि लोकों के पारलौकिक सुखों में दोष और दुःख देखने 
वाला ठृष्णाशून्य साधक जब प्रकृति-पुरुष के भेद रूप आत्मज्ञान से मण्डित, सुतृप्त 
चित्तवाला होकर त्रिगुणमयी प्रकृति के स्थूल-सूक्ष्म स्वरूप वाले गुणों से भी विरक्त 
हो जाता है, तब इस स्थिति में एक और वैराग्य का जन्म होता है, जिसे 'पर वैराग्य ' 
कहते हैं । इस प्रकार वैराग्य की दो कोटियाँ हो गयी--1. अपर वैराग्य, 2. पर 
वैराग्य । इसमें बाद वाला 'पर वैराग्य' ज्ञान का चरम कोटिक वैराग्य है, जिसके उदय 
होने पर तत्त्वदर्शी योगी ऐसा मानता है कि प्राप्तव्य प्राप्त हो गया, नष्ट करने योग्य 
अविद्यादि क्लेश नष्ट हो गये और जन्म-मरण का शृंखलाबद्ध चक्र टूट गया, जिसके 
टूटे बिना जीव जन्म लेकर मरता और मरकर पुन: जन्म लेता रहता है । यह 'पर 
वैराग्य' ज्ञान की पराकाष्ठा है । 'कैवल्य' इसी का नान्तरीयक है अर्थात्‌ पर 
वैराग्योदयोपरान्त ही 'कैवल्य' की प्राप्ति होती है । 


योगदीपिका 


अभ्यासपूर्वक साधक जब 'दृष्टानुश्रविक' अर्थात्‌ लौकिक-पारलौकिक सभी 
प्रकार को विषयासक्ति से सहज मुक्त हो जाता है, तब उसमें पूर्वसूत्र में कथित अपर 
वैराग्य का जन्म होता है और सम्पज्ञात समाधि की स्थिति आती है । इस स्थिति में 
सत्त्वगुण विद्यमान रहता है । 'गुण' का अर्थ रस्सी होता है । रस्सी रहेगी तो बन्धन 
रहेगा ही । सत्त्वगुण को हम सोने की रस्सी या हथकड़ी कह सकते हैं, जिससे बन्धन 
की क्रिया समाप्त नहीं हो सकती । जंजीर चाहे लोहे की हो, चाहे सोने की, बन्धन 
तो समानरूप से उत्पन्न करेगी । इसलिए वास्तविक मुक्ति के लिए गुणातीत होना 
पड़ेगा तीनों गुणों से नाता तोड़ना पड़ेगा । इसी कारण गीता में योगिराज श्रीकृष्ण 
ने कहा है-- 


'निस्रैगुण्यो भवार्जुन ।' (गीता 2:45) 
'मानस' में गोस्वामीजी कहते हैं-- 

सुनहु तात सो परम विरागी । 

तृन सम सिद्धि तीन गुन त्यागी ॥ (मानस) 


गुणातीत पुरुष ही सर्वथा आप्तकाम या निष्क्राम है । गुणातीत पुरुष 
के लक्षण गीता मह प जि धि, त ३ 
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समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः । 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ (गीता 14:24) 
यह परवैराग्य ही परमवैराग्य है, जिसका फल असम्प्रज्ञात समाधि है । इस 
स्थिति में अखण्ड सुख-शान्ति की अनवरत वृष्टि होती रहती है । यह साधनजन्य 
स्थिति है, मानसिक परिवर्तन है, जो बिना वेशविन्यास के देश, जाति, वर्ग, धर्म- 
सम्प्रदाय से हटकर साधना के वरदान रूप में मिलने वाला सर्वश्रेष्ठ फल है, जीवन 
की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है । 


छन्दोबद्ध सार 


परिपक्व साधना में परम वैराग्य आता 
शुद्ध बुद्ध चित्त गुणातीत बन जाता है । 
पहचान जाता तब पुरुष स्वरूप शुद्ध 
प्रकृति से टूट जाता कष्टपूर्ण नाता है । 
सत्त्व, रज, तम तीनों गुणों से विमुक्त चित्त 
असमज्ञात' नामवाली समाधि को पाता है । 
यही “परवैराग्य' ही आप्तकाम है बनाता 
कैवल्य की दिव्य भूमि यही दिखलाता है । 
(® 
अथोपायद्वयेन निरुद्धचित्तवृत्तेः कथमुच्यते सम्प्रज्ञातः समाधिरिति 
अब दोनों उपायों (अभ्यास, वैराग्य) द्वारा निरुद्ध चित्तवृत्तियुक्त साधक को 
“सम्प्रज्ञातसमाधि' किस प्रकार की होती है ? (यह आगे के सूत्र में कथित है--) 
७ सम्प्ज्ञातयोग के अवान्तर भेदों का कथन ७ 
वितर्कविचारानन्दाऽस्मितानुगमात्सम्प्रञ्ञातः ॥1 7॥ 
शब्दार्थ--वितर्कविचारानन्दास्मितानुगमात्‌ = वितर्क, विचार, आनन्द और 
अस्मिता इन चारों के सम्बन्ध से युक्त । सम्प्रज्ञातः = सम्प्रज्ञात योग है । 
सूत्रार्थ--वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता नामक स्वरूपों के सम्बन्ध 
से जो चित्तवृत्तियों का निरोध है, वह सम्प्रज्ञात समाधि कहलाता है अर्थात्‌ वितर्क 
के सम्बन्ध से जो समाधि होती है, उसका नाम 'वितर्कानुगत'; विचार के सम्बन्ध 
से 'विचारानुगत'; आनन्द के सम्बन्ध से “आनन्दानुगत' और अस्मिता के सम्बन्ध से 
होने वाली समीसि कम” “अस्मिलामुगलाणसफजञाध-तपमाथिएहै"१:०५०० 054 
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वितर्कश्रित्तस्यालम्बने स्थूल आभोगः, सूक्ष्मो विचारः, आनन्दो 
'हादः, एकात्मिका संविदस्मिता । तत्र प्रथमश्चतुष्टयानुगतः समाधिः सवि- 
तर्कः । द्वितीयो वितर्कविकलः सविचारः । तृतीयो विचारविकलः सानन्दः । 
चतुर्थस्तद्विकलोऽस्मितामात्र इति । सर्व एते सालम्बनाः समाधयः ॥17॥ 

चित्त जब स्थूल विषयों को ध्यान का आलम्बन बनाता है, तब विषय का जो 
आभोग अर्थात्‌ प्रज्ञारूप भावनाविशेष होती है, वह 'वितर्कानुगतसमापत्ति' अर्थात्‌ 
“सवितर्क' सम्प्रज्ञात समाधि कही जाती है । जब स्थूल पञ्चमहाभूतों के सूक्ष्मरूप पञ्च 
तन्मात्राएँ--शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध पर भावना केन्द्रित होती है, तब “सविचार” 
सम्प्रज्ञात समाधि कही जाती है । सत्त्व प्रधान प्रकाशशील आनन्द पर भावना का 
केन्द्रीकरण “आनन्दानुगत' समाधि है । चित्त में प्रतिबिम्बित होने वाली पुरुष की सत्ता 
ही “अस्मिता' है । “अहं पुरुषोऽस्मि' ऐसा कुछ आभास होना, चित्त और पुरुष में दोनों 
का एकाकार का भासित होना “अस्मितानुगत' समाधि है । इन चारों कथित समाधियों 
में प्रथम “सवितर्क समाधि' में वितर्क, विचार, आनन्द एवं, अस्मिता, इन चारों का 
योग रहता है । द्वितीय में वितर्क को छोड़कर विचार, आनन्द एवं अस्मिता, इन तीनों 
का योग रहता है । तृतीय में वितर्क और विचार को छोड़कर आनन्द और अस्मिता 
का योग रहता है । चौथी अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि में केवल अस्मिता का ही 
आभास रहता है । ये सारी समाधियाँ आलम्बन युक्त होती हैं, इसमे किसी-न-किसी 
ध्येय का आलम्बन विद्यमान होता है । 


योगदीपिका 


सम्प्रज्ञात योग या समाधि में साधक में मात्र सत्त्वगुण अवशिष्ट रहता है । 
सत्त्वगुण आनन्द और प्रकाशमय है । इस अवस्था में योगी में सर्वज्ञता आ जाती 
है, किन्तु कैवल्य की स्थिति अभी नहीं आ पाती है । इसके लिए अपने शुद्ध पुरुष 
रूप या आत्मस्वरूप ज्ञान के लिए साधक अपने अभ्यास को आगे बढ़ाता है, तब 
पूर्वोक्त चार समाधियों के रूप में उसे चार पड़ाव असम्प्रज्ञात समाधि तक पहुँचने के 
लिए पार करने पड़ते हैं । चारों में यत्रा स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती जाती है । 
पहले योगी किसी वस्तु या मूर्ति में चित्त को एकाग्र करने का माध्यम बनाता है । 
ज्यो-ज्यों एकाग्रता बढ़ती जाती है, त्यो-त्यो स्थूल सूक्ष्म में परिवर्तित होता जाता 
है । पदार्थ के सूक्ष्म अवयवों का आभास होने लगता है, पञ्चभूतों के सूक्ष्म रूप उनको 
तन्मात्राओं के दर्शन प्रारम्भ हो जाते हैं | एकाग्रता के और अधिक बढ़ जाने पर “सुखी 
हूँ ऐसी दिव्यानन्दानुभूति उमड़ने लगती है । वहाँ दु:ख का लेशमात्र नहीं रह जाता 
है और ह ळी (आपो रीस, छेअस्मिता' 
को भावना का आभास । यही अस्मितानुगत' समाधि है, जो 'सम्प्रज्ञात' 
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समाधि की चरम स्थिति है । मैं पुरुष हूँ, ऐसा ज्ञान होता अवश्य है, किन्तु यह भी 
एक चित्तवृत्ति है और सत्त्वगुण का परिणाम हे । 

आगे बतायी जाने वाली असम्प्रज्ञात समाधि में परवैराग्य के उदय होने पर 
गुणातीत अहंमन्यताशून्य स्थिति का वर्णन है । 


छन्दोबद्ध सार 
वितर्क, विचार, आनन्द, अस्मिता प्रसार युक्त 
सम्प्रज्ञात समाधि योगी साधक लगाते हैं । 
धीरे-धीरे ध्यान में पयान करते हैं आगे 
स्थूल छोड़ सूक्ष्म की ओर बढ़े जाते हैं । 
योग-यात्रा में यहाँ है सूक्ष्मता की ओर जाना 
धीरे-धीरे योगी निज चरण बढ़ाते हैं । 
गुणातीत होकर कैवल्यरूप पाते योगी 
जन्म औ मरण चक्र से वे मुक्ति पाते हैं । 
९७09 
अथासम्प्रज्ञातः समाधिः किमुपायः किंस्वभावो वेति ?-- 
अब 'असस्मरज्ञात समाधि’ किन उपायों और किस स्वभाव वाली हे, (यह 
कथन होगा--) 
® असम्प्रज्ञात समाधि ® 
विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः ॥1 8॥ 
शब्दार्थ--विराम = (सभी) वृत्तियों के निरोध का । प्रत्यय = कारण (जो पर 
वैराग्य है उसके) अभ्यास पूर्व: = पुनः पुनः अभ्यास से । संस्कार शेषः = संस्कार 
रूप में शेष रह जाने वाला । अन्यः = दूसरा (असम्रज्ञात योग है) 
सूत्रार्थ--समस्त चित्तवृत्तियो के निरोध का कारण जो “परवैराग्य' है, उसके 
पुनः पुनः अनुष्ठान रूप अभ्यास से चिततवृत्तियों का उठना तो समाप्त हो जाता है, 
पर चित्त में पर्व संस्कार मात्र पड़े रह जाते हैं; ऐसे “असम्प्रज्ञात योग' विषयक तथ्यों 
का उल्लेख करते हैं । 
सर्ववृत्तिप्रत्यस्तमये संस्कारशेषो निरोधकश्चित्तस्य समाधिरसम्प्रज्ञातः । 
तस्य पर॑ वैराग्यमुपायः । सालम्बनो ह्यभ्यासस्तत्साधनाय न कल्पत इति 
विरामप्रत्ययो निर्वस्तुक आलम्बनीक्रियते । स चार्थशून्यः । तदभ्यादपूर्व- 
चित्तं निरालम्बनमभाव्राप्तमिव भवतीत्येष निर्बीजः समाधिरसम्प्र- 
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समस्त वृत्तियों के निरुद्ध हो जाने पर जहाँ मात्र संस्कार शेष रह जाते हैं, ऐसे 
निरुद्ध चित्त में उत्पन्न समाधि 'असम्प्रज्ञात समाधि जानी जाती है । उस असम्प्रज्ञात 
समाधि का पूर्वोक्त गुण वैतृष्ण्य रूप 'परवैराग्य' ही उपाय अर्थात्‌ साधन हे, 'अपर 
वैराय' नहीं । इस कारण ध्येयरूप आलम्बन अर्थात्‌ आश्रय सहित जो अपरवैराग्य 
का अभ्यास है, वह असम्प्रज्ञात रूप निरोध समाधि के साधन होने में समर्थ नहीं है; 
अत: सभी वृत्तियों के निरोध का कारण जो 'परवैराग्य' है और जो ध्येय वस्तु रूप 
आलम्बन से रहित है, उसे ही असम्प्रज्ञात समाधि का साधन बनाया जाता हे । वह 
असम्प्रज्ञात समाधि ध्येयरूप साधन से विहीन निर्वस्तुक है । उस परवैराग्य के 
अभ्यास करते-करते चित्त ध्येय वस्तु का आश्रय छोडकर निराश्रय होता हुआ चित्त- 
वृत्तियो के प्रति पूर्ण निष्क्रिय होकर चंचलतारूप स्वभाव से शून्य सदृश हो जाता 
हे । इस प्रकार यह निर्बीज समाधि 'असम्प्रज्ञात' कही जाती हे । 


योगदीपिका 


असम्प्रज्ञात समाधि में सभी चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है, मात्र पूर्व 
संस्कार चित्त में चिपके रहते हैं । अपरवैराग्यजन्य सम्प्रज्ञात समाधि से अभ्यासपूर्वक 
आगे बढ़ने पर 'परवैराग्य' की स्थिति आती है । इस स्थिति में सत्त्वगुण सहित सभी 
वृत्तियो का क्षय हो जाता है यह चित्त की त्रिगुणातीत अवस्था है । यहाँ कर्म 
श्रृंखलाजन्यसंस्कार निष्पभावी रहते हैं । साधक द्वारा कर्म तो होते हैं, किन्तु वे दग्ध 
बीज होते हैं | जैसे भुना हुआ बीज अंकुरण में सक्षम नहीं होता, वैसे साधक द्वारा 
होने वाले कर्म शुभाभुम फल उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं । अपरवैराग्यजन्य 
सम्पज्ञात समाधि में चित्त को एकाग्र करने के लिए मूर्ति या अन्य किसी स्थूल वस्तु- 
गत आलम्बन की परतन्त्रता रहती है, किन्तु परवैराग्यजन्य असम्प्ज्ञात समाधि में 
बाह्य आलम्बन के सहारे की आवश्यकता नहीं रह जाती । समाधि स्वत: लग जाती 
है । यह भ्रम है कि समाधि प्राप्त योगी समाज से कट जाता है । सच यह है कि 
योगी की कर्मकुशलता सहस्रों गुना बढ़ जाती है । योगिराज श्रीकृष्ण इसके ज्वलन्त 
उदाहरण हैं । वे नर से नारायण अपनी अलौकिक कार्यकुशलता के कारण बने हैं । 
उन्होंने गीता मे सन्देश दिया है 

“योग: कर्मसु कौशलम्‌’ । (2:50) 
अर्थात्‌ -योग ही कर्म में कुशलता लाता है । 


बड़े-बड़े शोध, महान्‌ रचनाएँ समाधिवत्‌ एकाग्रता की देन है । 


छन्दोबद्ध सार 


पर वैराग्य, योग “ FM लाता: Foungption 080 
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चृतति का आता है । 
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नयी चित्तवृत्तियाँ प्रभावशून्य होतीं तब, 
संस्कारबीज तो भी शेष रह जाता है । 

यही है समाधि जो सबीज कहलाती, अस्तु 
पूर्वसंस्कार पुनर्जन्म दिलवाता है ! 

जब पूर्वसंस्कार दग्धबीज बन जाते 
निर्बीज समाधि आती कैवल्य प्रदाता है । 


८ 


विशेष वक्तव्य--सूत्र क्रम 16 और 18 में वर्णित अवस्था साधक की वह 
दिव्य स्थिति है, जब कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हो जाती है अर्थात्‌ सारे स्थूल प्राण सुषुम्णा 
नाडी में ध्यानावस्था में प्रवेश कर जाते हें । इस परिपक्वावस्था में साधक को स्थूल 
शरीर और स्थूल जगत्‌ से परे अन्तर्मुखी स्थिति में अलौकिक प्रकाशपुंज में अज्ञात 
सूक्ष्म के दर्शन होते हें । सांसारिक सिद्धियाँ करतलगत होती हैं । द्रष्टव्य है कि यह 
भारतीय ऋषियों की दिव्य शोध है, जो वैज्ञानिक धरातल पर टिकी है । इसमें कुछ 
काल्पनिकता या मिथ्या की मिलावट नहीं है । तैरने के लिए पहले सीखने का प्रयास 
करना पड़ता है । तैरने का अभ्यास हो जाने पर सरिता को पार करना असम्भव नहीं 
रह जाता है । सूत्रकार आगे के सूत्रों में समाधि की उस स्थिति का वर्णन करेंगे जो 
जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने वाली है । 

® 


स खल्वयं द्विविधः--उपायप्रत्ययो भवप्रत्ययश्च । तत्रोपायप्रत्ययो 
योगिनां भवति । 

वह असम्प्रज्ञात समाधि दो प्रकार की होती है-- 1. उपायप्रत्यय, 2. भव- 
प्रत्यय । उनमें से ‘उपायप्रत्यय’ असम्मज्ञात समाधि प्राप्त योगियों की होती है और 
“भवप्रत्यय' असम्प्रज्ञात समाधि विदेहों तथा प्रकृतिलयों की होती है । इन सभी का 
स्वरूप आगे के सूत्रों में बतलाया जायेगा । 

७ भवप्रत्यय' का कथन ७ 
भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ ॥1 9॥ 

शब्दार्थ--विदेहप्रकृतिलयीनाम्‌ = विदेह और प्रकृतिलय योगियों का योग। 
भवप्रत्ययः = भवप्रत्यय कहलाता है । 

सूत्रार्थ--जो साधक सम्प्रज्ञात समाधि की स्थिति को पार करके असम्षज्ञात 
समाधि के क्षेत्र में प्रवेश के निकट पहुँच गये और शरीर छूट गया, इस स्थिति में 
पुनर्जन्म पराप्त साधक की योगसिद्धि की जो सहज क्षमता है, वह 'भवप्रत्यय' कही 


जाती है और (यह: क्षम्रता। या शश्रिति विक और ,पकतिलय़ों की, होती, है 
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विदेहानां देवानां भवप्रत्ययः । ते हि स्वसंस्कारमात्रोपगेन चित्तेन 
कैवल्यपदमिवानुभवन्तः स्वसंस्कारविपाकं तथाजातीयकमतिवाहयन्ति । 
तथा प्रकृतिलयाः साधिकारे चेतसि प्रकृतिलीने कैबल्यपदमिवानुभवन्ति, 
यावन्न पुनरावर्ततेऽधिकारवशाच्चित्तमिति ॥19॥ 

'विदेह'-संज्ञक देवों की 'भवप्रत्यय'-संज्ञक 'असम्प्रज्ञात' समाधि होती है । वे 
अपने संस्कारमात्रावशिष्ट चित्त द्वारा कैवल्य प्राप्ति-जैसा अनुभव करते हुए अपने 
संस्कारों के अनुरूप फलों का उपभोग करते हुए समाप्त करते हैं । उसी प्रकार 
प्रकृतिलय अर्थात्‌ भवप्रत्यय नामक असम्प्रज्ञात समाधि वाले प्रकृति-लीन योगी भी 
अकृतकृत्यचितत के प्रकृति में लीन होने पर कैवल्यपद-प्राप्ति सदूश अनुभव करते 
हैं, जब तक कि उनका चित्त भोग तथा अपवर्ग के सिद्ध न करने के कारण पुनः 
लौकिक स्थिति में नहीं आता । 


योगदीपिका 


भवप्रत्यय:--'भवस्य संसारस्य प्रत्ययः कारणमिति भवप्रत्ययः? । पूर्वोक्त 
“सम्प्रज्ञात' में “आनन्दानुगत' और “अस्मितानुगत' समाधि भूमि पर पहुँचे साधक 
अखण्ड आनन्दानुभव करते हुए वही सन्तुष्ट हो जाते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास 
नहीं करते । गीता में इन्हीं को योगभ्रष्ट कहा गया है, जिसका वर्णन छठे अध्याय 
के 41वें से 45वें श्लोकों तक किया गया है । तथाकथित साधक पाञ्चभौतिक शरीर 
कोश से ऊपर आनन्दमय कोश में प्रवेश पाकर कृतकृत्य हुए शरीर भाव को भूल 
जाते हैं और 'विदेहत्व' को प्राप्त हो जाते है । प्रकृतिलीन अव्यक्त' कारण शरीरधारी 
होते हैं । वे पाञ्चभौतिक या 'षाटकोशिक' शरीर के बन्धनों से मुक्त दिव्यानन्दानुभूति 
करते हैं । इन देवकोटिक साधकों को सुख और सिद्धि तो मिलती है, किन्तु 
वास्तिविक स्वरूपावस्थिति न होने के कारण 'कैवल्य' नहीं मिलता; जो योग का 
चरम लक्ष्य है । निर्बीज समाधि द्वारा दग्धसंस्कार होने के लिए उन्हें भव अर्थात्‌ संसार 
में पुनर्जन्म लेना पड़ता है । इस जन्म में योगनिर्धारित उपायों के आश्रय बिना ही 
उसकी असम्प्रज्ञात समाधि सिद्धि हो जाती है । उनकी निर्बीज समाधि उपायजन्य 
नहीं होती, उसके लिए पुनर्जन्म लेना ही पर्याप्त है । मनुष्य-जन्म लेकर संसार में 
आना ही यहाँ सम्प्रज्ञात योगसिद्धि का कारण है, इसीलिए इसका नाम “भवप्रत्यय' 


है । 


छन्दोबद्ध सार 
दग्ध संस्कार बीज हुए नही, छटा देह, 
CC-0. JK Sanskrit ^इुसुसेऽपुमर्सम्मण्योगीः किरं पाती uation USA 
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ऐसे जन्म वाला कहा जाता है विदेह योगी 
बिना ही उपाय उसे मोक्ष मिल जाता है । 
पूर्वजन्मकृत सभी साधना से युक्त वह 
पूर्व साधना उपाय नहीं अपनाता है ! 
जगत्‌ में जन्ममात्र कैवल्य का कारण है 
इसीलिए यह 'भवप्रत्यय' कहाता है । 
® 


® सामान्य साधकों के साधनोपाय ७ 
श्रद्धावीर्यस्पृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌ ॥20॥ 

शब्दार्थ-इतरेषाम्‌ = दूसरे साधकों का (निरोधरूप योग) । श्रद्धावीर्य- 
स्पृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक: = श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञापूर्वक सिद्ध होता है । 

सूत्रार्थ--जो पूर्वोक्त विदेह और लय योगी नहीं हैं, उन योगियों की असम्प्रज्ञात 
समाधि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा आदि उपायों से सिद्ध होती है । 

उपायप्रत्ययो योगिनां भवति । श्रद्धा चेतसः सम्प्रसादः । सा हि जन- 
नीव कल्याणी योगिनं पाति । तस्य हि श्रद्दधानस्य विवेकार्थिनो वीर्यमुप- 
जायते । समुपजातवीर्यस्य स्मृतिरुपतिष्ठते । स्मृत्युपस्थाने च चित्तमनाकुलं 
समाधीयते । समाहितचित्तस्य प्रज्ञाविवेक उपावर्तते । येन यथावद्‌ वस्तु 
जानाति । तदभ्यासात्तद्विषयाच्य वैराग्यादसम्प्रज्ञातः समाधिर्भवति ॥20॥ 


(विदेह और प्रकृतिलय योगियों से भिन्न) “उपाय प्रत्यय नामक असम्प्रज्ञात 
समाधि योगियों की होती है । श्रद्धा चित्त की अभिरुचि अर्थात्‌ तीव्र इच्छा हे । वह 
माता के तुल्य कल्याणकारिणी होकर साधक की रक्षा करती है । श्रद्धाशील विवेकी 
योगी में बलोत्साह-प्रयल प्राबल्य उत्पन्न होता है । इस प्रकार बलोत्साह सम्पन्न योगी 
में स्मृति अर्थात्‌ पूर्वकाल में किये गये योग के अनुभवों की स्मृति उपस्थित होती 
हे । समाहित चित्त वाले ध्यानस्थ योगी को प्रज्ञ-विवेक प्राप्त होता है, जिसके द्वारा 
वह वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जान लेता है । इस विवेक ज्ञान के अभ्यास से तथा 
तद्विषयक परवैराग्य से “असम्प्रज्ञात समाधि” सिद्ध होती है । 


योगदीपिका 


जो विदेह और प्रकृतिलय योगियों से भिन्न हैं, उन्हें यदि योगाभ्यास के प्रति 
आकर्षण उत्पन्न होता है और वे साधना-पथ के पथिक बन जाते हैं, तो उन्हे 
निम्नलिखित"उपीय"अधामी!पंघाहिएँ2००एएए५. Digitized by 53 Foundation USA 


3 यो० 
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1, श्रद्धा--आस्थापूर्वक विषय में अभिरुचि श्रद्धा है । यह श्रद्धा योगाभ्यास 
में उत्कट अभिलाषा जगाती है, मन को प्रसन्न रखती है और माता के समान 
अभिरुचि का पालन-पोषण करती है । 

2. वीर्य योगसाधना में तत्परतापूर्ण उत्साह का नाम वीर्य है । 

3. स्मृति- श्रद्धा और वीर्य के संयोग से साधक की धारणाशक्ति एवं उसकी 
स्मृति प्रबल हो जाती हे और उसमें योगसाधना के संस्कारो का बारम्बार प्राकट्य होता 
रहता है, अत: उसका मन विषयों से विरक्त होकर समाहित हो जाता है और समाधि 
की भूमि प्रशस्त हो जाती है । 

4. समाधि- ज्ञान के संस्कारों के जाग्रत्‌ होने पर चित्त एकाग्र और स्थिर होने 
लगता है । बढ़ी हुई एकाग्रता और स्थिरता समाधि का रूप धारण करती है । 

5. प्रज्ञा--समाधिस्थ एकाग्र चित्त में क्रतम्भरा प्रज्ञा जन्म लेती है, जिससे 
प्रकृति-पुरुष विषयक यथार्थ का बोध होता है । ऋतम्भरा प्रज्ञा से 'परवैराग्य' और 
परवैराग्य से 'असम्प्रज्ञात' समाधि होती है । 


छन्दोबद्ध सार 
जिन्हें भवप्रत्यय' का प्राप्त है सहारा नहीं 
किन्तु योग में अगर रुचि जग जाती है । 
श्रद्धा को बढाये, चाव चित्त में जगाये नित्य 
सोत्साह जले साधना की दीप बाती हे । 
जागने लगेंगे पूर्व संस्कार साधना के 
यदि बलवती बनी स्मृति सुहाती हे । 
लगेगी समाधि प्रज्ञा जगेगी क्रतम्भरा जो 
परवैराग्य को औ मुक्ति लाभ लाती हे । 


७ 


ते खलु नव योगिनो मृदुमध्याधिमात्रोपाया भवन्ति; तद्यथा-- 
मृदूपायो मध्योपायो$धिमात्रोपाय इति । तत्र मृदूपायस्त्रिविधो मृढुसंवेगो 
मध्यसंवेगस्तीव्रसंवेग इति; तथा मध्योपायस्तथाधिमात्रोपाय इति । तत्राधि- 
मात्रोपायानाम्‌-- 


मदु, मध्य और अधिमात्र उपायों के भेद से योगी नौ प्रकार के होते हैं-- 
मृदूपाय, मध्योपाय तथा अधिमात्रोपाय । उनमें से मृदूपाय भी तीन प्रकार के होते हैं-- 
मृदु वैराग्य) मध्य/ब्रेमय, और तरी क्र बैफाय ॥४वेसेही/ मध्योपायंगओरस अधिमात्रोपाय 
भी तीन-तीन प्रकार के होते हैं । उनमें से 'अधिमात्रोपाय' के अन्तर्गत-- 
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७ योग के शीघ्र सिद्ध होने का कारण-कथन ७ 
तीव्रसंवेगानामासन्नः ॥2 1॥ 
शब्दार्थ--तीव्रसंवेगानाम्‌ = जिनके साधन की गति तीव्र है । आसन्न: = शीघ्र 
(सिद्ध) होती है । 
सूत्रार्थ--जिन साधको के साधना की गति तीव्र है, उनकी निर्बीज समाधि 
शीघ्र सिद्ध होती है । 
समाधिलाभः समाधिफलं च भवतीति ॥21॥ 


(जिनकी साधना की गति तीव्र है, उन साधकों को) समाधि की सिद्धि और 
तज्जनित फलों की प्राप्ति अतिशीघ्र होती है । 


योगदीपिका 
जिनकी साधना में जितना वेग, जितना आधिक्य, जितनी तत्परता और 
निरन्तरता होती है, समाधि-लाभ और उसके फलस्वरूप कैवल्य लाभ उतनी ही 
तीव्रता से मिलता है । 


छन्दोबद्ध सार 


साधना में जितनी तत्परता जो साधक लायेगा । 
उतनी ही शीघ्रतापूर्वक सिद्धि-लाभ पायेगा ॥ 


® 


® साधना में तीव्रता और सिद्धि ® 
मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः ॥2 2॥ 
शब्दार्थ--मृदुमध्याधिमात्रत्वात्‌ = साधन की मात्रा हल्की, मध्यम और उच्च 
होने के कारण । तत: = उस (मृदुतीव्र संवेग वाले के और मध्यतीव्र संवेग वालों 
के समाधि-लाभ) से । अपि = भी । विशेषः = विशिष्ट । 
सूत्रार्थ--तीव्र संवेग वालों की अभ्यास मात्रा और तत्परता में भी तीन भेद 
हैं । कुछ मृदुतीव्रसंवेग, कुछ मध्यतीव्रसंवेग और कुछ अधिमात्रतीत्रसंवेग वाले होते 
हैं । संवेग की मात्रा में तीब्रता की मात्रा सिद्धि-काल में अन्तर बनकर आती है। 
मृढुतीब्रो मध्यतीव्रोऽधिमात्रतीव्र इति, ततोऽपि विशेषः, तद्विशेषान्मृदु- 
तीव्रसंवेगस्यासन्नः, ततो मध्यतीब्रसंवेगस्यासन्नतरः तस्मादधिमात्रतीव्रसंवेग- 
स्याधिमात्रोपायस्याप्यासन्नतमः समाधिलाभः समाधिफलञ्चेति ॥22॥ 
डम -(अंसिमात्रेपाय-्सीक्रऽसंवेरण्नाले ऽसो फो ऽभी)साक्चत्ता की मात्रा मृदु 
तीव्र, मध्य तीव्र, अधिमात्र तीव्र होने से काल का भेद हो जाता है । उस भेद-विशेष 
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के कारण मृदुतीव्रसंवेग वाले की समाधि-सिद्धि और समाधि-फल समीप, मध्यतीव्र- 
संवेग वाले उससे अधिक समीप (समीपतर) तथा अधिमात्रतीव्रसंवेग वाले और उपाय 
वाले साधक का उससे भी अधिक समीप (समीपतम) होता है । 


योगदीपिका 

“संवेग! शब्द का अर्थ विवेक एवं वैराग्य हे । तथा 'उपाय' शब्द का अर्थ 
आभ्यास’ है । समाधि-प्राप्ति के ये दोनों मुख्य साधन हैं । क्रियात्मक अभ्यास और 
वैराग्य के तीव्र होने पर भी उनके वैराग्य और अभ्यास की मात्रा और तीव्रता में स्तर- 
भेद हो सकता है । कुछ का अभ्यास और वैराग्य 'मृदु', कुछ का 'मध्य', तो कुछ 
का 'अधिमात्र' तीत्रसंवेग और अभ्यास वाला होता है । मृदु' स्तर वाले से मध्य स्तर 
वाले साधक की समाधि शीघ्र सिद्ध होती है, किन्तु “अधिमात्र संवेग' और उपाय वाले 
की समाधि उन दोनों की अपेक्षा शीघ्र सिद्ध होती है । इन्हीं कारणों से सिद्धि काल 
में अन्तर आता है । 


छन्दोबब्द सार 
विवेक-वैराग्य औ अभ्यास का महत्त्व अति 
सिद्धि-प्राप्त में ये काल-भेद बना आता है । 
'तीव्रसंवेग' भी “मृदु” “मध्य', 'अधिमात्र' रूप 
तीन भेदों वाला सुधियों में गिना जाता है । 
'मृदु' अति देर, 'मध्य' कुछ कम देर, वेग 
“अधिमात्र' वाला शीघ्र सिद्धियों को लाता है । 


संवेग का ध्यान रकखें योगिजन साधना में 
“संवेग”, “उपाय' साधना में बलदाता है । 
w 


'किमेतस्मादेवासन्नतमः समाधिर्भवत्यथास्य लाभे भवत्यन्योऽपि 
कश्चिदुपायो ? न वेति ? 


क्या इन पूर्वकथित तीव्र संवेगादि से ही समाधि शीघ्र सिद्ध होती है अथवा 
इस सिद्धि-लाभ में कोई अन्य उपाय भी है, या नहीं ? 
७ साधना में ईश्वर तत्त्व का महत्त्व ® 
ईश्वरप्रणिधानाद्वा ॥2 3॥ 


शब्दार्थ<-»बा॥०+ इसके) अलिकति एईश्रत्मणिधानात१०७०० श्राह्ञाधथि श्वास पूर्वक 
ईश्वरोपासना से भी । 
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सूत्रार्थ--पूर्वोक्त अधिमात्र उपाय एवं अधिमात्र तीव्रसंवेग के अतिरिक्त ईश्वर- 
प्रणिधान से सभी शीघ्रतम समाधि का लाभ होता हे । 

प्रणिधानाद्धक्तिविशेषादावर्जित ईश्वरस्तमनुगह्वात्यभिध्यानमात्रेण । 
तदभिध्यानमात्रादपि योगिन आसन्नतमः समाधिलाभः समाधिफलं च 
भवतीति ॥23॥ 


प्रणिधान अर्थात्‌ भक्ति-विशेष से प्रसन्न कर अनुकूल किया गया ईश्वर-संकल्प 


मात्र योगी को अनुगृहीत करता है । उस ईश्वर के संकल्पमात्र से योगी को असम्प्रज्ञात 
समाधि-लाभ और समाधि-फल शीघ्र मिल जाता है । 


योगदीपिका 
विश्व की नियामक, चेतन सर्वोच्च शक्ति ईश्वर है । जीव ईश्वर का सजातीय 
है । जड़-प्रकृतिजन्य त्रिगुणों के बन्धन में पड़े क्लेशित पुरुष पर उसका सहज अनुग्रह 
भाव रहता है । यदि समर्पित भाव से श्रद्धा-विश्वासपूर्वक साधक ईश्वरोपासना करे और 
दृढ आस्थावान्‌ होकर प्रपन्न भाव से योगसाधना करे, ईश्वर के गुणों तथा स्वरूप का 
चिन्तन करे, तो बिना अधिक प्रयास के उसके अनुग्रह से शीघ्रातिशीघ्र निर्बीज 
समाधि-लाभ और तज्जन्य कैवल्यमुक्ति फल भी सुलभ हो सकता है । गीता में 
योगिराज श्रीकृष्ण ने कहा है-- 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना: पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ (गीता 9:22) 
औपनिषदिक कथन भी यही प्रमाणित करता है-- 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्‌ ॥ 
(मुण्डकोपनिषत्‌ 3:2:3) 


छन्दोबद्ध सार 
ईश्वर भी योग के प्रयोग में सहायक है 
साधना में वह पतवार बन जाता है । 
छल छोड़ नाता जोड़ शरण में जाता जो है 
शरण में आये को सुशीध्र अपनाता है । 
सर्व शक्तिमान वह ईश्वर महान, इच्छा- 
मात्र से ही सिद्धि देता, विघ्न को मिटाता है । 
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निर्बीज समाधि औ समाधिजन्य मुक्ति-फल 
सच्चा ईश-भक्त अनायास शीप्र पाता है । 
® 
अथ प्रधानपुरुषव्यतिरिक्तः को5यमीश्वरो नामेति ? 
किन्तु प्रकृति और पुरुष से भिन्न या ईश्वर कौन है ? इसका समाधान अगले 
सूत्रों में बतलाते हैं । 
७ ईश्वर का स्वरूप ७ 

क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥2 4॥ 


शब्दार्थ--क्लेशकर्मविपाकाशयैः = क्लेश, कर्म, विपाक और आशय के । 
अपरामृष्ट: = सम्बन्ध से रहित । पुरुषविशेषः = पुरुषविशिष्ट; ईश्वर: = इश्वर है । 


सूत्रार्थ--क्लेश, कर्म, कर्मी, के फल और वासनाओं से असम्बद्ध, अन्य 
पुरुषों से विशिष्ट (उत्कृष्ट) पुरुषोत्तम ईश्वर है । 

अविद्यादयः क्लेशाः, कुशलाकुशलानि कर्माणि, तत्फलं विपाकः, 
तदनुगुणा वासना आशय । ते च मनसि वर्तमानाः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, स हि 
तत्फलस्य भोक्तेति । यथा जयः पराजयो वा योद्धृषु वर्तमानः स्वामिनी 
व्यपदिश्यते । यो ह्यनेन भोगेनापरामृष्टः स पुरुषविशेष ईश्वरः । कैवल्यं 
पराप्तास्तर्हि सन्ति च बहवः केवलिनः । ते हि त्रीणि बन्धनानि छित्वा कैवल्यं 
प्राप्ताः । ईश्वरस्य च तत्सम्बन्धो न भूतो न भावी । यथा मुक्तस्य पूर्वा बन्ध- 
कोटिः प्रज्ञायते, नैवमीश्वरस्य । यथा वा प्रकृतिलीनस्योत्तरा बन्धकोटिः 
सम्भाव्यते, नैवमीश्वरस्य । स तु सदैव मुक्तः सदैवेश्चर इति । योऽसौ प्रकृष्ट- 
सत्त्वोपादानादीश्वरस्य शाश्वतिक उत्कर्षः स कि सनिमित्त आहोस्विन्नि- 
निमित इति । तस्य शास्त्रं निमित्तम्‌ । शास्त्रं पुनः किं निमित्तम्‌ ? प्रकृष्ट- 
सत्त्वनिभित्तम्‌ । एतयोः शास्त्रोत्कर्षयोरीश्वरसत्त्वे वर्तमानयोरनादिः सम्बन्ध: । 
एतस्मादेतद्भवति सदैवेश्वरः सदैव मुक्त इति । तच्च तस्वै श्वर्य साम्यातिशय- 
विनिर्मुक्तम्‌। न तावदैश्र्यान्तरेण तदतिशस्यते । यदेवातिशयि स्यात्तदेव 
तत्स्यात्‌ । तस्माद्यत्र काष्ठाप्राप्तिरैश्वर्यस्य स ईश्वरः । न च तत्समानमैश्वर्य- 
मस्ति । कस्मात्‌ ? द्रयोस्तुल्ययोरेकस्मिन्‌ युगपत्कामितेऽर्थे नवमिदमस्तु 
पुराणमिदमस्त्वित्येकस्य सिद्धावितरस्य प्राकाम्यविघातादूनत्वं प्रसक्तम्‌ । 
द्वयोश्च तुल्ययोर्युगपत्कामितार्थप्राप्तिर्नास्ति, अर्थस्य विरुद्धत्वात्‌ । तस्माद्य 
स्य साम्यातिशयैर्विनिरमुक्तमैश्वर्यं स एवेश्वरः । स च पुरुषविशेष इति ॥24॥ 


अविद्यादि क्लेश' है । शुभाशुभ कर्मजन्य होने से अच्छे और बुरे कार्य कर्म" 
हैं । उनके परिणामस्वरूप कर्मफल “विपाक” है | कमो के्‌ फलमोगे बनने 
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वाले संस्कार 'वासना' हे, वही 'आशय' है । ये चारों रहते हैं मन में, तथापि मन 
या चित्त से पृथक्‌ जीवात्मरूप पुरुष में आरोपित कर दिये जाते हैं, क्योंकि वह पुरुष 
अविवेकवशात्‌ मन-बुद्धि आदि प्रकृति के विकार को अपना स्वरूप मान लेता हे और 
मनोगत सुख-दु:खादि का स्वयं को भोक्ता समझ बैठता है । जैसे युद्ध में जय-पराजय 
तो सैनिको की होती है, लेकिन व्यवहार रूप मे वह जीत-हार राजा पर आरोपित 
कर दी जाती है । जो पुरुषविशेष तथाकथित सुख-दुःख भोग से सर्वथा अपरामृष्ट 
अर्थात्‌ असम्पृक्त है, अछूता हे, वही पुरुषविशेष ईश्वर हे । फिर तो मोक्ष को प्राप्त 
दुःख-दोष मुक्त बहुत-से 'केवली' अर्थात्‌ कैवल्य-प्राप्त मुक्त पुरुष भी हैं । उन्होंने 
प्राकृतिक, वैकारिक तथा दक्षिणा इन तीनों बन्धनों को काटकर कैवल्य प्राप्त किया 
है । इस तर्क का उत्तर देते हुए भाष्यकार कह रहे हैं कि ईश्वर का इन बन्धनों से न 
कभी सम्बन्ध हुआ था और न कभी होगा । जैसे मुक्त पुरुष तो मुक्ति के पूर्व बन्धनो 
में थे, किन्तु ईश्वर ऐसा कभी नहीं था । ईश्वर तो सदैव मुक्त और सदैव सर्वोपरि ईश्वर 
है एवं रहता आया है और रहेगा अर्थात्‌ उसकी मुक्ति और ईश्वरत्व त्रिकाल सिद्ध हे । 

यहाँ भाष्यकार प्रश्न उठाते हैं--'शुद्ध सत्त्वात्मक उपाधि धारण करने के 
कारण ईश्वर की जो यह सार्वकालिक सर्वज्ञता, ऐश्वर्यादि उत्कर्ष हैं, वे सब सप्रमाण 
हैं या प्रमाणरहित हैं ? इसका उत्तर है-- शास्त्र उसके प्रमाण है; अस्तु वे सप्रमाण 
हैं। भाष्यकार पुनः प्रश्न उठाते हैं-- शास्त्र स्वत: प्रमाण हैं, इसका क्या प्रमाण 
है ? उत्तर है--शुद्ध सत्त्वरूप ईश्वरोपाधि शास्र प्रमाण है । शाख और ईश्वर के 
ईश्वरत्व का वाचक और वाच्यरूप में अनादि सम्बन्ध है । शाख्र वाचक और ईश्वर 
वाच्य है । तात्पर्य यह है कि ईश्वर के उच्छवास रूप श्रुतियाँ ईश्वर की सर्वोत्कृष्टता 
में स्वयंसिद्ध प्रमाण है । ईश्वर का यह उत्कर्ष या ऐश्वर्य बराबरी' और अतिशय' 
से रहित 'निरतिशय? है । जो ऐश्वर्य सर्व ऐश्वर्यों की अपेक्षा अतिशय अर्थात्‌ अधिक 
हैं, वही ऐश्वर्य निरतिशय ऐश्वर्य कहा जा सकता है । जिसमें ऐश्वर्य को पराकाष्ठा 
है, वही ईश्वर है । उसकी बराबरी का भी कोई ऐश्वर्य नहीं है । समान कोटि के दो 
ऐश्वर्या को मान लेने पर कौन नया है, कौन पुराना है ? इस प्रकार का परस्पर विरोधी 
प्रश्‍न उठ खड़ा होगा । इस प्रकार के विरुद्ध संकल्प होने पर एक की संकल्पसिद्धि 
होने से दूसरे के अभीष्ट का खण्डन हो जायेगा । एक ऐश्वर्य में वरिष्ठता तो दूसरे में 
न्यूनता आ जाएगी । दोनों का सर्वथा समान होना एक साथ सिद्ध नहीं हो सकता 
है । नवीनता और प्राचीनता दोनों एक-दूसरे के सर्वथा विरुद्ध होने के कारण एक 
ही पदार्थ में एक ही काल में हो नहीं सकती । इस प्रकार जिसका ऐश्वर्य बराबरी ओर 
अतिशयिता से रहित है, वही ईश्वर है और वह एक है । उसकी बराबरी का दूसरा 
कोई नहीं है । वह ईश्वर एक पुरुषविशेष है, पुरुषोत्तम है । 
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क्लेश- ये पञ्चसंख्यक माने गये है--1. अविद्या 2. अस्मिता, 3. राग, 4. 
द्वेषा, 5. अभिनिवेश (मरण-संत्रास) 

कर्म--धर्माधर्म रूपात्मक क्रियाएँ 'कर्म' हँ । 

विपाक--कर्मों का फल 'विपाक' है । 

आशय--अन्तःकरण में संचित वासनाओ का कोश 'आशय' है । 

त्रिबन्ध--1. प्राकृतिक बन्ध 2. वैकारिक बन्ध 3. दक्षिणा बन्ध । 

1. प्राकृतिक बन्ध--अव्यक्त से लेकर तन्मात्र पर्यन्त आठौं प्रकृतियो में 
अभिमान रखना अर्थात्‌ उनमें लिप्त होना । 

2. वैकारिकबन्ध--शब्दादि विषयों में अनुरक्ति । 

3. दक्षिणाबन्ध--गृहस्थों का कर्म, दक्षिणा, दान, अध्ययन, इष्टापूर्तादि में 
अनुरक्ति । 

ये तीनों बन्ध 'केवली पुरुषो' अर्थात्‌ कैवल्य-प्राप्त पुरुषों में कट चुके होते 
हैं, परन्तु कैवल्यप्राप्ति के पूर्व व्युत्थानकाल में ये उनमें भी विद्यमान थे, किन्तु ईश्वर 
में कभी नहीं थे । यही केवली पुरुष और ईश्वर में भेद है । इस प्रकार केवल्यप्राप्त 
पुरुष ईश्वरतुल्य हो सकता है, ईश्वर नहीं । पूर्वोक्त अविद्यादि क्लेश, कर्म, विपाक, 
आशय और बब्थो से मुक्त जीव विमुक्त होते हैं; लेकिन पहले ये इनसे ग्रस्त थे, 
किन्तु ईश्वर का इनसे कभी भी सम्बन्ध नहीं था और न होगा, इस कारण मुक्त पुरुषों 


से भी ईश्वर विशिष्ट है और इसीलिए सूत्रकार ने ईश्वर के लिए 'पुरुषविशेष: पद का 
प्रयोग किया है । 


छन्दोबद्ध सार 
पुरुष प्रकृति साहचार्य वश क्लेश, कर्म 
कर्म-फल, वासना से युक्त दिखलाता है । 
किन्तु क्लेश, कर्म, कर्म-फल, वासनाविमुक्त 
पुरुष विशेष वही ईश्वर कहाता है | 
तीनों काल में न दु:ख दोष का है लेश जहाँ 
सर्वशक्तिमान्‌ एकरूप माना जाता हे । 
उसके बराबर या उससे बड़ा न कोई 
इच्छामात्र से ही मुक्ति फल का प्रदाता है । 
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७ ईश्वर ज्ञान की पराकाष्ठा हे ७ 
तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ ॥2 5॥ 
शब्दार्थ--तत्र = वहाँ ईश्वर में । सर्वज्ञबीजम्‌ = सर्वज्ञता का कारण (ज्ञान) 
निरतिशयम्‌ = पराकाष्ठा पर है । 
सूत्रार्थ--उस ईश्वर में सर्वज्ञता का मूलकारण ज्ञान अपनी पराकाष्ठा पर है। 


यदिदमतीतानागतप्रतयुत्पन्नप्रत्येकसमुच्चयातीन्द्रियग्रहणमल्पं 


ग च गै ब्रह्निति 
सर्वज्ञजीजमेतद्द्रि वर्धमानं यत्र निरतिशयं स सर्वज्ञः । अस्ति काष्ठाप्राप्तिः 
सर्वज्ञजीजस्य सातिशयत्वात्परिमाणवदिति । यत्र काष्ठाप्राप्तिज्ञानस्थ स 
सर्वज्ञः । स च पुरुषविशेष इति । सामान्यमात्रोपसंहारे च कृतोपक्षयमनुमानं 
न विशेषप्रतिपत्तो समर्थमिति । तस्य संज्ञादिविशेषप्रतिपत्तिरागमतः पर्य- 
ज्वेष्सा । तस्य़ात्मानुग्रहाभावेऽपि भूतानुग्रहः प्रयोजनम्‌ “ज्ञानधर्मोपदेशेन 
कल्पप्रलयमहाप्रलयेषु संसारिणः पुरुषानुद्धरिष्यामी'ति । तथा चोक्तम्‌ 
' आदिविद्ठान्निमाणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ परमर्षिरासुरये जिज्ञास- 
मानाय तन्त्रं प्रोवाचे'ति ॥25॥ 


यह जो किसी का वर्तमान विषयक, तो किसी का भूत, वर्तमान, भविष्य 
विषयक; किसी का एक विषयक, किसी का अनेक विषयक, किसी का स्थूल तो 
किसी का सूक्ष्म विषयक ग्रहण ज्ञान है, वह सत्त्वगुण के न्यूनाधिक्य के कारण किसी 
में स्वल्प तो किसी में अधिक होता है । यही ज्ञान सर्वज्ञता का बीज अर्थात्‌ मूल 
कारण है । यह विवर्धित हुआ ज्ञान जहाँ अपनी चरम पराकाष्ठा पर विद्यमान रहता 
है, वही सर्वज्ञ ईश्वर है और वही पुरुषविशेष पुरुषोत्तम है । अनुमानप्रमाण में किसी 
पदार्थ के विशेष अर्थबोधन की क्षमता नहीं है, वह सामान्य के बोधन में ही सक्षम 
हो पाता है । इसलिए ईश्वर के नाम इत्यादि का बोध आगमप्रमाण अर्थात्‌ वेद-शास्तर 
के आधार पर करना चाहिए । 


उस ईश्वर का अपना कोई स्वार्थ सम्बन्ध नहीं है, फिर प्राणियों पर अनुग्रह भाव 
उसका स्वभाव है और यही उसका स्वार्थ-प्रयोजन है । ज्ञान तथा धर्मोपदेश द्वारा 
प्रलय और महाप्रलय में फँसे हुए सांसारिक पुरुषों का उद्धार करूंगा, ऐसा कृपा- 
भाव उसमें बना रहता है । उदाहरणार्थ आदिविद्वान्‌ सिद्ध कपिल मुनि ने जिज्ञासु शिष्य 
आसुरि को करुणाभाव के कारण ही बिना किसी स्वार्थ के योग-निमित शरीर धारण 


कर सांख्यशास्त्र का उपदेश दिया था । 
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यद्यपि ज्ञान सभी में होता है, किन्तु वह एकाङ्गी होता है । सर्वाङ्गीण ज्ञान या 
ज्ञान की पराकाष्ठा जहाँ है, वह ईश्वर है । जिस प्रकार ईश्वर में ज्ञान को पराकाष्ठा 
है, उसी प्रकार धर्म, वैराग्य, यश और ऐश्वर्यादि की पराकाष्ठा भी वहीं हे ऐसा 
समझना चाहिए । ईश्वर हेतुरहित कृपालु है । कष्ट में पड़े जीवों का उद्धार उसका 


स्वभाव है । 


छन्दोबद्ध सार 
ईश्वर सर्वज्ञ सारे ज्ञान का निधान वह 
उससे बड़ा न कोई अन्य दृष्टि आता है । 
ज्ञान में, दया में अन्य उस-सा न दृश्यमान 
उस-सा महान न जहान में दिखाता है । 
दुःखितों के प्रति दयाभाव उसका स्वभाव 
कष्ट से उबार लेना उसे अति भाता है । 
ध्यान करो उसी शक्तिमान का, कल्याण हेतु 
वही सिद्धिदाता, मुक्तिदाता है, विधाता है । 
® 
स एषः- 
वह ईश्वर 
७ ईश्वर गुरुओं का भी गुरु है ७ 
पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥2 6॥ 
शब्दार्थ--पूर्वेषाम्‌ = पूर्व में उत्पन्न ब्रह्मादिकों का । अपि = भी । गुरुः = 


गुरु है । कालेन = काल द्वारा | अनवच्छेदात्‌ = अवच्छित्र (परिमित) न होने के 
कारण । 


सूत्रार्थ--काल की सीमा से परे हाने के कारण ईश्वर पूर्वोत्पन्न देवों-ब्रह्मादिकों 
का भी पूर्वज है और उनको भी ज्ञान देने के कारण उन सभी का गुरु है । 


पूर्वे हि गुरवः कालेनाबच्छिद्यन्ते । यत्रावच्छेदार्थेन कालो नोपावर्तते, 
स एष पूर्वेषामपि गुरुः, यथास्य सर्गस्यादौ प्रकर्घगत्या सिद्धस्तथाति- 
क्रान्तसर्गादिष्वपि प्रत्येतव्यः ॥26॥ 

पूर्वोत्पन्न कत से अवच्छिन्न अर्थात्‌ काल की सीमा में आबद्ध थे । 
जिसे समसत्की प्रीश्ाें,अाँधले।के।किए/क़्ालाओअमुचतत्महींपहो०परात्ताअर्थात्‌ जो 
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कालातीत हे । वह ईश्वर पूर्वकालिक गुरुओ का भी गुरु है । वह जिस प्रकार इस 
सृष्टि के पहले अपने परमोत्कृष्ट ऐश्वर्य के साथ विद्यमान था, वैसे ही विगत सृष्टियों 
में भी विद्यमान था, ऐसा समझा जाना चाहिए । 


योगदीपिका 
ईश्वर की सर्वोत्कृष्टता के प्रतिपादन के संदर्भ में सूत्रकार का कथन है कि जैसे 
ब्रह्मादि देव और प्राचीनतम ऋषिगण सृष्टि के पूर्व और महाप्रलय के अनन्तर 
अविद्यान रहने के कारण कालपरिच्छिन्न अर्थात्‌ काल की सीमा में आबद्ध, आदि- 
अन्त को प्राप्त होने वाले हैं; वैसा ईश्वर नहीं हैं । वह कालातीत और काल का भी 
काल है । उसने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को वेद का ज्ञान दिया है; यथा-- 
'तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये' । (श्रीमद्भागवत 1:1:1) 
इस प्रकार वह ईश्वर ब्रह्मादि का उपदेशक गुरु है । वह सर्वश्रेष्ठ है, पुरुष- 
पुराण, पुरुषोत्तम है, समुद्र से आहरित अनेक घटों में संचित जलों में समुद्र के जल 
के गुण तो हैं, किन्तु वे समुद्र नहीं है, पुरुष और पुरुषोत्तमगत भेद को कुछ इसी 
प्रकार समझना चाहिए । 


छन्दोबद्ध सार 
कालातीत, ज्ञानातीत आदि-अन्त-हीन, सभी 
गुरुओं का गुरु वह ईश्वर कहाता हैं । 
ब्रह्मादिकों का, सनकादि कपिलादिकों का 
पूर्वज है और गुरुज्ञान का प्रदाता है । 
वर्तमान सृष्टि-पूर्व विद्यमान जैसे, वैसे 
पूर्वृष्टियो में विद्यमान जाना जाता है । 
पुरुष पुराण, पुरुषोत्तम महान वह 
ज्ञान-ज्योति ज्ञानियों में वह ही जलाता हे । 
६७) 
& ईश्वर का वास्तविक नाम & 
तस्य वाचकः प्रणवः ॥271॥ 
शब्दार्थ--तस्य = उस ईश्वर का । वचक: = बोधक शब्द (नाम) । प्रणवः 
ओउमू है । 
सूत्रार्थ -पूर्वेक्त ईश्वर के नाम का बोधक शब्द ओम्‌ है । 
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वाच्य ईश्वरः प्रणवस्य । किमस्य सङ्केतकृतं वाच्यवाचकत्वमथ प्रदीप- 
प्रकाशवदवस्थितमिति । स्थितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह सम्बन्धः । 
सङ्केतस्त्वीश्वरस्य स्थितमेवार्थमभिनयति । यथाऽवस्थितः पितापुत्रयोः 
सम्बन्धः सङ्केतनावद्योत्यते, अयमस्य पिता, अयमस्य पुत्र इति । सर्गान्त- 
रेष्वपि वाच्यवाचकशक्त्यपेक्षस्तथैव सङ्केतः क्रियते । सम्प्रतिपत्तिनित्सतया 
नित्यः शब्दार्थसम्बन्ध इत्यागमिनः प्रतिजानते ॥27॥ 

“प्रणव? का वाच्य ईश्वर हे । क्या इस प्रणव (ओ३म्‌) का वाच्य-वाचक 
सम्बन्ध संकेतरूप है ? अथवा प्रदीप से प्रकाशित पदार्थ की भाँति पूर्व से ही विद्यमान 
का द्योतन कराने वाला है । इस वाच्य ईश्वर का वाचक प्रणव के साथ पहले से ही 
सम्बन्ध विद्यमान है । यह संकेत ईश्वर के साथ विद्यमान सम्बन्ध का ही चोतन करता 
है । जैसे पिता-पुत्र का पूर्व से ही विद्यमान सम्बन्ध संकेत के द्वारा सूचित किया जाता 
है कि यह इसका पिता हे और यह इसका पुत्र है । इस प्रकार यह जन्य-जनक भाव 
सम्बन्ध पहले से ही चला आया होता हैं, कथन मात्र से प्रारम्भ नहीं होता है। कथन 
तो संकेत मात्र है । वर्तमान के पूर्व अन्य सभी सर्गो में भी ईश्वर और ओ३म्‌ का 
वाच्य-वाचकत्व सम्बन्ध स्थित रहता आया है । सदृश व्यवहार-परम्परा के प्रवाह 
रूप से नित्य होने से शाब्द तथा अर्थ का वाच्य-वाचकत्व सम्बन्ध नित्य है; ऐसी 
आगमशास्रकारों की मान्यता है । 


योगदीपिका 


जो शब्द किसी अर्थविशेष या वस्तुविशेष का बोध कराता है, वह वाचक है 
और उस शब्द से जिस अर्थ या वस्तु का ज्ञान होता है, वह वाच्य है । जैसे कमल 
शब्द 'वाचक' है और पंखुड़ियों से युक्त जल में उत्पन्न होकर खिलने वाला 
पुष्पविशेष 'वाच्य' है । यहाँ वर्तमान प्रसंग में प्रणव (ओम्‌) शब्द वाचक और 
सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर वाच्य है । यह ओ३म्‌ शब्द ईश्वर का यथार्थबोधक प्राचीनतम नाम 
है । यह वाचक-वाच्य अथवा नाम और नामी का सम्बन्ध ईश्वर की ही भाँति अनादि 
है । यह कोई गढ़ा हुआ कृत्रिम नहीं है, अपितु ईश्वर की ही भाँति शाश्चत है । 

'प्रकर्षेण नूयते स्तूयते इति प्रणव:' जिस शब्द द्वारा उत्कृष्ट रीति से स्तुति की 
जाती है, वह प्रणव' है । प्रणव के पर्याय रूप में व्यवहत 'ओम्‌' शब्द की सिद्धि 
इस प्रकार होती है--'अवतीति ओम जो रक्षा करे वह ओम्‌ है । योगसाधना में ईश्वर 
के वैशिष्ट्य-निरूपण के बाद उसे किस नाम से याद किया जाय, इस आशय की 
पूर्ति के लिए यह सूत्र विरचित है । ओम्‌ शब्द बड़ा ही सारगभित और व्यञ्जक है | 
ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति विस्फोट से हुई । विस्फोट की ध्वनितरंगें वर्णमाला के अ' से 
लेकर म-प्तक केर मेंdनिहि तनहेम॥ओख्रन्छष्क में? (आएप्ल्ेग्राएघ्छ होकर मम 
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तक के वर्णों का सूत्रवत्‌ समवाय है । ओम्‌ के अ, उ, म्‌ ये तीनों वर्ण प्रकृति के 
सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌--इन तीनों गुणों से निर्मित सृष्टि के सूत्रधार हैं । त्रिदेवो अर्थात्‌ 
रचना, पालन और संहार शक्ति से समन्वित देवों का संकेत करते हें । नाम और नामी 
का घनिष्ठ सम्बन्ध है । इसीलिए शास्त्रों में नाम-जप की बडी महिमा हे । गीता में 
जप-यज्ञ को सभी यज्ञं में श्रेष्ठ बताया गया है (गीता 10:25) । ओम्‌ नाम स्मरण 
कर प्राणत्याग करने से परमगति मिलती है (गीता 8:13) । 


छन्दोबद्ध सार 
ओ३म्‌ ईश का नाम है, कहते वेद पुकार । 
उसके सुमिरन मनन से, होता है उद्धार ॥ 
सिद्धि साधना में मिले, बनें ईश अनुकूल । 
विघ्न नष्ट होते सकल, मिटते पथ के शूल ॥ 
«® 


विज्ञातवाच्यवाचकत्वस्य योगिनः 
वाच्य-वाचक सम्बन्ध के ज्ञाता योगियों की-- 
७ ओम्‌ नाम-जाप की प्रयोग-विधि ७ 
तज्जपस्तद्‌र्थभावनम्‌ ॥2 8॥ 
शब्दार्थ -तज्जप: = उस ओम्‌ नाम का जप (और) तदर्थभावनम्‌ = उसके 
अर्थस्वरूप परमेश्वर का चिन्तन । 
सूत्रार्थ--उस परमेश्वर के आदि मुख्य नाम ओम्‌ का जप करे और उसके 
अर्थरूप परमेश्वर के सिद्धिदायक सर्वशक्तिमान्‌ स्वरूप का अनवरत चिन्तन करे । 
प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य चेश्वरस्य भावनम्‌ । तदस्य योगिनः 
प्रणवं जपतः प्रणवार्थं च भावयतश्चित्तमेकाग्रं सम्पद्यते । तथा चोक्तम्‌ 
स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्स्वाध्यायमामनेत्‌ । 
स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥ इति ॥28॥ 


ईश्वर के नाम ओम्‌ का जप करे और ओझार के वाच्यार्थ परमेश्वर के गुणों की 
भावना करे । इस प्रकार ओम्‌ को जपते हुए तथा उसके अर्थस्वरूप ईश्वर की भावना 
करते हुए योगी का चित्त एकाग्र हो जाता है । ऐसा कहा भी गया ह 

ओम्‌ के जप के पश्चात्‌ योग-साधना करनी चाहिए और योगसाधना के बाद 
भी जप कूरा , जप और योग की सिद्धि से परमात्मा का साक्षात्कार होता 
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योगदीपिका 

ओ३म्‌ का मानसिक जप करना चाहिए और उसका वाच्यार्थ जो ईश्वर है 
उसके उन गुणों का जो विशेषरूप से सूत्रक्रम 24, 25 और 26 में बताये गये हैं 
भावनापूर्वक पुन:-पुन: चिन्तन-मनन करना चाहिए । यही ईश्वरप्रणिधान है । चित्त को 
सभी ओर से निवृत्त कर ईश्वर में प्रवृत्त कर स्थिर कर देने का नाम भावना है । इस 
भावना से अविद्यादि क्लेश और वासनाओं के संस्कार धुल जाते हे । अन्तर्मुखी 
सकारात्मक विचार ऊर्जा पुंजीभूत होकर सिद्धि का पथ प्रशस्त कर देती है । ओम्‌ 
की ध्वनि-तरंगों से भीतर के सक्रिय विद्युत्मवाह से जो सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रिया शरीर 
में होती है, उससे हार्मोन्स सन्तुलित होते हे और विभिन्न स्रोतसो (1151111215) में 
संचित मल खण्डित होते हें । तन-मन दोनों निर्विकार होकर योग की स्वस्थ सिद्धि- 
भूमि का निर्माण करते हें । 


छन्दोबद्ध सार 
ओम्‌ नाम का जाप कर, करो अर्थ का ध्यान । 
ऐसा करने से सदा, होता हे कल्याण ॥ 
ईश्वर के गुण का स्मरण करिये बारंबार । 
इससे अद्भुत चेतना का होगा संचार ॥ 
होगा सकरुण ईश वह, होंगे दूर विकार । 
खुल जायेगा शीघ्र ही योगसिद्धि का द्वार ॥ 
(9) 
किञ्चास्य भवति ? 
र इससे (साधक को) और क्या प्राप्त होता हे ? (इसका कथन अग्रिम सूत्र में 
) । 
& ईश्वर के नाम-जप और स्वरूप-चिन्तन का फल ७ 
ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमो5प्यन्तरायाभावश्च ॥2 9॥ 


शब्दार्थ--तत: = तब । अन्तराय = विघ्न । अभाव: = समाप्ति, शून्यता । 
च = और । प्रत्यक्चेतना = आत्मज्ञान | अधिगमः = आगमन । 

सूत्रार्थ ईश्वर के नाम-जप और स्वरूप का चिन्तन करने से साधक के 
साधना-पथ के विघ्न दूर होते हैं और आत्मज्ञान का आगमन होता है । 


ये तावदन्तराया व्याधिप्रभृतयस्ते तावदीश्वरप्रणिधानान्न भवन्ति । 
स्वरूपदर्शनमप्यस्य»भवाति०१०्यपैजेश्वए "पुरुष: ० शुध्द 5 परस? केर्घली5नुप- 
सर्गस्तथायमपि बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुष इत्येवमधिगच्छति ॥29॥ 
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रोग-व्याधि आदि जो योगमार्ग के विघ्न हैं, वे सब पूर्वोक्त ईश्वरप्रणिधान से 
नहीं होने पाते हैं और साधक को आत्मज्ञान भी उपलब्ध होता है । जैसे ईश्वर शुद्ध, 
दु:खादि रहित केवल आनन्दरूप हे और कर्म-फलभोग से असम्पृक्त पुरुष है, वैसे 
ही बुद्धि का साक्षी यह पुरुष भी है--इस प्रकार का आत्मज्ञान साधक को हो जाता 
है । 

योगदीपिका 

अग्रिम दो सूत्रों क्रम 30 और 31 में योगमार्ग के जिन विघ्नो की चर्चा है 
पूर्वोक्त रीति से ईश्वरप्रणिधान के द्वारा दूर हो जाते हैं और साधक को अपने द्रष्टास्वरूप 
के ज्ञान द्वारा कैवल्य अवस्था की उपलब्धि होती है; अतः यह ईश्वरप्रणिधान निर्बीज 
समाधि की प्राप्ति का सरल और सफल उपाय हैं । 


छन्दोबद्ध सार 

ईश्वर के प्रणिधान के, हैं ये लाभ महान । 

होते विघ्न विनष्ट सब, होता आतम ज्ञान ॥ 

अविद्यादि जो क्लेश हैं, होता उनका नाश । 

पाते हैं कैवल्यपद, साधक बिना प्रयास ॥ 

९७) 
अथ केउन्तरायाः ये चित्तस्य विक्षेपाः ? के पुनस्ते कियन्तो वेति ? 
अब वे कौन अन्तराय (विघ्न) हैं, जो चित्त में विक्षेप उत्पन्न करते हैं ? फिर 
चे कितने और किस स्वरूप वाले हैं ? (यह बताया जायेगा) । 
योगमार्ग के विघ्न ® 
व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादाऽऽ लस्याऽविरतिश्रान्तिदर्शनाऽलब्ध- 

भूमिकत्वाऽनवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः ॥30॥ 
शब्दार्थ--व्याषि 


नवस्थितत्वानि = व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य अविरति, भ्रान्तिदर्शन 
अलब्धभूमिकत्व, अनवस्थितत्व-ये नो । चित्तविक्षेपा: = चित्त के विक्षेप | ते = 


वे ही । अन्तराया: = विघ्न । 


सूत्रार्थ-व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद आलस्य, अविरति, श्रान्तिदर्शन, 
अलब्धभूमिकत्व, अनवस्थितत्व--ये चित्त के नौ विक्षेप ही योगमार्ग के विघ्न हैं । 


८तवाउरामाखिज्ञस्प विक्षेप FE Mn । एतेषा- 
मभावे न भवन्ति पूर्वोक्ताश्चित्तवृत्तयः । । । 
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स्त्यानमकर्मण्यता चित्तस्य । संशय उभयकोटिस्पृग्विज्ञानं स्यादिदमेवं नैवं 
स्यादिति । प्रमादः समाधिसाधनानामभावनम्‌ । आलस्यं कायस्य चित्तस्य 
च गुरुत्वादप्रवृत्तिः । अविरतिश्चित्तस्य विषयसम्प्रयोगात्मा गर्धः । भ्रान्ति- 
दर्शनं विपर्ययज्ञानम्‌ । अलब्धभूमिकत्वं समाधिभूमेरलाभः अनवस्थितत्वं 
लब्धायां भूमौ चित्तस्याप्रतिष्ठा । समाधिप्रतिलम्भे हि सति तदवस्थितं स्या- 
दिति । एते चित्तविक्षेपा नव योगमला योगप्रतिपक्षा योगान्तराया इत्य- 
'भिधीयन्ते ॥३०॥ 

ये नौ विध्न ही चित्त के विक्षेप हैं । ये विघ्न चित्तवृत्तियों के साथ ही होते हे । 
इनके न होने पर पूर्वोक्त चित्तवृत्तियाँ नहीं होती हैं । धातु, रस और इन्द्रिय का वैषम्य 
या कुपित होना अथवा क्षीणता 'व्याधि' है । “स्त्यान” चित्त की अकर्मण्यता है । 
उभयकोटि-स्पशीं ज्ञान अर्थात्‌ यह होगा या नहीं हो पायेगा, 'संशय' हे । समाधि के 
साधनों में उत्साहपूर्वक प्रवृत्त न होना 'प्रमाद' है । शरीर और चित्त में भारीपन होने 
के कारण योगसाधना में प्रवृत्ति न होना आलस्य' है । चित्त की विषयों के साथ 
सम्पर्क को आकांक्षा से हृदय में वैराग्य भाव का अभाव 'अविरति' है । मिथ्याज्ञान 
भ्रान्तिदर्शन' है । योगभूमियों का लाभ न होना 'अलब्धभूमिकत्व' है और प्राप्त हुई 
भूमिका में चित्त का प्रतिष्ठित न होना 'अनवस्थितत्व' है । अन्तिम भूमिक समाधि 
का लाभ होने पर ही चित्तस्वरूप में स्थित होता है । ये कथित नौ चित्त के विक्षेप 
योग के “मल' हैं । ये योग के शत्रु, और योग में 'विघ्न' कहे जाते है । 


योगदीपिका 


(1) व्याधि--वात, पित्त, कफ ये त्रिदोष हैं, इनके विषम होने पर शरीर रुग्ण 
हो जाता है । रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये सात धातुएँ हैं । 
इनके चयापचय (९६०७०॥।५०) में विघ्न अर्थात्‌ एक धातु का दूसरे धातु में 
परिवर्तित न होना, परिपाक न होना धातुवैषम्य है । इस विषमता से शरीर क्षीण होकर 
रुग्ण हो जाता है और योगसाधना की क्षमता नष्ट हो जाती है । हाथ, पैर, नेत्र, कर्ण 
आदि इन्द्रियो का ठीक-ठीक कार्य न कर पाना इन्द्रिय-वैषम्य है । इन सब कारणों 
से रोगग्रस्त शरीर योगसाधना के योग्य नहीं रह जाता है । इसीलिए शरीर को स्वस्थ 
बनाये रखने के लिए योग में विविध आसनों का आविष्कार किया गया है । 
(2) स्त्यान--अकर्मण्यतावश साधना में प्रवृत्त न हो पाने का स्वभाव 'स्त्यान' है । 
(3) संशय--अपनी सामर्थ्य अथवा योग के फल में सन्देह हो जाना 'संशय' है । 
(4) प्रमाद--योगानुष्ठान की अवहेलना कर सोत्साह प्रवृत्त न होना 'प्रमाद' है । 
(5) आलस्य--तमोगुण की अधिकता से चित्त और शरीर में भारीपन बने रहना और 
साधना में टाल-मटोले कर प्रवृत्त न होना 'आलस्य' है | (6) अविरति 
विषयाशक्ति'औ जीन" और चिस“ चेरीग्यि'का अधीव ही! जीना "अरविशित है । (7) 
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भ्रान्तिदर्शन--योगसाधना को किन्हीं कारणों से अनुपयोगी और हानिकर समझना 
भ्रान्तिदर्शन है । (8) अलब्धभूमिकत्व--साधना करने पर भी किये किसी कारण से 
योग में प्रगति न हो पाना 'अलब्धभूमिकत्व' है । इससे साधक का उत्साह नष्ट हो 
जाता है । (9) अनवस्थितत्व--समाधि-भूमि को पाकर भी चित्त का न ठहर पाना 
और समाधि का छूट जाना अनवस्थितत्त्व है । 

उपर्युक्त नौ विकार योगमार्ग के विघ्न अथवा शत्रु हैं । ये साधक को साधना 
से विचलित कर देते हैं । ये चित्तवृत्तियों के चञ्चल अथवा विकृत होने पर अस्थिरता 
की अवस्था में होते हैं, अस्तु सर्वशक्तिमान परमपुरुष परमात्मा से शक्ति माँगे, श्रद्धा- 
विश्वासपूर्वक योगाभ्यास करता जाये, आहार-विहार-सदाचार से सत्त्वगुण अथवा 
सकारात्मक भाव का विकास करे । आसन-व्यायाम से शरीर स्वस्थ रखे । तन-मन 
को स्वस्थ कर चित्तवृत्तियों को एकाग्र करने का अभ्यास करे, धैर्य रखे, गीतादि ग्रन्थों 
का अध्ययन करे, मन को प्रसन्न रखे और योगशास्त्र में कथित उपायों का अवलम्बन 
ले । 

छन्दोबद्ध सार 


चल चित्तवृततियों के सहवासी विघ्न नौ हैं 
शत्रु योगमार्ग के विक्षेप बतलाते हैं । 
"व्याधि 'अकर्मण्यता' प्रमाद? संशय' के साथ 
'आलस्य' 'अलब्धभूमिकत्व' को गिनाते हैं | 
“अविरति? भ्रान्ति' अनवस्थितत्व' कहे जाते 
योगसाधना से दूर साधक को ले जाते हैं । 
ईश्वर का ध्यान करो, धैर्य धरो, डरो मत 
सोत्साह आगे बढो, उपाय सुझाते हैं । 
५७ 
७ योग-साधना में बाधक पाँच दूसरे विक्षेपों का कथन ७ 
दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः ॥31॥ 
शब्दार्थ- दुःख = दुःख । दौर्मनस्य = क्षोभ । अङ्गमेजयत्व = अङ्गो में 
कम्पन । श्वास = भीतर फेफड़े में जाने वाला वायु । प्रश्वास = नासिका से बाहर आने 
वाला वायु । विक्षेपसहभुवः = विक्षेपों के साथ होने वाले हैं । 
सूत्रार्थ- दु:ख, दौर्मनस्य, अंगकम्पन, शासं और प्रश्चास- ये पूर्वोक्त नौ 
विक्षेषे-के 'साझी,समविक्ष हैं, Jammmu. Digitized by $3 Foundation USA 
4 यो० 
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दुःखमाध्यात्मिकमाधिभौतिकमाधिदैविकञ्च । येनाभिहताः प्राणिन- 
स्तदुपघाताय प्रयतन्ते तद्‌ दुःखम्‌ । दौर्मनस्यमिच्छाविघाताच्चेतसः क्षोभः । 
यदङ्गान्येजयति कम्पयति तदङ्गमेजयत्वम्‌ । प्राणो यद्‌ बाह्यं वायुमाचामति स 
श्वासः । यत्कोष्ठयं वायुं निःसारयति स प्रश्वासः । एते विक्षेपसहभुवः । विक्षि- 
प्तचित्तस्यैते भवन्ति । समाहितंचित्तस्यैते न भवन्ति ॥31॥ 

आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक--ये दुःख की तीन श्रेणियाँ हैं । 
जिनसे प्रपीड़ित प्राणी उनके विनाश हेतु प्रयत्न करते हैं, वह 'दु:ख' है । इच्छा-पूर्ति 
न हो पाने पर चित्त का विक्षोभ 'दोर्मनस्य' है । जो अंगों में कम्पन उत्पन्न करता है 
वह 'अंगमेजयत्व' है । प्राणी बाहर से जो वायु ग्रहण करता है, वह 'श्वास' है और 
भीतर की जिस वायु को प्राणी बाहर निकालता है, वह 'प्रश्नास' है । ये विक्षेपों के 
साथी हें । एकाग्रचित्त वाले साधक में ये नहीं होते हैं । 


योगदीपिका 

अनिच्छित प्रतिकूल परिस्थिति में जो पीड़ा होती है, वह 'दु:ख' है । इच्छा 
की पूर्ति न होने पर जो मानसिक क्लेश होता है, वह 'क्षोभ' है । वात-विकार से 
अंगों में कम्पन 'अंगमेजयत्व' है, इच्छा के विपरीत श्वास का आना और जाना ये 
भी विक्षेप हैं । वायु की चलावस्था में चित्त चंचल रहता है और अभ्यासपूर्वक कुम्भक 
अवस्था में वायु के सहज रूप से रुक जाने पर चित्त स्थिर हो जाता है । 'चलो 
वायु्चलं चित्तम्‌' यह प्राणायाम अभ्यासियों की सहज मान्यता है । इस प्रकार 
प्राणवायु पर अधिकार न हो पाना भी सहयोगी विक्षेप है । प्रथम कथित विक्षेप दु:ख 
के तीन भेद माने गये है--1. आध्यात्मिक, 2. आधिभौतिक, 3. आधिदैविक । 

काम-क्रोधादि विकारों से उत्पन्न मानस परिताप और आधि-व्याधिजन्य 
शारीरिक परिताप आध्यात्मिक दु:ख हैं । सिंह, सर्पादिजन्य दु:ख आधिभौतिक है । 
विद्युत्पात, अतिवर्षण, अगिनप्रकोप, बाढ़, आँधी-तूफान, चक्रवात, भूचाल आदि 
आधिदैविक दुःख हैं । उपर्युक्त सभी दु:ख विक्षिप्त चित्त वालों को पीडित करते है 
जो एकाग्रचित्त समाधि हैं, उन्हें ये दुःख नहीं दे पाते हैं दुःख एक अनुभूति है । 
जब साधक दुःख को दुःख मानता ही नहीं; उन्हें समभाव से सह लेता हे, तब उसे 
विकारजन्य बाधाएँ बाधित नहीं कर पाती हैं । 


छन्दोबद्ध सार 
दुःख, दौर्मनस्य, अंगकम्प, श्वास और प्रश्नास 
पाँच सहयोगी अन्तराय माने जाते हैं । 
दैहिक, दैविक औ भौतिक ये तीन ताप 
CC-0. JK ऽ०१५।दुःख०क्हञञक्तेरो क्रिब्रिताकोअत्तातेप्हैप 754 
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इच्छा जो न पूरी होती मानसिक क्षोभ होता 
यही क्षोभ 'दोर्मनस्य' होता बतलाते हैं । 
“अंगकम्प', “्वास' और प्रश्नास' अनियन्त्रित ये 


> रक 


सभी योग-साधना में विघ्न बने आते हैं । 
९ 


अथैते विक्षेपाः समाधिप्रतिपक्षास्ताभ्यामेवाभ्यासवैराग्यभ्यां निरोद्ध- 
व्याः । तत्राभ्यासस्य विषयमुपसंहरन्रिदमाह-- 

ये समस्त विक्षेप समाधि के प्रतिपक्षी (विरोधी) हैं । ये अभ्यास और वैराग्य 
द्वारा निवारणीय हैं । अब उनमें से अभ्यास-विषयक उपसंहार के रूप में यह सूत्र 
कथित है । 

७ विघ्न-विनाश का उपाय - एक तत्त्व का अभ्यास ® 
तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः ॥32॥ 

शब्दार्थ-तत्‌ = उन (पूर्वोक्त विक्षेपों और उपविक्षेपों के) । प्रतिषेधार्थम्‌ = 
दूर करने के लिए । एकतत्त्वाभ्यासः = एकतत्त्व का अभ्यास करना चाहिए । 

सूत्रार्थ--पूर्वोक्त विक्षेपों और उपविक्षेपों को दूर करने के लिए चित्तवृत्तियो के 
निरोध के लिए अभिमत किसी एक तत्व का निष्ठापूर्वक निरन्तर अभ्यास करना 
चाहिए । 

विक्षेपप्रतिषेधार्थमेकतत्त्वावलम्बनं चित्तमभ्यसेत्‌ । यस्य तु प्रत्यर्थः 
नियतं प्रत्ययमात्रं क्षणिकं च चित्तं तस्य सर्वमेव चित्तमेकाग्रं नास्त्येव 
विक्षिप्तम्‌ । यदि पुनरिदं सर्वतः प्रत्याहत्यैकस्मित्नर्थे समाधीयते तदा भवत्ये- 
काग्रमित्यतो न प्रत्यर्थनियतम्‌ । योऽपि सदृशप्रत्ययप्रवाहेण चित्तमेकाग्रं 
मन्यते, तस्यैकाग्रता यदि प्रवाहचित्तस्य धर्मस्तदैकं नास्ति प्रवाइचित्तं 
क्षणिकत्वात्‌ । अथ प्रवाहांशस्यैव प्रत्ययस्य धर्मः स सर्वः सदृशप्रत्ययप्रवाही 
चा विसदृशप्रत्ययप्रवाही वा प्रत्यर्थनियतत्वादेकाग्र एवेति विक्षिप्तचित्तानुप- 
पत्तिः । तस्मादेकमनेकार्थमवस्थितं चित्तमिति । यदि च चित्तेनैकेनान- 
न्विताः स्वभावभिन्नाः प्रत्यया जायेरन्नथ कथमन्यप्रत्ययदृष्टस्यान्यः स्मर्ता 
भवेत्‌ । अन्यप्रत्ययोपचितस्य च कर्माशयस्यान्यः प्रत्यय उपभोक्ता भवेत्‌ । 
कथञ्चित्‌ समाधीयमानमप्येतद्‌ गोमयपायसीयं न्यायमाक्षिपति । किञ्च स्वा- 
त्मानुभवापह्ववञ्जित्तस्यान्यत्वे प्राप्नोति । कथम्‌ ? यदहमद्राक्ष तत्‌ स्पृशामि 
'यच्चास्म्राक्षं तत्‌ पश्यामीत्यहमिति प्रत्ययः सर्वस्य प्रत्ययस्य भेदे सति प्रत्य- 
यिन्यषमेदेमोफर्थितः^५०एकप्रव्मनि्र्रोऽसप्रमेदरएममऽहिति, पयः कथमः 
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त्यन्तभिन्नेषु चित्तेषु वर्तमानं सामान्यमेकं प्रत्ययिनमाश्रयेत्‌ ? स्वानुभव- 
ग्राह्मश्रायमभेदात्माऽहमिति प्रत्ययः । न च प्रत्यक्षस्य माहात्म्यं प्रमाणान्त- 
रेणाभिभूयते । प्रमाणान्तरं च प्रत्यक्षबलेनैव व्यवहारं लभते । तस्मादेकम- 
नेकार्थमवस्थितं च चित्तम्‌ ॥32॥ 


विक्षेपों को रोकने के लिए किसी एक तत्त्व में चित्त को टिकाकर योगाभ्यास 
करना चाहिए । जिसके मत में चित्त प्रत्यर्थनियत अत: प्रत्यय मात्र अर्थात्‌ आधार 
शून्य, केवल वृत्तिरूप और क्षणिक है, उसके मत में समग्र चित्त ही एकाग्र होगा, 
विक्षिप्त चित्त नाम का कुछ भी नहीं रहेगा । यदि यह सभी ओर से हटाकर एक वस्तु 
में एकाग्र किया जाता है, तब एकाग्र होता हे, तो वह प्रत्येक पदार्थ के लिए निश्चित 
नहीं कहा जा सकता है । अर्थात्‌ एक-एक पदार्थ के लिए एक-एक चित्त नहीं कहा 
जा सकता है । जो भी सदृश ज्ञान-प्रवाहो के कारण चित्त को एकाग्र मानता है, उसकी 
एकाग्रता यदि प्रवाह चित्त का धर्म हे, तो चित्त के क्षणिक होने से एक प्रवाह चित्त 
नहीं है । यदि यह एकाग्रता प्रवाहांश भूत ज्ञान का धर्म है, तो इस प्रकार से सभी 
चित्त चाहे वे सदृश ज्ञान-प्रवाह के अंश हों या असदृश ज्ञान प्रवाह के अंश हों, 
प्रत्येक ज्ञेय पदार्थ के लिए निश्चित होने के कारण ही हुए, तब विक्षिप्त चित्त ही सिद्ध 
नहीं होता, इसलिए अनेक पदार्था के लिए अवस्थित चित्त एक ही है । 


यदि एक चित्त से असम्बद्ध भिन्न-भिन्न ज्ञान उत्पन्न होते हैं, ऐसा माना जाय 
तो अन्य चित्त के द्वारा देखे गये पदार्थ का स्मरण करने वाला अन्य चित्त कैसे हो 
सकता है ? अन्य चित्त द्वारा अर्जित कर्माशय का उपभोग करने वाला चित्त अन्य 
कैसे हो सकता हे ? किसी प्रकार से समाधान कर भी लिया जाये तो भी यह 
'गोपायसीयन्याय' से अनुपयुक्त है । 

इसमें और भी दोष हे--अन्य-अन्य चित्त मानने पर अपने आप का भी अनुभव 
नहीं हो सकता है । कैसे ? जिसको मैंने देखा था, उसको छूता हूँ और जिसको छुआ 
था उसको देख रहा हूँ, ऐसा प्रत्येक का अनुभवात्मक ज्ञान ज्ञानों के भिन्न-भिन्न होने 
पर भी एक और ज्ञाता में अभिन्न रूप से उपस्थित रहता है । एक ही रूप से अनुभव 
में आने वाला में” ऐसा ज्ञान अलग-अलग चित्तो में स्थित रहता हुआ एक सामान्य 
ज्ञाता का बोध कैसे कर सकता है ? एक समान रहने वाला 'मै' का ज्ञान अपने- 
अपने निजी अनुभव का विषय है । प्रत्यक्ष ज्ञान का महत्त्व अन्य प्रमाणो के द्वारा कम 
नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अन्य प्रमाण प्रत्यक्षप्रमाण के बल पर ही व्यवहार 
में आते हैं । इस कारण अनेक अर्थों में विद्यमान रहने वाला चित्त एक है । 


योगदीपिका 


पूर्वोक्त दोनों प्रकार के विघ्नो का नाश ईश्वरप्रणिधान से तो होता ही है, इसके 
अतिरिक्त किसी (के वैस्तनेंपक्ष कोणस्यर ले की बीर प्रयत्न भी 
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एकाग्रता को उत्पन्न कर विघ्नो के विनाश में सामर्थ्य उत्पन्न करता हे । इस प्रकार 
समर्थ, साधना-सहायक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ एक ईश्वर वह एक तत्त्व हो सकता 
है, जिसकी चर्चा सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्रक्रम 32 में की हे । वैराग्य संवलित वह 
अभ्यास भी एक उपाय हो सकता है जिसके द्वारा सूत्रक्रम 30 और 39 में वर्णित 
14 (955) योगमार्ग के विघ्न नष्ट हो सकते हें । 

प्रस्तुत सूत्र के भाष्य के सन्दर्भ में भाष्यकार ने बौद्धो के क्षणिकवाद के 
सिद्धान्त का सतर्क खण्डन किया है । क्षणिक विज्ञानवादी बौद्धो का कथन है--'सर्व 
खलु क्षणिकं क्षणिकम्‌' । उनके मत में समस्त पदार्थ क्षणिक हैं । जो वस्तु एक 
क्षण में उत्पन्न होकर दूसरे क्षण में नष्ट हो जाय, उसे क्षणिक कहते हैं । चित्त भी 
क्षणिक है और क्षणिक होने से एक वस्तु को ग्रहण करने वाला चित्त दूसरे क्षण में 
नष्ट हो जाता है और यह क्रम निरन्तर चलता रहता है । विनाश या परिवर्तन की 
गति इतनी तीव्र होती है कि स्थायी एकाग्रता सम्भव ही नहीं हो सकती है । चित्त 
और ध्येय विषयवस्तु के निरन्तर नष्ट या परिवर्तित होते रहने से एकाग्रता सम्भव 
ही नहीं है । भाष्यकार के अनुसार क्षणिकवादी बौद्धो का सिद्धान्त प्रत्यक्षप्रमाण से 
पूर्ण खण्डित हो जाता है । प्रत्यक्षप्रमाण अनुमानादिक अन्य ग्रमाणों का आधार हैं 
अस्तु प्रथम मान्य है । एक चित्त ने भंग पिया, फिर दूसरे क्षण वह चित्त नष्ट हो गया 
तो फिर नशे में कैसे अनेक क्षणों तक स्थिर रह सका ? भंग पीने वाला बड़ी देर 
तक नशा के प्रभाव में रहता है, यह प्रत्यक्ष देखा जाता है । बचपन की स्मृतियाँ 
वृद्धावस्था तक बनी रहती हैं । यदि पदार्थों में स्थिरता न होती तो कोई प्रयोग और 
प्रयोगों पर आधारित आविष्कार सम्भव ही नहीं हो पाते । इससे स्पष्ट है कि अनेक 
चित्तवृत्तियों का आश्रयभूत चित्त क्षणिक नहीं, अपितु स्थिर है । उस पर स्थिर 
योगभ्यास किया जा सकता है । 


छन्दोबद्ध सार 

योग के विरोधी इन विष्नों के विनाश हेतु 

एकतत्त्व का अभ्यास करना ही चाहिए । 
एक वह ईश्वर है, वही है महान एक, 

ध्यान उसका प्रधान धरना ही चाहिए । 
किसी एक वस्तु पर चित्त को एकाग्र कर 

चित्तवृत्ति चपलता रहना ही चाहिए । 
ओम्‌ का उच्चार कर मान उपचार उसे 

साधक को योग में उतरना ही चाहिए | 
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यस्य चित्तस्यावस्थितस्येदं शास्त्रेण परिकर्म निर्दिश्यते तत्कथम्‌ ? 


जिस चित्त के लिए योगशास्त्र में सम्मज्ञात समाधि तक पहुँचने वाले अनेक 
'परिकर्म' के निर्देश किये गये हैं, वे किस प्रकार के हैं, इसका कथन अगले सूत्रों 
में हैं । (प्रारम्भिक चित्त-शोधन की क्रिया 'परिकर्म' है) । 

७ चित्त को प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रखने के उपाय ७ 
मैत्नीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातश्रित्तप्रसादनम्‌ ॥3 3॥ 

शब्दार्थ--सुखदु:खपुण्यापुण्यविषयाणाम्‌ = सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और 
पापात्मा--ये चारों जिनके क्रम से विषय हैं । मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणाम्‌ = मैत्री, 
करुणा, प्रसन्नता और उपेक्षा की । भावनात: - भावना से । चित्तप्रसादनम्‌ > चित्त 
प्रसन्न होता है । 


सूत्रार्थ--सुखियों से इर्ष्या-द्वेषादि न रख कर मित्रता के भाव रखना, दु:खियों 
के प्रति करुणा के भाव रखना, पुण्यकर्मियों को देखकर हार्दिक प्रसन्नता प्रकट करना 
और पापियों के प्रति उदासीनता के भाव रखने से चित्त प्रसन्न और निर्मल रहता है । 


तत्र सर्वप्राणिषु सुखसम्भोगापन्नषु मैत्रीं भावयेत्‌ । दुःखितेषु करुणाम्‌ । 
पुण्यात्मकेषु मुदिताम्‌ । अपुण्यशीलेषूपेक्षाम्‌ । एवमस्य भावयतः शुक्लो धर्म 
उपजायते । ततश्च चित्तं प्रसीदति । प्रसन्नमेकाग्र स्थितिपदं लभते ॥33॥ 

जो सुख-साधन सम्पन्न हों, उन प्राणियों के प्रति मैत्री की भावना रखनी 
चाहिए। दुःखी प्राणियों के प्रति करुणा, पुण्यात्माओं के प्रति प्रीति और पापियों 
के प्रति उपेक्षा की भावना करनी चाहिए । इस प्रकार की भावना करने से सात्त्विक 
भावगत निर्मलता का संचार होता है और फिर चित्त में सहज प्रसन्नता उत्पन्न होती 
है । प्रसन्न चित्त एकाग्र होकर स्थिरता को प्राप्त करता है । 


योगदीपिका 


चित्त को प्रसन्न और निर्मल बनाने के बड़े ही कारगर सिद्धान्त इस सूत्र में 
बतलाये गये हैं । प्राय: देखा जाता है कि सुखी-सम्पन्नों से लोग ईर्ष्या-द्रेष रखते हैं । 
दुःखियों का उपहास और तिरस्कार करते है । पुण्यकर्मियों के कार्यो में छिद्रान्वेषण 
करते हैं तथा दुष्टं-पापियों से नाहक उलझ कर, विवाद खड़ा कर दुःखी होते हैं। 
इन कारणों से ईर्ष्या-द्वेष, क्रोध, अमर्ष आदि नकारात्मक कलुषित विचारों से चित्त 
आच्छादित हो जाता है, जिससे ऊर्जा का अनावश्यक क्षरण होकर विक्षिप्त प्राणी 
रोग-शोक, आधि-व्याधि का शिकार हो जाता है । योगसाधना तो दूर, जीवन भी दुर्वह 
हो जाता है । इसलिए युक, से, कितनी, ज्कह्पपाकरमुदिता, उपेक्षा 
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को व्यवहार में उतार कर सकारात्मक सात्त्विक विचारों के द्वारा अन्तःकरण को 

निर्मल और प्रसन्न बनाया जाय तभी योग हेतु उपयुक्त भूमि तैयार हो पायेगी । प्रसन्न 

और निर्मल चित्त ही योग की उपयुक्त भूमि हे । गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
“प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि: पर्यवतिष्ठते' ॥ (गीता 2:65) 


छन्दोबद्ध सार 
क्रोध, राग-द्वेष, दम्भ, ईर्ष्या न सताये, अस्तु 
शान्ति हेतु चार उपचार बतलाते हैं । 
सुखियों से प्रीति मैत्री-भावना बनाये रहो, 
दुखियो पै दया-भाव रखना सुझाते हैं । 
उन्हें देखकर के प्रसन्न हो अतीव, जो कि 
पुण्यत्रतधारी, सदाचारी गिने जाते हैं । 
उनकी उपेक्षा करो, ग्लानि-भावना न भरो 
जो हैं पापाचारी दुष्ट जीवन बिताते हैं । 
® 


७ चित्त को स्थिरता का उपाय - प्राणायाम ७ 
प्रच्छर्दनविधारणाश्यां वा प्राणस्य ॥34॥ 

शब्दार्थ--वा = अथवा । प्राणस्य = प्राणवायु के । प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां = 
बारम्बार बाहर निकालने और रोकने के अभ्यास से भी (चित्त में स्थिरता और निर्मलता 
आती है ) । 

सूत्रार्थ बारम्बार नासिका मार्ग से वायु को बाहर निकालने तथा यथाशक्ति 
बाहर रोके रखने के अभ्यास से भी चित्त शान्त और निर्मल होता है । 

कोष्ठस्य वायोर्नासिकापुटाभ्यां प्रयत्मविशेषाद्वमनं प्रच्छर्दनम्‌ । 
विधारणं प्राणायामः । ताभ्यां वा मनसः स्थितिं सम्पादयेत्‌ ॥34॥ 

उदरस्थ वायु को नाक के नथुनों से विशिष्ट प्रयत्न के द्वारा निकालना और बाहर 
रोके रहना प्राणायाम है । इन दोनों क्रियाओं के द्वारा भी मन में स्थिरता लानी चाहिए । 


योगदीपिका 
योगशास्रोक्त उपाय से उदरस्थ वायु को बाहर निकालना 'अच्छर्दन' है और 
बाहर रोके रखना 'विधारण' है । शब्दावलियों से तो रेचन' और बाह्य कुम्भक' की 
हो प्रतीत" होतती”है/५किम्तु"कुछ माघको और ब्रिववानो कोसावर उसमे ्राणायाम 
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की तीनों क्रियाओं पूरक, रेचक और कुम्भक का समावेश है, क्योंकि बिना पूरक के 
रेचन कैसे होगा और भीतर धारण किये बिना प्राण वायु द्वारा कोशों, नसों-नाड़ियों 
का शोधन कैसे होगा ? 
छन्दोबद्ध सार 
मल तन-मन के हें रोग-शोककारी, अस्तु 
साधना में बड़े भारी विघ्न बने आते हैं । 
इनको मिटाओ, चित्त स्थिर बनाओ, अस्तु 
प्राणायाम के उपाय सुन्दर सुझाते हैं । 
प्राणवायु खीचो, रोको, बाहर निकालो, फिर 
ऐसा करने से मल सारे जल जाते हैं । 
बढ़ती एकाग्रता, विमल तन-मन होते 
प्राणायाम दृढ योग-भूमि को बनाते हे । 
९७) 


® मन को स्थिर करने के अन्य साधन ७ 


विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः 
स्थितिनिबन्धिनी ॥35॥ 


शब्दार्थ--विषयवती (शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध) विषयों वाली । वा = 
अथवा । उत्पन्ना प्रवृत्ति: = उत्पन्न हुई प्रवृत्ति । मनसः = मन की । स्थितिनिबन्धिनी = 
स्थिरता को बाँधने वाली होती है । 


सूत्रार्थ--गन्ध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श आदि विषयों का साक्षात्कार करने 
वाली वृत्तियाँ भी उत्पन्न होकर मन की स्थिरता का हेतु बनती हैं । 


नासिकाग्रे धारयतोऽस्य या दिव्यगन्धसंवित्‌ सा गन्धप्रवृत्तिः । जिह्वाग्रे 
रससंवित्‌। तालुनि रूपसंवित्‌ । जिह्रामध्ये स्पर्शसंवित्‌ । जिह्वामूले शब्दः 
संविदित्येताः ठृत्तय उत्पन्नाश्चित्तं स्थितौ निबध्नन्ति, संशयं विधमन्ति, 
समाधिप्रज्ञायां च द्वारीभवन्ति । एतेन चन्द्रादित्यग्रहमणिप्रदीपरत्नादिषु 
प्रवृत्तिरुत्पन्ना विषयवत्येव वेदितव्या । यद्यपि हि तत्तच्छास्त्रानुमानाचार्योप- 
देशैरवगतमर्थतत्त्वं सद्भूतमेव भवति, एतेषां यथाभूतार्थप्रतिपादनसामर्थ्यात्‌, 
तथपि य्रावदेकदेशोऽपि कश्चिन्न स्वकरणसंवेद्यो भवति तावत्सर्व परोक्षमि- 
वापवर्गादिषु सूक्ष्मेष्वर्थेषु न दृढां बुद्धिमुत्पादयति । तस्माच्छास्त्रानुमाना- 
चार्योपदेशोपोद्वलनार्थमेवावश्यं कश्चिदर्थविशेष: प्रत्यक्षीकर्तव्यः । तत्र 


तदुप दिष्टा थैकदिरग्रत्यकषचे संति? सर्वम विचमष्धोषिवगौ च्छच यतत । एत- 
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दर्थमेवेदं चित्तपरिकर्म निर्दिश्यते । अनियतासु वृत्तिषु तद्विषयायां वशीकार- 
सञ्ज्ञायामुपजातायां चित्तं समर्थ स्यात्तस्य तस्यार्थस्य प्रत्यक्षीकरणायेति । 
तथा च सति श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधयोऽस्याप्रतिबन्धेन भविष्यन्तीति ॥३5॥ 
नासिकाग्र में चित्तवृत्ति के पूर्ण एकाग्र होने पर साधक को जो दिव्य गन्ध का 
साक्षात्कार होता है, वह “गन्धप्रवृत्ति' है । जिह्ाग्र में धारणा करने से जो दिव्य रस 
साक्षात्कार होता है, वह 'ग्सप्रवृत्ति' है । तालु में धारणा करने से जो दिव्यरूप 
का साक्षात्कार होता है, वह 'रूपप्रवृत्ति' है । जिह्वा-मध्य में धारणा करने से जो 
दिव्यस्पर्श का साक्षात्कार होता है, स्पर्शप्रवृत्ति' है । जिहामूल में धारणा करने से 
दिव्य शब्द का साक्षात्कार होता है, वह “शब्दप्रवृत्ति' है । ये इतनी प्रवृत्तियाँ 
उत्पन्न होकर चित्त को स्थिर करती हैं और समाधि प्रज्ञा में माध्यम बनती हैं । इससे 
चन्द्र, सूर्य, ग्रह, मणि, प्रदीप और रश्मि आदि में उत्पन्न प्रवृत्ति को विषयवती ही 
जानना चाहिए । यद्यपि उन-उन शास्त्रों, अनुमान, प्रमाण तथा आचार्यो के उपदेश 
से ज्ञात बातें यथार्थ ही होती हैं, क्योंकि इनमें यथार्थ बतलाने की क्षमता होती है 

फिर भी जब तक इनमें से कोई एक देश अपने उपकरणों मन-इन्द्रयों द्वारा नही जाना 
जाता, जब तक परोक्ष के समान रहने वाला अपवर्ग पर्यन्त सारा विषय सूक्ष्म तत्वों 
के प्रति दृढ़-विश्वास को उत्पन्न नहीं करता । इसलिए शास्त्र, अनुमान और आचार्यो 
के उपदेश की पुष्टि के लिए अवश्य ही किसी विशिष्ट अंश को प्रत्यक्ष कर लेना 
चाहिए । उन उपदिष्ट सब विषयों में एक विषय का प्रत्यक्ष होने पर अपवर्ग पर्यन्त 
समस्त सूक्ष्म विषयों में श्रद्धा उत्पन्न होती है । इसलिए इस चित्त के परिकर्म का 
निर्देश किया जाता है । अस्थिर गन्धादि वृत्तियों के विषय में 'वशीकार स्थिति’ अर्थात्‌ 
अपर वैराग्य के उत्पन्न होने पर चित्त ज्ञातव्य विषयों के प्रत्यक्ष करने में सक्षम हो 
जाता है और वैसा होने पर साधक की श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि अबाध रूप से 
सिद्ध हो जायेगी । 


4, ~ 3 4 


0 


| 
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अभ्यास करते-करते साधक को रूप, रस, गन्धे, शब्दादि विषयक अलौकिक 
अनुभूतियों का साक्षात्कार होने लगता है । यही साक्षात्कार विषयवती प्रवृत्ति और 
संवित्‌ है । धारणा, ध्यान, समाधि का मिलित रूप “संयम' है । नासिकाग्र में संयम 
से दिव्य गन्ध, जिहाग्र में संयम से दिव्य रस, तालु में संयम से दिव्य रूप, जिह्व 
के मध्य भाग में संयम से दिव्य स्पर्श, जिह के मूल में संयम से दिव्य व का 
साक्षात्कार होता है । चन्द्र, सूर्य, अह-नक्षत्र, मणि, प्रदीप, रत्न-प्रभादि में चित्त के 
संयम से हुए साक्षात्कार को भी विषयवती प्रवृत्ति ही जानना चाहिए । इन द्व्यि 
अनुभूतियों के साक्षात्कार से साधक का उत्साहवर्धन होता है और योग-साधना में 


विदास-सुदड ळात देप कार हार से 
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साधक को शास्र और आचार्योपदेश में श्रद्धा सुदृढ हो जाती है और योग की गहराई 
में उतरने हेतु सुदृढ़ सम्बल मिल जाता है । भाष्यकार ने इसीलिए किसी एक दिव्य 
अनुभूति का साक्षात्कार अवश्य करने की सम्मति दी है । 

प्रस्तुत सूत्र में कथित स्थिति ऐसी योगभूमि है, जहाँ चित्तवृत्ति की एकाग्रता 
से जाग्रत्‌ आध्यात्मिक ऊर्जा अलौकिक अनुभूतियाँ जगाती हैं । साधक सिद्धि की 
रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करता है, उसे योगशक्तियों के दर्शन से उन पर दृढ़ 
विश्वास हो जाता है और वह आगे की योग-भूमियों की ओर सोत्साह प्रस्थान करता 
है । योग एक विज्ञान है । “यथा पिण्डे तथा ब्रह्मण्डे' के अनुसार पिण्ड में ब्रह्माण्डीय 
शक्तियाँ सूक्ष्म रूप से समाहित है । मस्तिष्क की चुम्बकीय शक्ति का सशक्त जागरण 
अनन्त ब्रह्माण्ड में व्याप्त अनन्त ऊर्जा क्षेत्रों से जुड़ कर अनन्त आज्ञात रहस्यों को 
उद्घटित करने में समर्थ है । 


छन्दोबद्ध सार 
धीरे-धीरे साधना में होता है विकास जब 
धारणा की सिद्धि दिव्य अनुभूति लाती है । 
'विषयवती प्रवृत्ति’ कहता है शास्र इसे 
जो कि सूक्ष्म विषयों के दर्शन कराती है । 
दिव्य, शब्द, रूप, रस, गन्ध जो अलौकिक है 
अनुभूत साक्षात्‌ होते, सिद्धि आती है | 
मिलता बढ़ावा इन सिद्धियो से साधक को 
स्थिरता आती, गति और बढ़ जाती है । 
® 
® मनःस्थैर्यं का अन्य उपाय - ज्योतिष्मती प्रवृत्ति ® 
विशोका वा ज्योतिष्मती ॥3 6 
शब्दार्थ--वा = अथवा । विशोका = शोक-रहित । ज्योतिष्मती = 
ज्योतिष्मती प्रवृत्ति । 


सूत्रार्थ--अभ्यास करते-करते यदि साधक को शोक-रहित दिव्यज्योति 
स्वरूपा प्रवृत्ति का साक्षात्कार हो जाये, तो वह भी चित्त को स्थिर करने वाली होती 
है । 


प्रवृत्तिरुत्पक्रा मनसः स्थितिनिबन्धनीत्यनुवर्तते । हृदयपुण्डरीके 
धारयतो यप-बुष्द्रिसंचित्‌--नुश्कविसस्खंहिः भस्य क्षेत्र ` रिथतिवे- 
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शारद्यात्प्रवृत्तिः सूर्येन्दुग्रहमणिप्रभारूपाकारेण विकल्पते । तथाऽस्मितायां 
समापन्नं चित्तं निस्तरङ्गमहोदधिकल्पं शान्तमनन्तमस्मितामात्रं भवति । 
यत्रेदमुक्तम्‌ “ तमणुमात्रमात्मानमनुविद्याऽस्मीत्येवं तावत्‌ सम्प्रजानीते' इति । 
एषा द्वयी विशोका, विषयवती अस्मितामात्रा च प्रवृत्तिर्ज्योतिष्पतीत्युच्यते, 
यया योगिनश्चितं स्थितिपदं लभत इति ॥361 


यह प्रवृत्ति उत्पन्न होकर मन को स्थिर करने वाली होती है । 'प्रवृत्तिरुत्पन्ना 
मनसः स्थितिनिबन्धनी'--इतने अंश की अनुवृत्ति है अर्थात्‌ इतना वाक्यशेष है, उसे 
सूत्र में जुड़ना चाहिए । हृदयकमल में धारणा-ध्यान केन्द्रित करने पर जो बुद्धि का 
साक्षात्कार होता है, वह प्रकाशमय और आकाश के समान व्यापक है । उस निर्मल 
एकाग्र स्थिति में उत्पन्न उक्त प्रवृत्ति सूर्य, चन्द्र, ग्रह एवं मणि की कान्ति के रूप 
में प्रतीत होती है । वैसे ही अस्मिता में धारणापूर्वक स्थिर हुआ चित्त तरंगरहित समुद्र 
के सदृश शान्त, अनन्त, सत्त्व-प्रधान अहंकारस्वरूप हो जाता है । इस अहंकार 
विषयक साक्षात्कार रूप वृत्ति को “अस्मिता मात्र ज्योतिष्मती प्रवृत्ति कहते हैं 
जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि इस प्रवृत्ति को प्राप्त योगी 'में अणुमात्र 
आत्मा को जान गया हूँ और मैं अणुमात्र सूक्ष्म आत्मारूप हूँ.--इस प्रकार का सम्यक्‌ 
ज्ञान प्राप्त करता है । इस प्रकार यह ज्योतिष्मती प्रवृत्ति दो प्रकार की है-1. 
विशोका विषयवती ज्योतिष्मती प्रवृत्ति एवं 2. विशोका अस्मितामात्र ज्योतिष्मती 
प्रवृत्ति । इनके साक्षात्कार द्वारा योगी का चित्त स्थिरता को प्राप्त करता हे । 


योगदीपिका 


जिस प्रकार सूत्रक्रम 35 में वर्णित 'विषयवर्ती प्रवृत्ति चित्त को स्थिर करती 
हैं, उसी प्रकार यह 'ज्योतिष्मती प्रवृत्ति भी उत्पन्न होकर चित्त को स्थिर करती रा । 
विषयवर्ती प्रवृत्ति नासिकाग्र एवं जिहा पर चित्त को एकाग्र करने पर उत्पन्न होती है 
और ज्योतिष्मती प्रवृत्ति हृदयकमल में चित्त को एकाग्र करने पर प्रकाशरूप में 
भासमान होती है । यह चित्त को स्थिरता प्रदान करती है । इस दुःखरहित सात्त्विक 
विषयवर्ती ज्योतिष्मती प्रवृत्ति में प्रवृत्त चित्त कभी सूर्य, कभी चन्द्र, कभी नक्षत्र और 
कभी मणिप्रभातुल्य अलौकिक प्रभापुंज का हृदयचक्र में दर्शन करता है । सत्त्वगुण 
प्रधान होने के कारण और रजोगुण तथा तमोगुण से शून्य होने के कारण शोकरहित 
होने से यह 'विशोका' कहलाती है । इसी प्रकार दूसरी “अस्मिता मात्र ज्योतिष्मती 
प्रवृत्ति भी शोकरहित आनन्दरूपा होती है । पंचशिखाचार्य के अनुसार योगी इस 
प्रवृत्ति में स्वयं को अणुमात्र प्रकाशमान आत्मा के रूप में नैं हूँ” इस अस्मिता से 
युक्त अपने को जानता है । ये दोनों प्रवृत्तियाँ विशोका' विशेषण से युक्त शुद्ध 
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छन्दोबद्ध सार 
हृदय-कमल मध्य चित्त जो एकाग्र हुआ 
उर:मध्य दिव्य ज्योति की छटा सुहाती है । 
आत्मिक प्रकाश ज्योति-जाल छिटकाती यह 
'ज्योतिष्मती प्रवृत्ति’ दिव्य कही जाती हे । 
शुद्ध सात्त्विक विशोका आनन्दमयी प्रवृत्ति 
स्थिरता अखण्ड चित्त में जगाती हे । 
सात्त्विक प्रवृत्ति शुद्ध आनन्द अखण्ड लिए 
योग-सिद्धि हेतु दिव्य भूमिका बनाती हे । 


® 


® चित्त की स्थिरता का उपाय - विरक्त महापुरुषों का ध्यान ७ 
वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥37॥ 
शब्दार्थ--वीतरागविषयम्‌ = वीतराग महात्मा को ध्यान का विषय बनाने 
वाला । वा = अथवा । चित्तम्‌ = स्थिर चित्त वाला होता है । 
सूत्रार्थ- अथवा वीतराग महापुरुष को ध्यान का विषय बनाने वाले साधक 
का चित्त भी स्थिर हो जाता है । 
वीतरागचित्तालम्बनोपरक्तं वा योगिनश्चितं स्थितिपदं लभत इति ॥ 


विरक्त महात्माओ के चित्त को अर्थात्‌ चरित्र को ध्यान का विषय बनाने वाले 


i का चित्त भी तदाकाराकारित होकर स्थिति पद को (स्थिरत्व को) प्राप्त करता 
| 


योगदीपिका 


जो परम विरक्त महापुरुष जनक, शुकदेव, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे 
वीतराग महात्मा हे, उनको चित्त में धारण कर तदाकारिता की अनुभूति में निमग्न 
हो जाना भी चित्त को स्थिर बनाने में सहायक है । 


छन्दोबद्ध सार 
वीतराग जो सिद्ध सन्त हैं विषय विकारविहीन । 
साधक-सिद्ध सुजान जो, जो हैं योग-प्रवीण ॥ 
गहन ध्यान उनका करे तदाकार हो जाये । 
उनको कृपा-कटाक्ष से मन सुस्थिरता पाये ॥ 
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७ मन को स्थिरता का उपाय ७ 
स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा ॥38॥ 
शब्दार्थ--वा = अथवा । स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनम्‌ = स्वप्न और निद्रा के ज्ञान 
का अवलम्बन करना । 


सूत्रार्थ--अथवा स्वप्न और निद्रा के ज्ञान को अपनी साधना का आश्रय बनाने 
वाले साधक का चित्त भी स्थिर हो जाता है । 

स्वप्नज्ञानालम्बनं वा निद्राज्ञानालम्बनं वा तदाकारं योगिनश्चित्तं 
स्थितिपदं लभत इति ॥38॥ 

स्वप्न के ज्ञान को धारण का विषय बनाने वाले अथवा सुषुप्तिगत एकाग्रता 
या वृत्ति-विहीनता को धारणा का आलम्बन बनाने वाले साधक का चित्त स्थिरता को 
प्राप्त होता है । 


योगदीपिका 
स्वप्न के ज्ञान को लोग गाँठ नहीं बाँधते । उसके दृश्यो को झूठा समझकर 
भुला देते हैं । इसी प्रकार साधक को चाहिए कि वह सांसारिक घटनाओं को महत्त्व 
न देकर दुःख-दुर्भाग्य से विचलित न हो और सुख-सौभाग्य से असन्तुलित होकर 
अहंकार में प्रमत्तो जैसा व्यवहार न करे और साधना में संलग्न रहे अर्थात्‌ सन्तुलित 
रहे । 
इसे गोस्वामी तुलसीदास ने इस प्रकार कहा है-- 
सपने होहिं भिखारि नृप, रंक नाकपति होइ । 
जागे हानि न लाभ कछु, इमि प्रपंच जिय जोई ॥ (मानस) 
प्रगाढ निद्रा में पूर्ण वृत्ति-शून्यता रहती है । उसी वृत्ति-शून्यता को अपनी 
एकाग्रता में ढाले । 
छन्दोबद्ध सार 
स्वप्न सदृश जग समझे, निज को कभी नहीं उलझाये । 
जीवन लम्बा सपना समझे, दुःख-सुख में न भुलाये ॥ 
गहरी निद्रा-जैसी मन में वृत्ति-शून्यता लाये । 
इसी समझ से करे साधना, चित्त स्थिर हो जाये ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


62 पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


& ध्यान द्वारा मन को स्थिर करने की सम्मति ७ 
यथाभिमतध्यानाद्वा ॥3 9॥ 
शब्दार्थ--वा = अथवा । यथाभिमतध्यानात्‌ = जैसा चाहे, रुचि के अनुकूल 
इष्ट का ध्यान करे । 
सूत्रार्थ--पूर्व कथित ध्यान-साधनों के अतिरिक्त भी मनपसन्द वस्तु को ध्यान 
का विषय बना कर चित्त को स्थिर किया जा सकता है । 
यदेवाभिमतं तदेव ध्यायेत्‌ । तत्र लब्धस्थितिकमन्यत्रापि स्थितिपदं 
लभत इति ॥39॥ 


जो भी अभीष्ट हो, उसी का ध्यान करना चाहिए । उस अभीष्ट वस्तु में स्थिर 
हुआ चित्त अन्य विषयों में भी स्थिरता प्राप्त करता है । 


योगदीपिका 


प्रधान उद्देश्य मन का स्थिर होना है । इस स्थिरता को लाने के लिये सूत्रकार 
द्वारा बताये गये ध्यान की विषय-वस्तुओ के अतिरिक्त यदि साधक के मनोनुकूल कोई 
अन्य पदार्थ, मूर्ति, या देवता या जो भी पदार्थ जान पडता हो, साकार-निराकार जहाँ 
भी श्रद्धाधिक्य हो, ध्यान का साधन बनाया जा सकता है, इसमें कोई बाध्यता नहीं 
है । सूत्रकार ने इस प्रकार योग-साधना का द्वार संसार के सभी धर्म-सम्प्रदायों के लिए 


खोल दिया है । यहाँ वैचारिक स्वातन्तर्य का एक अच्छा उदाहरण देखा जा 
सकता है । 


छन्दोबद्ध सार 


ध्यान-वस्तु जो भी अभीष्ट हो, जिसमें रुचि जग जाये । 
साधक मनस्स्थैर्य हेतु, उस साधन को अपनाये ॥ 
स्थिरता-अभ्यास अगर परिपक्व पूर्णता पायेगा । 
मन का केन्द्रीकरण जहाँ भी चाहे, तब हो जायेगा ॥ 


छ 
& मन को स्थिरता के पूर्ण परिपक्व हो जाने पर साधक की स्थिति ७ 
परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकार: ॥40॥ 


शब्दार्थ--अस्य = इसका । परमाणुपरममहत्त्वान्त: = परमाणु से लेकर परम 
महत्‌ पर्यन्त । वशीकारः = 'वशीकार' हो जाता है । 


सूत्रार्थः-सपूर्षोक्त-्डफायों०हास*पूर्णस्थिरता “को! भोस "हुआ त सूक्ष्मतम 
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पदार्थ अणु-परमाणु से लेकर परम महत्‌ व्यापक आकाशपर्यन्त एकाग्र करने की 
वशीकार' नामक सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाता है । 

सूक्ष्मे निविशमानस्य परमाण्वन्तं स्थितिपदं लभत इति । स्थूले 
निविशमानस्य परममहत्त्वान्तं स्थितिपदं चित्तस्य । एवं तामुभयीं कोटिमनु- 
धावतो योऽस्याप्रतिघातः स परो वशीकारः । तद्वशीकारात्परिपूर्ण योगिन- 
श्चित्तं न पुनरभ्यासकृतं परिकर्मापिक्षत इति ॥40॥ 


सूक्ष्म पदार्थ में प्रविष्ट करते हुए इस योगी का चित्त परमाणुपर्यन्त स्थिर हो 
जाता है । स्थूल में प्रवेश करते समय इस योगी का चित्त अनन्त आकाशपर्यन्त 
पदार्थो तक स्थिर हो सकने में सक्षम हो जाता है । इस प्रकार सूक्ष्मतम से स्थूलतम 
पदार्थ पर्यन्त स्थिर होने में अप्रतिहतगत हुए अर्थात्‌ कहीं रुकावट का अनुभव न 
करने वाले चित्त की यह अवस्था 'परवशीकार' कही जाती है । इस 'वशीकार' को 
प्राप्त हुए साधक के चित्त को फिर अभ्याससाध्य एकाग्रता या परिष्कार हेतु “परिकर्म 
अर्थात्‌ उपाय की आवश्यकता नहीं रह जाती है । 


योगदीपिका 
एकाग्रता की पूर्वोक्त विधियों का निरन्तर निष्ठापूर्वक अभ्यास करते-करते 
साधक का चित्त 'परवशीकार संज्ञक योगभूमि पर आरूढ़ हो जाता है । 'पर' पद का 
अर्थ उत्कृष्ट और 'वशीकार’ का अर्थ वशित्व, नियन्त्रण, सामर्थ्य या क्षमता है । 
इस अवस्था को प्राप्त हुए साधक में मन को स्थिर करने की अर्धूव क्षमता का विकास 
हो जाता है । वह सूक्ष्मतम पदार्थ परमाणु और बृहत्तम पदार्थ आकाश पर्यन्त अपने 
चित्त को जहाँ चाहे एकाग्र कर उसका रहस्य समझ सकता है । इस 'परवशीकार' 
स्थिति के सिद्ध हो जाने पर साधक को चित्त को एकाग्र करने के उपायों का अलग 
से अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि एकाग्रता प्राप्त चित्त 
की यह चरम स्थिति है । साधक जहाँ चाहे, सहजता से चित्त को एकाग्र कर सकता 
है । 
छन्दोबद्ध सार 


एकाग्रता चित्त की करते-करते जब होता अभ्यास । 
हो जाती परिपूर्ण और हो जाता चरम विकास ॥ 
तब साधक का मन पर होता है पूर अधिकार । 
“वशीकार' नामक चित्त स्थिति का होता विस्तार ॥ 
चाहे हो परमाणु सूक्ष्मतम या अनन्त आकाश | 


८८-0. 76 ऽदो प्रेसका बे पूर्ण विकास |... USA 


64 पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


स्थिरता की चरमस्थिति यह वशीकार कहलाता । 
चित्त-स्थिरता हेतु यहीं अभ्यास पूर्ण हो जाता ॥ 


९७ 


अथ लब्धस्थितिकस्य चेतसः किस्वरूपा किंविषया वा समापत्ति- 
रिति ? तदुच्यते-- 

तब स्थिरता को प्राप्त चित्त की समापत्ति किस स्वरूपवाली और किस 
विषयवाली होती है ? इसे आगे के सूत्र में बताया जाता है-- 


® सम्प्ज्ञात समाधि का स्वरूप ® 
क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेग्रहीतृग्रहणग्राहोषु 
तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः ॥41॥ 

शब्दार्थ-क्षीणवृत्तः = जिसकी राजस एवं तामस वृत्तियाँ क्षीण हो चुकी हैं । 
अभिजातस्य मणे: इव = उत्तम जातीय स्फटिक मणि के समान । ग्रहीतृ = अहंकार 
उपाधिक पुरुष । ग्रहण = इन्द्रियाँ । ग्राह्मेषु = पाञ्चभौतिक स्थूल और सूक्ष्म पदार्थो 
में । तत्‌ स्थ = उनमें स्थित होकर । तदञ्जनता = उन्हीं के स्वरूप को प्राप्त हो जाना, 
तदाकारिता । समापत्तिः = सम्प्रज्ञात समाधि है । 


सूत्रार्थ--राजस एवं तामस वृत्तियों के शान्त हो जाने पर मात्र सात्त्विक वृत्ति 
अवशिष्ट साधक का चित्त स्फटिक मणि के समान निर्मल हो जाता हे । उस समय 
साधक इन्द्रियों के स्थूल या सूक्ष्म विषयों को अथवा अन्तःकरण और इन्द्रियों को 
अथवा बुद्धिस्थ पुरुष को अथवा जिस किसी भी वस्तु को ध्यान का विषय बनाकर 
उसमें अपना चित्त केन्द्रित करता है, उसका चित्त उस ध्येय वस्तु में स्थित होकर 
तदाकार हो जाता है । इसी को सम्रज्ञात समाधि कहते है; क्योंकि इस समाधि में 
साधक को ध्येय वस्तु के स्वरूप का संशय रहित सम्यक्‌ ज्ञान हो जाता है । 


क्षीणवृत्तेरिति प्रत्यस्तमितप्रत्ययस्येत्यर्थः । अभिजातस्येव मणेरिति 
दृष्टान्तोपादानम्‌ । यथा स्फटिक उपाश्रयभेदात्‌ तत्तद्रूपोपरक्त उपाश्रयरूपा- 
कारेण निर्भासते तथा ग्राह्यालम्बनोपरक्तं चित्त ग्राह्समापन्नं ग्राह्मस्वरूपा- 
कारेण निर्भासते । तथा भूतसूक्ष्मोपरक्तं भूतसूक्ष्मसमापन्नं भूतसूक्ष्मस्वरूपा- 
भासं भवति । तथा स्थूलालम्बनोपरक्तं स्थूलरूपसमापन्नं स्थूलरूपाभासं 
भवति । तथा विश्वभेदोपरक्तं विश्रभेदसमापन्नं विश्वरूपाभासं भवति । तथा 
ग्रहणेष्वपीन्द्रियेष्वपि द्रष्टव्यम्‌ । ग्रहणालम्बनोपरक्तं ग्रहणसमापन्नं ग्रहण- 
स्वरूपाकारेण निर्भासते । तथा ग्रहीतृपुरुषालम्बनोपरक्तं ग्रहीतृपुरुषसमापन्नं 
ग्रहीतृपुरुषस्वरूपाकारेण निर्भासते । तथा मुक्तपुरुषालम्बनोपरक्तं मुक्त- 
पुरुषसमाएलं0 मुल्कसुरुरस्तरस्साक्राहिमसिर्णा्ञल०्ङततिऽ ग" सहेबम्मिश्ञीतमणि- 


जपाव 
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कल्पस्य चेतसो ग्रहीतृग्रहणग्राह्मेषु पुरुषेन्द्रियभूतेषु या तत्स्थतदञ्जनता तेषु 
स्थितस्य तदाकारापत्तिः सा समापत्तिरित्युच्यते ॥411 क 

अभ्यास-वैराग्य के द्वारा राजस-तामस वृत्तियो के नष्ट हो जाने पर उस साधक 
का चित्त स्फटिक मणि के समान अतिनिर्मल हो जाता है । इस दृष्टान्त के अनुसार 
जैसे स्फटिक मणि अपने निकटस्थ पदार्थो के रूप-रंग में ढल कर उन्हीं के आकार 
की प्रतीत होती है, वैसे ही ग्राह्य आलम्बन से अनुरंजित चित्त ग्राह्माकार होकर 
तदनुरूप प्रतीत होता है । सूक्ष्म भूतों, तन्मात्राओं में उपरक्त चित्त भूत सूक्ष्माकार 
होकर भूत सूक्ष्मरूप जैसा प्रतीत होता है । उसी प्रकार स्थूल आलम्बन से उपरक्त 
चित्त स्थूलालम्बनाकार होकर उसी स्थूल जैसा आभासित होता है । वैसे ही सभी 
चेतनाचेतन ग्राह्य पदार्थों से उपरक्त हुआ चित्त उन भिन्न-भिन्न ग्राह्म पदार्थो के रूप में 
उद्धासित होता है । उसी प्रकार ग्रहणों अर्थात्‌ इन्द्रियों में भी देखना चाहिए । 
इन्द्रियरूपी आलम्बन से उपरक्त चित्त इन्द्रियाकार होकर इन्द्रिय के रूप का भासित 
होता है । उसी प्रकार ग्रहीता' पुरुष अर्थात्‌ अस्मिता रूपी आलम्बन से उपरक्त चित्त 
ग्रहीतृपुरुषाकार होकर ग्रहीतापुरुष के स्वरूप के आकार का भासित होता है । वैसे 
ही मुक्त पुरुष रूपी आलम्बन से उपरक्त हुआ चित्त मुक्त पुरुषकार होकर मुक्त पुरुष 
के स्वरूप के आकार का भासित होता है । इस प्रकार निर्मल स्फटिक मणि के समान 
विमल चित्त की ग्राह्य (भूतों) में, ग्रहण (इन्द्रियों) में और 'ग्रहीता' (पुरुष) में जो 


तदाकारिता है, वहीं “समापत्ति” अर्थात्‌ सम्प्रज्ञात समाधि कही जाती हे । 


योगदीपिका 

पूर्वोक्त साधना के उपायों के अभ्यास को आस्थापूर्वक करते-करते साधक का 
चित्त पूर्ण निर्मल-निर्विकार होकर सात्त्विकता से भर जाता है । उस समय रजोगुण 
अथवा तमोगुण का लेशमात्र भी शेष नहीं रह जाता । चित्त एकाग्रता के चरमोत्कर्ष 
पर पहुँच कर स्फटिकमणि के समान निर्मल और बिम्बग्राही हो जाता है । जैसे 
बिल्लौर या स्फटिकमणि समीपस्थ पदार्थ के रंग में ढल जाती है, वैसे चित्त भी 
तदाकारित हो जाता है । उसमें स्थूल, सूक्ष्म, अस्मिता सभी में एकाग्र होकर ध्यान 
द्वारा तदाकारित हो जाने की पूर्ण क्षमता आ जाती है । जीवन्मुक्त शुक, सनकादि 
पर साधक जब अपना ध्यान केन्द्रित करेगा, तब उसका चित्त जीवन्मुक्त पुरुषाकार 
होकर उद्धासित होगा । तदाकारिता का उदाहरण स्वामी रामकृष्ण परमहंस को 
साधना में देख गया है । उन्होंने विभिन्न भावों की साधनाओं में अपने ध्यान को केन्द्रित 
किया । उस केन्द्रीकरण में वैसा ही भाव-उभार परिलक्षित हुआ | जब 'कान्ता भाव 
की उपासना में उन्होंने अपना चित्त केन्द्रित किया, उनके मुखमण्डल पर सतरीत्व का 
स्पष्ट उभार लोगों ने देखा । तदाकारिता के सुन्दर उदाहरण में मैंथिलकोकिल 
विद्यापतिण्ने५अवनी्पदाबलीःसें 'भंक्रिड कि बता सातएसाधव रटियत 


5 यो० 
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राधा भेल मधाई' । प्रतिक्षण निरन्तर 'माधव' का ध्यान करते और “माधव” का नाम 
जपते-जपते राधा स्वयं कृष्ण बनकर कृष्ण-जैसा आचरण करने लगती हैं । इस 
“तदाकारिता' को सम्प्रज्ञात समाधि कहा जाता है, जहाँ परम निर्मल चित्त में एकाग्रता 
अपने चरम पर होती हे । इससे मिलने वाली अलौकिक सिद्धियों का वर्णन इस ग्रन्थ 
के 'विभूतिपाद' में किया जायेगा । 


छन्दोबद्ध सार 


अभ्यास वैराग्य से विमल चित्त साधक का 
रज, तम का विकार सारा जल जाता हे । 
स्फटिक मणि ज्यों विमल चित्त साधक में 
बिम्बग्राही गूढ़ ज्ञान स्वछटा दिखाता है । 
तदाकारिता की शक्ति का विकास होता पूर्ण 
ध्याता-ध्येय में विभेद दृष्टि नहीं आता है । 
वही बन जाता ध्यान जिसमें लगाता, यही 
सम्प्रज्ञात है समाधि जिसे योगी पाता है । 
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® सम्प्ज्ञात समाधि अथवा समापत्ति के भेद - सवितर्क समाधि ७ 
तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पै: सङ्कीर्णा 
सवितर्का समापत्तिः ॥42॥ 
शब्दार्थ-तत्र = वहाँ, उन समापत्तियों में से । शब्द-अर्थ-ज्ञानविकल्पैः = 
शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्पों (भेदों) से संकीर्णा = मिली हुई । सवितर्का 
समापत्तिः = सवितर्क समापत्ति होती है । 


सूत्रार्थ--जिस सम्प्ज्ञात समाधि में 'शब्द','अर्थ', 'ज्ञान इन तीनों का पृथकू- 
पृथक्‌ अस्तित्व बना रहता है, वह “सवितर्क समापत्ति’ कही जाती है । 

तद्यथा गौरिति शब्दो गौरित्यर्थो गौरिति ज्ञानमित्यविभागेन विभक्ता- 
नामपि ग्रहणं दृष्टम्‌ । विभज्यमानाश्चान्ये शब्दधर्मा अन्येऽर्धधर्मा अन्ये 
ज्ञानधर्मा इत्येतेषां विभक्त; पन्थाः । तत्र समापन्नस्य योगिनो यो गवाद्यर्थः 
समाधिप्रज्ञायां समारूढः स चेच्छब्दार्थज्ञानविकल्पानुविदद्ध उपावर्तते सा 
सङ्कीर्णा समापत्तिः सवितर्केत्युच्यते ॥42॥ 

वह इस प्रकार से कि गौ: यह पद 'शब्द' है, 'गाय' नामक एक विशेष 
आकार-प्रकारपकाग्नीचम्छंसंकाअर्थ' हैण्औौर'्गोषेदर्थकारे बुडि“ सकी 'ज्ञान' 
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है । इन परस्पर भिन्न शब्द, अर्थ और ज्ञान का अभिन्न रूप से ही ग्रहण हुआ करता 
है, ऐसा देखा जाता है । विवेचना करने पर 'शब्द', 'अर्थ' और 'ज्ञान' नामक पदार्थ 
भिन्न-भिन्न हें । इस प्रकार इनका अस्तित्व अलग-अलग है । इस सवितर्क समापत्ति 
में इन शब्द, अर्थ और ज्ञान का ध्यान-स्थिति में मिला-जुला स्वरूप बना रहता है 
इसलिए यह “सवितर्का' या सविकल्पा समाधि कहलाती है । 


योगदीपिका 
किसी वस्तु का कोई नाम होता है, उसका कुछ अर्थ होता है और उसी आधार 
पर उसका स्वरूपबोध होता है । भाष्यकार ने यहाँ गाय का उदाहरण दिया और स्पष्ट 
किया कि गाय नाम का एक प्राणी है, जो सींग-पुच्छ आदि से युक्त अर्थ रूप में 
एक पशुविशेष है और फिर उसके गुणस्वरूप आदि तीनों से युक्त ज्ञान या बोध पर 
चित्तवृत्ति दौड़ने लगी । यहाँ चित्त में नाम, रूप और गुण या स्वरूप की मिली-जुली 
प्रतीति सक्रिय रहती है, यही सवितर्क अथवा सविकल्प समाधि है । इसमें 
वस्तुविशेष में मन तदाकार तो हो जाता है, किन्तु शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्प 
से दूर होकर किसी एक पर पूर्ण एकाग्र नहीं हो पाता । कुछ-कुछ विकल्पजन्य 
चांचल्य बना ही रहता है, अस्तु यह अन्य की अपेक्षा कुछ अवर या निम्नस्तरीय 
समाधि है । 
छन्दोबद्ध सार 
नाम, रूप, अर्थ का विकल्प है रहता बना 
तीनों ध्यान-भूमि पर साथ-साथ आते हैं । 
तीनों बिन्दुओं पै चित्तवृत्ति दौड़ती, भले ही 
तदाकारिता, पै तीनों अस्तित्व जताते हैं । 
इन्हीं तीनों पर वही चित्तवृत्ति दीखती है । 
थोड़ी-सी चपलता का रूप रंच पाते है । 
अस्तु, आगे की समाधियों से कुछ भिन्न यह, 
योगीजन, इसे कुछ अवर बताते हैं । 


® 
यदा पुनः शब्दसङ्केतस्मृतिपरिशुद्धौ श्रुतानुमानज्ञानविकल्पशून्यायां 
समाधिप्रज्ञायां स्वरूपमात्रेणावस्थितोऽ थस्तत्स्वरूपाकारमात्रतयैवावच्छिद्यते 
सा च निर्वितर्का समापत्तिः । तत्परं प्रत्यक्षम्‌ । तञ्च श्रुतानुमानयोरबीजम्‌ । 
ततः शरुतम प्भतं+॥क '्छ्रुालुमान्ासहभतंतहर्त4,तस्माद- 
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सङ्कीर्ण प्रमाणान्तरेण योगिनो निर्वितर्कसमाधिजं दर्शनमिति । निर्वितर्काया: 
समापत्तेरस्याः सूत्रेण लक्षणं द्योत्यते 

पुन: जब शब्द-संकेत की स्मृति के निवृत्त हो जाने पर श्रुतानुमान-ज्ञानकालीन 
विकल्प से शून्य जो समाधि प्रज्ञा होती है, उसमें स्वरूपमात्र से अवस्थित विषय जब 
स्वरूपाकार मात्र से ही परिच्छिन्न होकर भासित होता है, तब "निर्वितर्का समापत्ति” 
कही जाती है । वह परम प्रत्यक्ष प्रमाण है और श्रुतानुमान प्रमाण का बीजरूप है 
उसका मूल कारण है । उससे ही 'आगम' और 'अनुमान' प्रमाण का उद्धव होता 
है । वह ज्ञान आगम' और 'अनुमान' के साथ उद्धूत होने वाला नहीं है । इसलिए 
निर्वितर्का समाधि' से उत्पन्न योगी का ज्ञान अन्य किसी भी ज्ञान से अमिश्रित 
(असंकीर्ण) है । इस "निर्वितर्का समापत्ति' का लक्षण अगले सूत्र के द्वारा अभिव्यक्त 
किया जा रहा है-- 


® सम्परज्ञात समाधि का अन्य रूप - निर्वितर्क समाधि ७ 
स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा 
निर्वितर्का ॥4 3॥ 


शब्दार्थ--स्मृतिपरिशुद्धो = (शब्द और प्रतीति की) स्मृति के भलीभाँति 
लुप्त हो जाने पर । स्वरूपशून्या = स्वरूप से शून्य हुई । इव = सदृश । अर्थमात्र- 
निर्भासा = अर्थमात्र-सी प्रतीत होने वाली । निर्वितर्का = निर्वितर्क समाधि है । 


सूत्रार्थ--सवितर्क या सविकल्प समाधि में ध्यान की जाने वाली वस्तु अर्थात्‌ 
ध्येय के नाम, रूप एवं अर्थ तीनों की स्मृति बनी रहती है, किन्तु निर्वितर्क या 
निर्विकल्प समाधि में ध्येय वस्तु के नाम की स्मृति लुप्त हो जाती है । केवल ध्येय 
का स्वरूप ही शेष रह जाता है, शब्द और नाम विषयक स्मृति का अस्तित्व नहीं 
रह जाता है । केवल एक पर टिके रहने और अन्य के वितर्क या विकल्प के न रहने 
के a समाधि की यह भूमि निर्वितर्क या निर्विकल्प समापत्ति के नाम से जानी 
जाती है । 


या शब्दसङ्केतश्रुतानुमानज्ञानविकल्पस्मृतिपरिशुद्धौ ग्राह्मस्वरूपोप- 
रक्ता प्रज्ञा स्वमिव प्रज्ञास्वरूपं ग्रहणात्मकं त्यक्त्वा पदार्थमात्रस्वरूपा 
ग्राह्मस्वरूपापन्नेव भवति सा तदा निर्वितर्का समापत्तिः । तथा च व्या- 
ख्यातम्‌ । तस्या एकबुद्धधुपक्रमो ह्यर्थात्माऽणुप्रचयविशेषात्मा गवादिर्घटा- 
दिर्वा लोकः । स च संस्थानविशेषो, भूतसूक्ष्माणां साधारणो धर्मः, आत्म- 
भूतः फलेन व्यक्तेनानुमितः स्वव्यञ्जकाञ्जनः प्रादुर्भवति । धर्मान्तरोदये च 
तिरोभवति । स एष धर्मोऽवयवीत्युच्यते । योउसावेकश्न महांश्राणीयांश्च 
स्पर्शांश्च क्रियाधर्मकश्चानित्यश्च तेनावयविना व्यवहाराः क्रियन्ते । यस्य 
पुनरवस्तुक्क?. छ आन्रसव्रिशेस०सूक्ष्संण्य. घरणममुपरिकथ"सैस्थोम्रधेच्यभावा- 
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दतद्भूपप्रतिष्ठं मिथ्याज्ञानमिति प्रायेण सर्वमेव प्राप्तं मिथ्याज्ञानमिति । तदा च 
सम्यग्ज्ञानमपि किं स्याद्विषयाभावात्‌ ? यद्यदुपलभ्यते तत्तदवयवित्वेना- 


घ्रातम्‌। तस्मादस्त्यवयवी या महत्त्वादिव्यबहारापन्नः समापत्ते्निर्वितर्का 
विषयो भवति ॥43॥ 


जब शब्दसंकेत, आगम और अनुमान ज्ञानों के विकल्प की स्मृति की निवृत्ति 
हो जाती है और ग्राह आलम्बन के स्वरूप से उपरक्त प्रज्ञा अपने ज्ञानात्मक प्रज्ञारूप 
को मानो छोड़कर अर्थ के स्वरूप में तदाकार हो जाती है, तो वह निर्वितर्का समापत्ति 
होती है । इसी प्रकार पूर्वाचार्यो ने भी व्याख्यायित किया है । इस निर्वितर्का समापत्ति 
का आलम्बन एक .गौरूपाकार बुद्धि को उत्पन्न करने वाला, अर्थ रूप में सूक्ष्म 
अणुओं के पुंजीभूत संघातरूप गाय या घट इत्यादि रूप में जाना जाता है। वह 
अवयव-सन्निवेश रूप विशेष आलम्बन पञ्चभूतों के सूक्ष्म रूप का स्थूल रूप उनका 
साधारण धर्म है; द्रव्यात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से सूक्ष्म की स्थूल अभिव्यक्ति 
है । यह अणुओं-परमाणुओं का अवयवी धर्म है, जो एक है, बड़ा है, छोटा है, स्पर्श 
होने योग्य है । यह रूप की दृष्टि से अनित्य है, किन्तु अवयवी अर्थात्‌ वस्तुरूप को 
लक्ष्य कर सभी लौकिक व्यवहार किये जाते हैं | फिर जिन दार्शनिक मतों के अनुसार 
अवयव-सन्निवेश रूप अवयवी अवास्तविक माना जाता है और उनके सूक्ष्म कारण 
परमाणु अदृश्य होते हैं, उनके मत में, यद्यपि अवस्तुनिष्ठ ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही होता 
है, इसलिए प्राय: सभी ज्ञान अवयवी के अभाव के कारण अतद्रुप प्रतिष्ठ मिथ्या ज्ञान 
ही हुए तब फिर ज्ञान के अभाव में सम्यक्‌ ज्ञान कौन-सा होगा । जो-जो पदार्थ दिखाई 
देते हैं, वे अवयव युक्त होते हैं । अत: अवयवी अवश्य होता है, जो कि बड़े रूप 
या छोटे रूप में दृष्टिगत होकर व्यवहार में आता है और वही स्थूल रूप में दृष्टिगोचर 
होने वाला पदार्थ निर्वितर्का समापत्ति का विषय बन जाता है । 


योगदीपिका 


सवितर्क समापत्ति या समाधि में साधक के चित्त में ध्येय वस्तुविशेष के शब्द, 
अर्थ और उससे उत्पन्न ज्ञान तीनों का आभास रहता है और चित्त इन तीनों में विभक्त 
हुआ तदाकार रहता है, किन्तु ज्यों-ज्यों एकाग्रता बढ़ती जाती है और साधना में 
निखार आता जाता है, त्यो-त्यों बाह्य वृत्ति अन्तर्मुखी होती जाती है । जब एकाग्रता 
इस सीमा तक बढ़ जाती है, जिसमें कि ध्येय के कल्पित नाम गो, घट आदि को 
स्मृति लुप्त हो जाय | उसके शब्द और उस शब्दसंकेत से निकले ध्येय वस्तुविषयक 
ज्ञान शृंखला का अस्तित्व चित्त में न रह जाय, केवल ध्येय वस्तु में तदाकार अचल 
वृत्ति शेष रह जाय, तब उस स्थिति को “निर्वितर्क समापत्ति या समाधि कहते हैं । 
इसी को "निर्विकल्प समापत्ति भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शब्द और ज्ञान का विकल्प 
नहीं रह जाता है गमस? '्दस्मानार्थीण्ममेजासकते हैं । 
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प्रस्तुत सूत्र के भाष्य के उत्तरार्द्ध में भाष्यकार ने बौद्धो के इस सिद्धान्त: 
'अवयवों से भिन्न अवयवी नाम का कोई पदार्थ नहीं होता है” का खण्डन किया है । 
“पदार्थ था, है, और रहेगा'--सांख्यदर्शन प्रतिपादित इस 'सत्कार्यवाद' सिद्धान्त का 
मण्डन किया । वस्तु का सर्वथा विनाश नहीं होता है । जिसे लोग विनाश कहते हे 
वह और कुछ नहीं, स्थूल का सूक्ष्म में विलीन हो जाना है । वस्तु 'सत्‌' है, तभी 
साधक उसे ध्येय वस्तु बनाकर समाधिमग्न होते हैं । 


छन्दोबद्ध सार 
ध्यान में जो ध्येय के विकल्प शब्द अर्थ आदि 
रहें तो समाधि सविकल्पक कहाती है । 
किन्तु, साधना में आगे आता है निखार ज्यों-ज्यों 
एकाग्रता प्रसार त्यो-त्यो पाती जाती है । 
होता परिणाम, ध्येय मात्र रह जाता शेष 
शब्द नाम की प्रतीति लुप्त दिखलाती है । 
दूर होती सारी हैं प्रतीतियाँ विकल्प रूप 
यही निर्विकल्पक समाधि कहलाती है । 
® 
® सविचार समाधि ७ 
एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया 
व्याख्याता ॥44॥ 
शब्दार्थ--एतया एव = इसी से । सूक्ष्मविषया = सूक्ष्म पदार्थों में की जाने 
वाली । सविचारा = सविचार । निर्विचारा - निर्विचार समापत्ति भी । व्याख्याता = 
व्याख्यायित की हुई समझनी चाहिए । 
सूत्रार्थ--जिस प्रकार स्थूल विषयों को ध्येन बनाकर सविकल्प और 
निर्विकल्प समाधि सिद्ध की जाती है, उसी प्रकार अणु आदि सूक्ष्म विषयों को ध्येय 
बनाकर को जाने वाली समाधियाँ 'सविचार' और निबिचार' समापत्ति कही जाती हैं । 
तत्र भूतसूक्ष्मेष्वभिव्यक्तधर्मकेषु देशकालनिमित्तानुभवावच्छिन्नेषु या 
समापत्तिः सा सविचारेत्युच्यते । तत्राप्येकबुद्धिनिर्ग्राह्ममेबोदितधर्मविशिष्ट 
भूतसूक्ष्ममालम्बनीभूत॑ समाधिप्रज्ञायामुपतिष्ठते । या पुनः सर्वथा सर्वतः 
शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानवच्छिन्नेषु सर्वधर्मानुपातिषु सर्वधर्मात्मकेषु समा- 
पत्तिः सा निर्विचारेत्युच्यते । एवंस्वरूपं हि तद्धूततसूक्ष्ममेतेनेव स्वरूपेणा- 
लम्बनीभूत्येक व्यमधिप्रांस्थसंषधुधरझरयेति- "प्रज्ञा अय ेशन्येवार्थ- 
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मात्रा यदा भवति तदा निर्विचारेत्युच्यते । तत्र महद्वस्तुविषया सवितर्का 
निर्वितर्का च सूरक्ष्मवस्तुविषया सविचारा निर्विचारा च | एवमुभयौरेतयैव 
निर्वितर्कया विकल्पहानिर्व्याख्यातेति ॥44॥ 


उनमें अभिव्यक्त धर्म वाले सूक्ष्मभूत में देश, काल तथा निमित्त के अनुभव 
द्वारा अवच्छिन्न जो समापत्ति होती है, वह “सविचारा” है; ऐसा कहा जाता है । इसमें 
भी एकबुद्धि रूप से ग्रहणीय, उदित धर्म विशिष्ट सूक्ष्मभृत आलम्बनस्वरूप होकर 
समाधि प्रज्ञा में स्थित रहता है । 

जो समापत्ति सब प्रकार से सब ओर से शान्त (भूतकालिक) उदित (वर्तमान 
कालिक), अव्यपदेश्य (भविष्यत्कालिक) धर्मो से असम्बद्ध सब धर्मो का आश्रय 
बनने वाले, सब धर्मो के आधारभूत भूतसूक्ष्मं में जो समापत्ति होती है, वह 
“निर्विचारा' कही जाती है । इस प्रकार का ही वह भूतसूक्ष्म इसी स्वरूप से समाधि 
का आलम्बन बनकर ही समाधि प्रज्ञा के स्वरूप को उजागर करता हे । प्रज्ञा जब 
स्वरूप रहित-सी होकर मात्र आलम्बन विषयाकार होती है, तब "निर्विचार' कही 
जाती है । उनमें से स्थूल वस्तुविषयक (समापत्तियाँ) “सवितर्का' तथा निवितर्का' एवं 
सूक्षमवस्तुविषयक (समापत्तियाँ) 'सविचारा' और 'निर्विचारा' हैं । इस प्रकार इन दोनों 
(निर्वितर्का तथा निर्विचारा) में इस निर्वितर्का के द्वारा विकल्पशून्यता का प्रतिपादन 
किया गया है । 


योगदीपिका 


जब ध्येय अणु-परमाणु सदृश कोई सूक्ष्म विषय हो और चित्त उसके देश- 
काल और निमित्त के विचार से मिला हुआ तद्रूप होकर उसका साक्षात्कार कराये, 
तब वह 'सविचार समापत्ति' या समाधि कहलाती है और चित्त जब एकाग्रता के बढ़ने 
पर देश, काल और निमित्त आदि की स्मृति से विमुक्त विशुद्ध बन कर उस सूक्ष्म 
विषय से तदाकार होकर प्रकाशित करे, तब वह "निर्विचार समापत्ति' कहलाती हे । 
जब किसी सूक्ष्म ध्येय पदार्थ के स्वरूप के यथार्थ का बोध करने के लिए उसमें चित्त 
को स्थिर कर एकाग्र किया जाता है, तब जबतक उसके नाम, रूप और ज्ञान के 
विकल्पों से मिला हुआ अनुभव होता है तो वह स्थिति 'सविचार' समाधि की है, 
किन्तु जब उसके नाम का विस्मरण होकर केवल ध्येय के स्वरूप का अनुभव हो, 
तो वह स्थिति "निर्विचार समाधि की. है । 

भाव यह है कि तन्मात्राएँ पञ्चभूतों की सूक्ष्म रूप हैं । पृथ्वी का सूक्मरूप 
'गन्ध', जल का 'रस', अग्नि का रूप, वायु का “स्पर्शः और आकाश का सूक्ष्म 
रूप “शब्द? तन्मात्रा है । सविचार समाधि में कार्य-कारण भाव विद्यमान रहता है, 
निर्विचार माकि केनकतसक्मप्तत राओ हा आदा स$परमाणु का ही 
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रूप उद्धासित होता है, तद्विषयक अन्य विशेषणों या कार्य-कारण विषयक इतर 
अनुभूतियो का अभाव रहता है । 

इस प्रकार स्थूल पदार्थ विषयक सवितर्क' और 'निर्वितर्क' तथा सूक्ष्म पदार्थ 
विषयक 'सविचार' और 'निर्विचार' भेद से असम्प्रज्ञात समाधि के चार भेद हुए । 
सवितर्क और सविचार में सम्मिश्रण रहता है, किन्तु निर्वितर्क और निर्विचार में मात्र 
“ध्येय” का ही शुद्ध स्वरूप उद्धासित होता है । 


छन्दोबद्ध सार 


सूक्ष्म ध्येय पर चित्त को टिकाता योगी, तब 
नामरूप का मिला-जुला स्वरूप आता है । 
यही सविचार समापत्ति का स्वरूप जिसे 
सविचार समाधि में योगी देख पाता है । 
आगे साधना में जब आता है निखार और 
नामरूपजन्य भेदभाव भूल जाता है । 
भूला चित्त निज का स्वरूपमात्र ध्येय शेष 
निर्विचार समाधि का रूप बतलाता है । 


® 
७ सूक्ष्म पदार्थो का सीमांकन ७ 
सूक्ष्मविषयत्वं चाऽलिङ्गपर्यवसानम्‌ ॥45॥ 


शब्दार्थ--सूक्ष्मविषयत्वं च = और सूक्ष्मविषयत्व । अलिङ्गपर्यवसानम्‌ = 
प्रकृति पर्यन्त होता है । 


सूत्रार्थ सूक्ष्म विषयत्व, जिसका कथन सविचार और निर्विचार समाधि के 
सन्दर्भ में किया गया है, उसकी व्याप्ति प्रकृतिपर्यन्त है । 


पार्थिवस्याणोर्गन्धतन्मात्र सूक्ष्मो विषयः । आप्यस्य रसतन्मात्रम्‌ । 
तैजसस्य रूपतन्मात्रम्‌ । वायवीयस्य स्पर्शतन्मात्रम्‌ । आकाशस्य शब्द- 
तन्मात्रमिति । तेषामहङ्कारः । अस्यापि लिङ्गमात्रं सूक्ष्मो विषयः । लिङ्गमात्र- 
स्याप्यलिङ्गं सूक्ष्मो विषयः । न चालिङ्गात्परं सूक्ष्ममस्ति । नन्वस्ति पुरुषः 
सूक्ष्म इति ? सत्यम्‌ । यथा लिङ्गात्परमलिङ्गस्य सौक्ष्यं न चैवं पुरुषस्य । 
किन्तु लिङ्गस्यान्वयिकारणं पुरुषो न भवति हेतुस्तु भवतीति । अतः प्रधाने 
सौक्ष्म्यं निरतिशयं व्याख्यातम्‌ ॥45॥ 

पार्थिव अणु का सूक्ष्म विषय गन्धतन्मात्रा है । जलीय अणु is विषय 
रसतन्मात्रा हैः तैजाऽअभरुममा सूकष्मःविषयण्खप माराण चेष की सूक्ष्म 
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विषय स्पर्शतन्मात्रा है । आकाशीय अणु का सूक्ष्म विषय शब्दतन्मात्रा है । उन 
(तन्मात्राओं) का सूक्ष्म विषय 'अहंकार' है । इस (अहंकार) का भी सूक्ष्म विषय 
लिंगमात्र (महत्त्व) है । लिंगमात्र का भी सूक्ष्म विषय अलिंग (मूल प्रकृति) है । इस 
अलिंग से परे सूक्ष्म विषय नहीं हे । इस पर शंका होती है कि पुरुष तत्त्व तो इस 
अलिंग अर्थात्‌ मूल प्रकृति से परे सूक्ष्म है ? यह सत्य है । जैसी लिग से परे अलिंग 
की सूक्ष्मता हे, वेसी पुरुष की सूक्ष्मता नहीं है । पुरुष लिंग का उपादान कारण नही 
७ ऱ्य निमित्त कारण है । इसलिए मूलप्रकृति में सृक्ष्मता की पराकाष्ठा प्रतिपादित 
की गयी है । 


योगदीपिका 

प्रस्तुत सूत्र में सूक्ष्मता का सीमांकन किया गया है । सम्पूर्ण स्थूल सूक्ष्म की 
अभिव्यक्ति है । जो भी व्यक्त है, वह अव्यक्त की देन है । प्रकृति जो हम ग्रह-नक्षत्र, 
सूर्य-चन्द्र, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु के रूप में देखते हे अथवा वृक्ष- 
वनस्पति या जीव-जन्तुओ के रूप में जो दिखाई देते हैं, वे स्वयं में प्रकृति नही, 
वरन्‌ सूक्ष्म प्रकृति के स्थूल उत्पाद्य हैं । सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति होती है । जब 
हम स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करते है, तब पञ्चभूतो--पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, 
आकाश से सूक्ष्म उनकी तन्मात्राएँ क्रमशः गन्ध, रस, स्पर्श, रूप, और शब्द मिलते 
हे । पञ्चतन्मात्राएँ सम्बन्धित पञ्चभूत के परमाणुगत भेद हैं । आगे बढ्ने पर तन्मात्राओं 
का सूक्ष्म रूप अहंकार, अहंकार का महत्तत्व और महत्तत््त का भी सूक्ष्म रूप 
“अव्यक्त' प्रकृति पाया जाता है । अव्यक्त' प्रकृति सूक्ष्मता की पराकाष्ठा हे । वैसे 
पुरुष तत्त्व तो अव्यक्त प्रकृति से भी सूक्ष्म है, किन्तु वह प्रकृति का सजातीय नही, 
बल्कि उससे परे प्रकृति का निमित्त कारण है, अस्तु “अव्यक्त प्रकृति' ही सूक्ष्मता की 
पराकाष्ठा है । 


छन्दोबद्ध सार 
सूक्ष्मता का अन्त परमाणु को ही मानो नहीं, 
उसके भी आगे सूक्ष्मता प्रसार पाती है । 
पंचतन्मात्र-परमाणु से भी आगे खड़ी 
अहंकार की है सूक्ष्मता बड़ी दिखाती है । 
अहंकार से भी सूक्ष्म महत्तत्व माना जाता 
अव्यक्त प्रकृति और आगे बढ़ी जाती हे । 
अव्यक्त प्रकृति पराकाष्ठा सूक्ष्मता की जानो 
कथित समाधि इन्हें विषय बनाती है । 
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७ सबीज समाधि ७ 
ता एव सबीजः समाधिः ॥46॥ 

शब्दार्थ--ता एव = वे सब-की-सब । सबीजः समाधिः = सबीज समाधि 
हैं| 

सूत्रार्थ-पूर्वोक्त चारों समाधियाँ-1. सवितर्क समाधि, 2. निर्वितर्क 
समाधि, 3. सविचार समाधि, 4. निर्विचार समाधि; ये सब-की-सब सबीज समाधि 
हैं, क्योंकि इनसे कैवल्यप्राप्ति नहीं हो सकती है और पुनर्जन्म का चक्र रुक नहीं 
सकता है । 


ताश्चतस्त्रः समापत्तयो बहिर्वस्तुबीजा इति समाधिरपि सबीजः । तत्र 
स्थलेऽर्थे सवितर्को निर्वितर्कः, सूक्ष्मेऽर्थे सविचारो निर्विचार इति स 
चतुर्धोपसंख्यातः समाधिरिति ॥46॥ 


ये चारों समापत्तियाँ बाह्य वस्तुओं का आलम्बन करने वाली होती हैं । इसलिए 
ये बाह्य वस्तु आलम्बित समाधियाँ सबीज समाधि हैं | आलम्बन के स्थूल' रहने पर 
वितर्क सहित और वितर्क रहित तथा 'सूक्ष्म' आलम्बन में विचारसहित और विचार- 
रहित--इन चार भेदों में सम्प्ज्ञात समाधि की गणना निर्धारित हुई है । 


योगदीपिका 
पूर्वोक्त चारों समाधियों में उत्तरोत्तर सूक्ष्मता के विकास से उत्कृष्टता आती 
बतलायी गयी है । 'निर्वितर्क' और “निर्विचार” समाधियाँ निर्विकल्प होने पर भी 
निर्बीज नहीं हैं । ये सब-की-सब सबीज समाधियाँ हैं और 'सम्प्ज्ञात' समाधि के भेद 
हे । इनमें बीज रूप से किसी-न-किसी ध्येय पदार्थ को विषय बनाने वाली चित्तवृत्ति 
का अस्तित्व पूर्णरूप में समाप्त नहीं हो पाता है । अत: सम्पूर्ण चित्तवृत्तियो का पूर्ण 


निरोध न होने के कारण पुरुष को कैवल्य' लाभ नहीं मिल पाता है । ये समाधियाँ 
राजस और तामस वृत्तियों के पूर्ण प्रशमन के फल हैं, जो उन चित्तवृत्तियो के 
नियमनजन्य पूर्ण एकाग्रता से अपूर्व आनन्द, सुख-शान्ति, स्वास्थ्य और सिद्धियाँ तो 
देती हैं, किन्तु मुक्ति-लाभ नही दे पाती हे । 


छन्दोबद्ध सार 
चारों जो समाधियाँ बतायी गयीं अब तक 
साग्रज्ञात समाधि के भेद कही जाती हैं । 
रज, तम शान्ति के मधुर फल जानो इन्हें 
0020. JK. Sanskrit ^सक्क्वृक्तिणसिद्धिव्मुखः शान्ति वस्ती पुन 
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किन्तु बाह्य ध्येय का सहारा लेना पडता है, 

पारतन्त्य आलम्ब को नहीं मिटा पाती हैं । 
हैं सबीज सभी ये समाधियाँ बतायी गयीं 

केवल्य का मुक्ति-लाभ-फल न दिलाती हैं । 

९00 
& निर्विचार समाधि की उत्कृष्टता का परिणाम ७ 
निर्विचारवैशारद्ये5ध्यात्मप्रसादः ॥47॥ 

शब्दार्थ--निर्विचारः = निर्विचार नामक समाधि के । वैशारद्ये = प्रवीणता, 
नैर्मल्य से । अध्यात्मप्रसाद: = अध्यात्मप्रसाद प्राप्त होता है । 

सूत्रार्थ--निर्विचार समाधि के निरन्तर अभ्यास से चित्त में आगे की योगभूमि 
पर आरूढ़ होने की प्रवीणता और सत्त्वगुणाधिक्य के कारण अखण्ड आत्म-प्रसाद 
प्राप्त होता है । 

अशुद्धयावरणमलापेतस्य प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य रजस्तमोभ्या- 
मनभिभूतः स्वच्छः स्थितिप्रवाहो वैशारद्यम्‌ । यदा निर्विचारस्य समाधेर्वै- 
शारद्यमिदं जायते तदा योगिनो भवत्यध्यात्मप्रसादो भूतार्थविषयः क्रमान- 
नुरोधीः स्फुटः प्रज्ञालोकः । तथा चोक्तम्‌ 

परज्ञाप्रसादमारुहा अशोच्यः शोचतो जनान्‌ । 
भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वान्‌ प्राज्ञोऽनुपश्यति ॥47॥ 

रजोगुण और तमोगुण जन्य अशुद्धि ही आवरणकारक मल है । उससे रहित, 
प्रकाशक बुद्धि सत्त्व की रजस्तमस्‌ सम्पर्क रहित निर्मल यथार्थ प्रतिनिम्बग्राहिणी 
एकाग्रता धारा ही 'वैशारद्य' है । जब निर्विचारा समाधि से यह वैशारद्य उत्पन्न होता 
है, तब साधक को अद्भुत बौद्धिक उत्कर्ष अर्थात्‌ यथार्थविषयक युगपत्सर्वर्थिग्राही 
स्पष्ट प्रज्ञा-प्रकाश प्राप्त होता है । प्रज्ञा-प्रकाश-प्राप्त साधक का मन:स्थिति का 
प्रकाशन एक श्लोक के माध्यम से भाष्यकार ने इस प्रकार किया है-- 

प्रज्ञा-प्रकाश के शिखर पर आरूढ़ शोकमुक्त साधक शोकयुक्त प्राणियों को 
उसी प्रकार देखता है, जैसे ऊँचे शिखर पर चढ़ा हुआ व्यक्ति भूमि पर पड़े प्राणियों 
को देखता है । 


योगदीपिका 
“निर्विचारः समाधि के सतत अभ्यास से सत्त्वगुणाधिक्य के प्रबल प्रवाह 3 
रजोपुण और आवरणाकारक, धुल जाता है। इस स्थिति 
र औरूत्रमोगुण.क्रा. , 1६11111010. NE SASS 
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साधक को अखण्ड प्रज्ञाप्रकाश मिलता है, जिसके बल से साधक में पाञ्चभौतिक 
सूक्ष्म परमाणु से लेकर अव्यक्तप्रकृति पर्यन्त सूक्ष्म रहस्यों को एक साथ जान सकने 
की अपूर्व क्षमता का विकास हो जाता है । सत्त्वमात्र में स्थित रजस्‌ और तमस्‌ के 
पूर्ण प्रशमित, पूर्ण प्रसन्नचित्त का अलौकिक प्रकाश ही प्रज्ञा-प्रकाश है । इस प्रज्ञा- 
प्रसाद पर आरूढ़ साधक को सांसारिक .मनोमल से युक्त क्लेशित प्राणी उसी प्रकार 
लगते हैं, जैसे सुन्दर शैल-शिखर पर आरूढ व्यक्ति को भूमि पर खड़े प्राणी बौने 
लगते हैं । 


छन्दोबद्ध सार 

निर्विचार समाधि के सतत अभ्यास से 

मनोमल दूर, पूर्ण सत्त्वगुण आता है । 
जाग जाता प्रज्ञा का प्रकाश पूर्ण इस भाँति 

सृष्टि का रहस्य सारा योगी जान जाता है । 
चढ़े हुए शिखर समान भासमान चित्त 

अपने को ऊँचा उठा हुआ दिव्य पाता है । 
उच्चता से वंचित प्रपंचरत जगत्‌ तो 

बौने के समान असमर्थ दृष्ट आता है । 

७) 
७ ऋतम्भरा प्रज्ञा का जागरण ७ 
ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥48॥ 


शब्दार्थ--तत्र = उस अध्यात्म-प्रसाद के लाभ होने पर । प्रज्ञा = बुद्धि । 
ऋतम्भरा = ब्राह्माण्डिक सत्य को जानने वाली होती है । 


सूत्रार्थ--उस आध्यात्मिक प्रसाद के प्राप्त होने पर साधक को बुद्धि 
्रह्मण्डीय यथार्थ को जानने में सक्षम हो जाती है । 
तस्मिन्‌ समाहितचित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या ऋतम्भरेति संज्ञा 
भवति । अन्वर्था च सा, सत्यमेव बिभर्ति । न च तत्र विपर्यासज्ञानगन्धोऽ- 
प्यस्तीति । तथा चोक्तम्‌ 
आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च । 
त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्‌ ॥इति ॥48॥ 
समाहित चित्तवाले योगी में वैशारध काल में जो विशिष्ट प्रज्ञा उत्पन्न होती है, 
उसका नामलहर'हैग “ह"अन्वनमो अप सीके न । वह 
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सत्य को ही धारण करती हे । उसमें मिथ्याज्ञान का लेशमात्र भी नहीं रहता है । कहा 
भी गया हे-- 

वेद-शास्त्र-श्रवण ज्ञान से, अनुमानजन्य ज्ञान से, निदिध्यासनपूर्वक 
ध्यानाभ्यास से--इन तीनों उपायों से प्रज्ञा को साधते हुए योगी उत्तम योग को प्राप्त 
करता है । 


योगदीपिका 
निर्विचार समाधि में अभ्यासजन्य सौष्ठव प्राप्त कर लने पर साधक में एक 
विशिष्ट प्रकार की प्रज्ञा अर्थात्‌ बौद्धिक सामर्थ्य उत्पन्न होती है, जिसमें लेशमात्र 
मिथ्या ज्ञान का स्पर्श नहीं रहता है । उस यथार्थबोधिनी प्रज्ञा के प्रकाश में साधक 
समस्त ब्राहाण्डीय रहस्यों को जानने में समक्ष हो जाता है । उसके लिए कुछ अज्ञात 
नहीं रह जाता है । प्राचीन ऋषि-मुनि इसी के आलोक में मन में उठते भावों तक 
को जान लेते थे | भूगोल और खगोल का सम्पूर्ण ज्ञान मुष्टिगत होता था । 'ऋतम्भरा' 
शब्द का अर्थ होता है--यथार्थ-बोधक ज्ञान । ऋतं सत्यं बिभर्ति धारयति इति 
ऋतम्भरा' । 
छन्दोबद्ध सार 
परिपक्व होती है समाधि निर्विचार जब 
तब सत्यबोधक प्रकाश दिव्य आता हे । 
ऋतम्भरा प्रज्ञा का प्राकट्य होता साधक में 
सृष्टि का रहस्यपूर्ण ज्ञान खुल जाता हे । 
मुष्टिगत होता है स्थूल-सूक्ष्म जग सारा 
प्रकृति-पुरुष भेद प्रकट दिखाता हैं । 
बन्द आत्मज्ञान का कपाट खुल जाता, योगी 
कैवल्य की प्राप्ति हेतु चरण बढ़ाता है । 
९७ 
सा पुन:-- 
और वह (प्रज्ञा)-- 
७ ऋतम्भरा प्रज्ञा की सर्वोत्कृष्टता ® 
श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌ ॥49॥ 
शब्दार्थ--श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम्‌ = श्रवण और अनुमान से होने वाली दिल की 
अपेक्षा । अन्यविषया = भिन्न विषय वाली है । विशेषार्थत्वात्‌ = विशेष अर्थवा 
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सूत्रार्थ--वेदशासत्र और आप्तपुरुषों के वचनो से और अनुमान से प्राप्त होने 
वाले ज्ञान की अपेक्षा ऋतम्भरा प्रज्ञा से प्राप्त होने वाला ज्ञान विशिष्ट है । 

श्रुतमागमविज्ञानं तत्सामान्यविषयम्‌ । न ह्यागमेन शक्यो विशेषो- 
ऽभिधातुम्‌ । कस्मात्‌ ? न हि विशेषेण कृतसङ्केतः शब्द इति । तथाऽनुमानं 
सामान्यविषयमेव । चत्र प्राप्तिस्तत्र गतिर्यत्र न प्राप्तिस्तत्र न गतिरित्युक्तम्‌ । 
अन्नुमानेन च सामान्येनोपसंहारः । तस्माच्छुतानुमानविषयो न विशेषः 
कश्चिदस्तीति । न चास्य सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टस्य वस्तुनो लोकप्रत्यक्षेण 
ग्रहणमस्ति । न चास्य विशेषस्याप्रमाणकस्याभावोऽस्तीति समाधिप्रज्ञा- 
निर्ग्राह्य एव स विशेषो भवति । भूतसूक्ष्मगतो वा पुरुषगतो वा । तस्माच्छु- 
तानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया सा प्रज्ञा विशेषार्थत्वादिति ॥49॥ 


वेद-शास्रजन्य प्रज्ञा से और अनुमानजन्य प्रज्ञा से यह ऋतम्भरा प्रज्ञा श्रेष्ठ है, 
क्योंकि श्रुत है आगमप्रमाणजन्य ज्ञान, वह पदार्थो के सामान्य स्वरूप विषयक होता 
है । आगमज्ञान के द्वारा पदार्थ का विशेष स्वरूप नहीं कहा जा सकता है । किस 
कारण से ? इसलिए कि शब्दों का संकेत पदार्थो के विशेष में नहीं होता । इसी प्रकार 
अनुमानजन्य ज्ञान भी पदार्थो के सामान्य स्वरूप विषयक ही होता है | उदाहरणार्थ-- 
जिसमें पहुँचने की शक्ति होती है, उसमें गति होती और जिसमें पहुँचने की शक्ति 
नहीं होती, उसमें गति नहीं होती है--ऐसा कहा गया है । इस प्रकार अनुमान की 
पहुँच सामान्य ज्ञान में ही होती है । इस प्रकार आगम और अनुमान से विशिष्ट ज्ञान 
नहीं हो पाता है । लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान से सूक्ष्म और दूरस्थ वस्तु की विशिष्टताओं 
का ज्ञान नहीं हो पाता है । इन सभी प्रमाणों से ग्रहण न हो सकने वाले पदार्थो के 
गूड शान, सूक्ष्म भूतगत ज्ञान व अतिसूक्ष्म 'पुरुष'गत विशिष्ट ज्ञान समाधिजन्य 
ऋतम्भरा प्रज्ञा से गृहीत हो जाते हैं । इसलिए श्रुत और अनुमानजन्य प्रज्ञा से भिन्न 
विषय वाली यह ऋतम्भरा प्रज्ञा प्रवर है । 


योगदीपिका 


वेद्‌-शास्रों मे किसी विषय अथवा वस्तु के स्वरूप का वर्णन सुनने से जो 
ज्ञान होता है, वह श्रुतज्ञान है; इसी प्रकार अनुमान (युक्ति) प्रमाण से जो वस्तु के 
स्वरूप का आभास होता है वह अनुमान बुद्धि से प्राप्त ज्ञान है ये दोनों ज्ञान-सरोत 
वस्तु के सामान्य स्वरूप का ही परिचय करा पाते हैं, विशेष में इनकी सटीक पहुँच 
नहीं है । प्रत्यक्ष प्रमाण भले ही वस्तु का निकट से यथार्थ ज्ञान करा सकता है, किन्तु 
जञानेन्द्रियो की सीमित शक्ति है, अस्तु दूरस्थ और अतीन्द्रिय सूक्ष्म तक पहुँचने में 
उनकी क्षमता पंगु है, किन्तु निर्विचार समाधि की परिपक्वता में उत्पन्न होने वाली 
ऋतम्भरा प्रज्ञा द्वारा सूक्ष्मतम, और दूरस्थ अदृश्यतम पदार्थो के विशेष रूप का भी 
यथार्थ दर्शन प्राप्त किया जा सकता है । अत: अन्य सभी चानोज्ळआाहमणअनुमान, 


JK San: से बढ़ 1! 


प्रमाणी सै है वि जना 
प्रत्यक्ष प्रमाणी सै प्र्त होने वाल ज्ञाना सि बढ़-चढ़कर ऋतम्भरा प्रज्ञाजन्य ज्ञान है । 
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छन्दोबद्ध सार 
श्रुतानुमानजन्य जितनी भी प्रज्ञा हँ सारी । 
“ऋतम्भरा प्रज्ञा उन सबसे पड़ जाती है भारी ॥ 
सूक्ष्म यथार्थ ज्ञान ऋतम्भरा' प्रज्ञा ही दे पाती ! 
यह विशिष्ट हे, आत्मज्ञान-वाहिका बनी हे आती ॥ 
९७) 
समाधिप्रज्ञाप्रतिलम्भे योगिनः प्रज्ञाकृतः संस्कारो नवो नवो जायते । 
समाधि प्रज्ञा की प्राप्ति होने पर योगी का प्रज्ञाकृत नया-नया संस्कार उत्पन्न 
होता है । 
७ ऋतम्भरा प्रज्ञा का महत्त्व ® 
तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥50॥ 
शब्दार्थ--तज्ज: = उससे उत्पन्न होने वाला । संस्कारः = संस्कारं । 
अन्यसंस्कारप्रतिबन्धी = दूसरे संस्कारों को रोकने वाला है । 
सूत्रार्थ--ऋतम्भरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार व्युत्थानकाल क्रे संस्कारों को 
बाधित करने वाला है । 
समाधिप्रज्ञाप्रभवः संस्कारो व्युत्थानसंस्काराशयं बाधते । व्युत्थान- 
संस्काराभिभवात्तत्प्रभवाः प्रत्यया न भवन्ति । प्रत्ययनिरोधे समाधिरुप- 
तिष्ठते । ततः समाधिजा प्रज्ञा, ततः प्रज्ञाकृताः संस्काराः इति नवो नवः 
संस्काराशयो जायते । ततश्च प्रज्ञा ततश्च संस्कारा इति । कथमसौ संस्कारा- 
तिशयश्चित्तं साधिकारं न करिष्यतीति ? न ते प्रज्ञाकृताः संस्काराः क्लेश- 
्षयहेतुत्वाच्चित्तमधिकारविशिष्टं कुर्वन्ति । चित्तं हि ते स्वकार्यादवासा- 
दयन्ति । ख्यातिपर्यवसानं हि चित्तचेष्टितमिति ॥50॥ 
समाधि प्रज्ञा रो उत्पन्न संस्कार व्युत्थानकालिक संस्कारों के समुदायों को 
बाधित करने वाले हैं । व्युत्थानकालिक संस्कारों के दबने से उनसे उत्पन्न होने वाली 
प्रमाण विपर्यादि वृत्तियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं । वृत्तिनिरोध होने पर समाधि आ जाती 
है । उस समाधि से ऋतम्भरा प्रज्ञा और ऋतम्भरा प्रज्ञा से तदनुकूल संस्कार उत्पन्न 
होते हैं । इस प्रकार उससे जो नया संस्कार उत्पन्न होता है, ल प्रज्ञा 
पुष्ट होती है और फिर उससे नये-नये शुभ संस्कार उदित होते रहते है और यह चक्र 
चलता रहता है । प्रतिदिन प्रज्ञा से संस्कार और संस्कार से प्रज्ञा का उदय होता रहता 
हे । प्रश्‍न उठता है कि ये बारम्बार उठते संस्कार चित्त को वृत्तिमय क्यों नहीं कर 


देते ? उदर हके ण्संसकाएकलेशोऽको-क्षीकाेनतालेनहोहे,के कारण 
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चित्त को भोगात्मक वृत्तियों से निवृत्त करते हैं | चित्त की भोगात्मक प्रवृत्तिजन्य 
क्रियाशीलता विवेकख्याति' के उदयपर्यन्त ही होती है अर्थात्‌ सात्त्विक ज्ञान-प्रवाह 
के उपरान्त भोगात्मक वृत्तियों की क्रियाशीलता रुक जाती है । 


योगदीपिका 

मनुष्य जो सोचता, अनुभव करता या कर्म करता है अथवा जिन परिस्थितियों 
से होकर गुजरता है, उन सबकी छाप उसके हृदय पर पड़ जाती है । यही छाप 
(impression) संस्कार है । ये सब अन्त:करण अथवा अन्तर्मन में इकट्ठे होते जाते 
है । संस्कारों के इसी संचय को योगशास्त्र में 'कर्माशय' कहा गया है । ये ही मनुष्य 
को संस्कार-चक्र में भटकाने वाले हैं । इनके पूर्ण नाश से ही मनुष्य मुक्ति-लाभ कर 
सकता है । इस सूत्र में बताया गया है कि ऋतम्भरा प्रज्ञा से उत्पन्न दिव्य संस्कार 
भोग-वृत्ति और उनमें आसक्ति के संस्कारों को निर्मूल करके, राग-द्रेष को हीन बनाकर 
चित्त को पूर्ण निर्मल कर देते हैं । 


छन्दोबद्ध सार 
दोषपूर्ण संस्कार मल भार लाद लाते 
संचित हो मन में विकार उपजाते हैं । 
भटकाते जीव को फँसाते कष्ट जाल में वे 
नष्ट कर जीवन को नरक बनाते हैं । 
ऋतम्भरा प्रज्ञा जब साधक में आती तब 
सारे संस्कार दोषपूर्ण जल जाते हैं । 
चल पड़ता है चक्र शुभ संस्कार-युक्त 
मुक्त हुए जीव मुक्ति-लाभ शीघ्र पाते हैं । 
९७ 
कि चास्य भवति ? 


और इस ऋतम्भरा प्रज्ञा से उद्धृत संस्कार (समुदाय) का क्या होता है ? 
® ऋतम्भरा प्रज्ञा की देन - निर्बीज समाधि ७ 
तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधि: ॥51॥ 
शब्दार्थ--(पर वैराग्य द्वारा) तस्य = उस ऋतम्भरा प्रज्ञाजन्य संस्कार के । 


अपि = भी । निरोधे = निरुद्ध हो जाने पर । सर्वनिरोधात्‌ = (पुरातन-नूतन) सबं 
संस्कारों के (निशेघ्ले- निर्बीजः,संमाधिः०-०मिधीज्समोधिप्शती"हेण* 


समाधिपाद: प्रथम: 8] 


सूत्रार्थ--परवैराग्य द्वारा ऋतम्भरा प्रज्ञाजन्य संस्कार के भी निरुद्ध हो जाने 
पर, पुराने नये सभी संस्कारों के दग्धबीज हो जाने पर निर्बीज समाधि होती है । 

स न केवलं समाधिप्रज्ञाविरोधी । प्रज्ञाकृतानामपि संस्काराणां प्रति- 
बन्धी भवति । कस्मात्‌ ? निरोधजः संस्कारः समाधिजान्‌ संस्कारान्‌ बाधत 
इति । निरोधस्थितिकालक्रमानुभवेन निरोधचित्तकृतसंस्कारास्तित्वमनु- 
मेयम्‌ । व्युत्थाननिरोधसमाधिप्रभवैः सह कैवल्यभागीयैः संस्कारैश्चित्त 
स्वस्यां प्रकृताववस्थितायां प्रविलीयते । तस्मात्ते संस्काराश्चित्तस्याधिकार- 
विरोधिनो न स्थितिहेतवो भवन्तीति । सस्मादवसिताधिकारं सह कैवल्य- 
भागीयैः संस्कारैश्चित्तं निवर्तते । तस्मिन्निवृत्ते पुरुषः स्वरूपमात्रप्रतिष्ठोऽतः 
शुद्धः केवलो मुक्त इत्युच्यत इति ॥51॥ 

इति श्रीपातञ्जले सांख्यप्रवचने योगशास्त्रे श्रीमक्ष्यास- 
भाष्ये समाधिपादः प्रथमः ॥1॥ 


= 


वह निर्बीज समाधि न केवल समाधि प्रज्ञा की विरोधिनी है, अपितु समाधि 
प्रज्ञा जन्य संस्कारों को भी प्रतिबन्धित करती है । कैसे ? क्योंकि निरोधजन्य संस्कार 
समाधितजन्य संस्कारों को बाधित करता है । निरोध स्थिति के कालक्रम के अनुभव 
द्वारा निरुद्ध चित्त जनित संस्कारों का अस्तित्व अनुमान से ज्ञानगम्य है । लौकिक 
व्यवहार रूपी व्युत्थानकालिक संस्कारों तथा सम्पज्ञात समाधिकालिक व्युत्थान के 
संस्कारों का निरोध करने वाली असम्जज्ञात समाधि में उत्पन्न होने वाले कैवल्य 
प्रदायक चित्त के संस्कारों के साथ चित्त अपने कारण प्रकृति में अर्थात्‌ अव्यक्त तत्त्व 
में विलीन हो जाता है । (यहाँ असम्प्रज्ञात समाधि की भूमि पर सम्प्रज्ञात समाधि को 
भी व्युत्थान कहा गया है ।) इसलिए ये निरोध संस्कार चित्त के कार्य के विरोधी होते 
है; उनकी स्थिति कराने वाले नहीं | कारण यह है कि इन कैवल्यानुकूल संस्कारों 
के साथ कृतकृत्य चित्त स्वयं निवृत्त हो जाता है । इन निवृत्युपरान्त पुरुषतत्त्व 
स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, अतः केवल शुद्ध-मुक्त ऐसा कहा जाता हे । 


योगदीपिका 
इस सूत्र में निर्बीज समाधि, उसके स्वरूप और उसकी उपलब्धि का कथन है । 
निर्बीज समाधि वह स्थिति है, जब परमवैराग्योदय और ऋतम्भरा प्रज्ञोदय से चित्त 
कुसंस्कारों से पूर्ण मुक्त होकर सुसंस्कारों से परिपूरित अपनी निर्मलता 27 पराकाष्ठा 
पर पहुँच जाता है, यह स्थिति रजस्‌-तमस्‌ से पूर्ण मुक्त शुद्ध सात्त्विक 9 होती 
है । निर्बीज समाधि तब आती है जब पुरातन और नवीन सारे संस्कार चित्त म विलीन 
हो जासे-हे ग: भहॉश्तक“सत्वयुणनन्यासंस्ञ 7155900, त हो जाते 


6 यो० 
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हैं, क्योंकि सत्त्व भी तो गुण में आता है और गुण जिसे रस्सी भी कहा जाता है, 
भले वह सोने की ही क्यों न हो, बन्धन तो करेगी ही । निर्बीज समाधि में त्रिगुणों 
और संस्कार के बीज दग्ध हो चुके होते हैं, उनकी अंकुरण क्षमता शून्य हो गयी 
होती है । इस स्थिति में साधक का चित्त अपनी सत्ता को पुरुषतत्त्व में विलीन कर 
चुका होता है । साधक जीवन्मुक्त हो जाता है । शर्मीली प्रकृति अपने मायाजाल को 
समेट कर ओझल होकर पुरुष को अपने पुरुषत्व का अखण्ड अनुभव करने हेतु 
पूर्ण मुक्त कर देती है । फिर उसकी स्थिति गीता के स्थितप्रज्ञ वाली हो जाती है । 
उसकी भेदयुक्त दु:खद स्थिति का पूर्ण अवसान हो जाता है । 'सियाराम मय सब 
जग जानी' अथवा 'निज प्रभुमय देखहिं जगत के हि सन करहिं विरोध” वाली 
रामचरितमानसोक्त स्थिति आ जाती है फिर तो-- जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू 
है” “लाली मेरे लाल की जित देखों तित लाल' वाली सन्त-महापुरुषों की उक्तियो 
में उस पुरुष की स्थिति की झलक देखी जा सकती है । यह ऐसी स्थिति है जब 
राग-द्रेष, सुख-दुःख के झंझावातों के थपेडे साधक को विचलित नहीं कर पाते । 
उससे टकराकर लोट जाते हें । जब तक साधक भौतिक शरीर में रहता है, तब तक 
अखण्ड आनन्द का उपभोग करता हे और शरीर छूटने पर आवगमन के चक्र से 
छूटकर 'कैवल्य' पद प्राप्त करता हे । 


छन्दोबद्ध सार 
शुभ संस्कार बार-बार है जगाती जाती 
ऋतम्भरा प्रज्ञा जब साधक में आती है । 
चित्त को विशुद्ध कर उक्त प्रज्ञा छिप जाती 
साथ-साथ सारे संस्कार जला जाती हे । 
चित्त संस्कार बीज से विहीन होता तब 
निर्बीज समाधि मुक्ति-माल पहनाती है । 
प्रकृति के बन्धनो से मुक्त साधक के हेतु 
निर्बीज समाधि पूर्ण मुक्ति-लाभ लाती है । 
विशेष--योग की सारी साधनाएं, मुक्ति-लाभ आदि सबके लिए समान रूप 
से उपयोगी हैं । वर्ण, आश्रम, देश, जाति से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । नग्न 
निवेदन है कि जिज्ञासु इसे भुला दें कि समाधि गड्डा खोद कर, घर-द्रार छोड़कर साधु- 
संन्यासी बनकर ही सिद्ध की जा सकती है । समाधि एकाग्रचित्त की वह स्थिति है, 
जो योग-साधना से प्राप्त की जा सकती है । यह व्यक्ति को सुखी और सक्रिय बनाती 
है, कर्म-कुशल बनाती है । उसके दुःख-दवन्द्व मिटाती है । जिस युम के लिए 
व्यक्ति दिषण्सताएकण्कर “देतण्हैः 'अशोम्तं रत विक्षिप्त बना 
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घूमता है, उस सुख-शान्ति और स्वास्थ्य को योग-साधना सहज रूप में दिलाती है । 
कबीर आदि योग-साधक इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । कबीर ने 120 वर्षों की स्वस्थ 
दीर्घायु प्राप्त कर सक्रिय जीवन बिताया था । ऐसे ही और अनेक उदाहरण हैं । 


योग-साधना में व्यक्ति को पाना ही पाना है । योग-साधना स्वास्थ्य, सौख्य, 
दीर्घायुष्य के साथ ही साधक को अनन्त शक्तियों का स्वामी बना देती है । लोक और 
परलोक दोनों में वह साथ निभाती है । पूरा संसार एक स्वर से योग की महत्ता मान 
चुका है । पातञ्जलयोगदर्शन का अध्ययन, चिन्तन-मनन योग के सूक्ष्म रहस्यों को 
अवगत कराने में सक्षम है । गीता का अध्ययन पातञ्जलयोगदर्शन को स्पष्टतया 
समझने में परम सहायक है । 


००१, 
BN 
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अथ साधनपादो द्वितीय: 


उद्दिष्टः समाहितचित्तस्य योगः । कथं व्युत्थितचित्तोऽपि योगयुक्तः 
स्यादित्येतदारभ्यते । 


एकाग्रचित वाले दक्षसाधक हेतु 'समाधिपाद' में उपदेश दिया जा चुका है । 
चंचल चित्तवाले योग-क्रियाएँ कैसे प्रारम्भ करें--इस विचार से यह 'साधनपाद' 
प्रारध किया जा रहा है । 


७ क्रियायोग के प्रारम्भिक साधन & 
तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥1॥ 


शब्दार्थ--तप: स्वाध्याय-ईश्वर-प्रणिधानानि = तप, स्वाध्याय, ईश्वरः 
प्रणिधान । क्रियायोगाः = क्रियायोग है । 


सूत्रार्थ--तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान 'क्रियायोग' के प्रारम्भिक अंग 
हैं । क्रियायोग एक पारिभाषिक शब्द है, जिसमें “तप”, “स्वाध्याय, ईश्चरप्रणिधान' 
तीन आते हैं । 


नातपस्विनो योगः सिद्धयति । अनादिकर्मक्लेशवासनाचित्रा प्रत्युप- 
स्थितविषयजाला चाशुद्धिर्नान्तरेण तपः सम्भेदमापद्यत इति तपस उपा- 
दानम्‌ । तच्च चित्तप्रसादनमबाधमानमनेनाऽऽसेव्यमिति मन्यते । स्वा- 
ध्यायः प्रणवादिपवित्राणां जपो मोक्षशास्त्राध्ययनं वा ईश्वरप्रणिधानं सर्व 
क्रियाणां परमगुरावर्पणं तत्फलसंन्यासो वा ॥1॥ 


तपश्चर्याशून्य साधक का योग सिद्ध नहीं होता । प्रवाह से अनादि कर्मा एवं 
'क्लेशो की वासनाओं से चित्रित जथा विषयसमूह को उपस्थित करने वाली अशुद्धि 
बिना तपश्चर्या के सम्यक्‌ रूप से शिथिल हो छिन्नभिन्न नहीं हो सकती; इसलिए 
प्रथम तपश्चर्या को ग्रहण करने का निर्देश है चित्तप्रसादकर हो, उसे बाधित करने 
वाली न हो, ऐसी तपश्चर्या योगियो द्वारा सेव्य है, ऐसा माना जाता है । प्रणवादि पवित्र 
मन्त्रों का जप और मोक्षज्ञानप्रद शास्रों का अध्ययन 'स्वाध्याय' कहा जाता है | 


सम्पूर्ण कर्मों को परमगुरु परमात्मा को अर्पणं कर देना और उनके लौकिक फलों 
के प्रति अनिच्छा का भाव ईश्वरप्रणिधान” है | 


योगदीपिका 
(तफ सरास ५-५ईअरमभिभाक ये क्रियायोगः है एप्ष्यंपाधिक्षंद! में वर्णित 


हैं 


उच्च साधकों की भाँति जिनके चित्त पूर्वार्जित योग-संस्कारो से संस्कारित नहीं हैं, 


साधनपादो द्वितीय: कः 


जन्म-जन्मान्तर के वासना-जाल जिन्हें जकडे हैं, किन्तु किन्हीं कारणों से जिनमें योग 
की अभिरुचि जाग्रत्‌ हो गयी है, उन्हें उपनी चित्तभूमि को योग की उर्वर भूमि बनाने 
के लिए निम्न साधन अपनाने चाहिए । 

(1) तप--तप से तात्पर्य काया को क्लेश देना, पंचाग्नि को तापना, या 
घनघोर शीतकाल में जल में खड़े होना या इसी प्रकार की अन्य क्लिष्ट साधनाएँ 
अपनाना नहीं हैं । साधना काल में आयी अड़चनों का सामना करना, प्रातःकाल 
ब्राह्ममुहूर्त में उठना, स्नानादि करना, आवश्यक उपवास या शरीर-शोधन के लिए 
योग-निर्धारित क्रियाओं के सम्पादन में यदि कष्ट आये तो उसे सहर्ष सहना 'तप' है । 
संसार में रहकर अपने कर्तव्य-पालन में आने वाले सुख-दु:ख, मानापमान, 
शीतोष्णादि इन्द्रों को सहर्ष सहन करना 'तप' ही है । तृष्णा-त्याग, इन्द्रिय-निग्रह 
आदि में जिह्वा, स्वादादि को त्यागने में, शुद्ध सात्त्विक वृत्ति अपनाने में, मन-बुद्धि 
के संयम में, विषय-त्याग में यदि कष्ट का अनुभव हो, तो उसे सुखपूर्वक सहना 
भी “तप' ही हे । ऐसा करने में चित्त की शुद्धि होगी, सात्त्विकता की वृद्धि होगी, 
जो कि योग-साधना का पथ प्रशस्त करेगी । 

(2) स्वाध्याय--वेदशास्त्रादि ज्ञान, वैराग्य, अध्यात्म भाव को पुष्ट करने वाले 
अन्थों तथा योग-विषयक साहित्य का अध्ययन, ओम्‌” आदि पवित्र ईश्वर नामों का 
जप, समस्त योग-क्रियाओं में मिलने वाली सिद्धि और शुभकर्मो के लिए परमपुरुष 
परमात्मा को हेतु मानना ताकि अहंकार का निरसन हो स्वाध्याय' है । आत्मचिंतन, 
अपनी चित्तवृत्तियो का अध्ययन अर्थात्‌ विवेक द्वारा अपने दोषों को जानकर उन्हें दूर 
करना भी “स्वाध्याय' है । 

(3) ईश्वरप्रणिधान--ईश्वर-भक्ति एवं अपने समस्त कर्मा को अनासक्त भाव 
से ईश्वर को श्रद्धापूर्वक समर्पित कर देना । इस क्रिया से कर्मासक्ति और अहंकार का 
निरसन होता है । शुद्ध भावों से योग क्रिया के प्रति अभिरुचि बढ़ती है । 


“इंशावास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
'मेरा मुझमें कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा । 
तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा ॥ 


मैं तो कुतवा राम का, मोतिया मेरा नाउँ । 
गले राम की जेवड़ी, जित खींचै तित जाउँ ॥ (कबीर) 


छन्दोबद्ध सार 


“तपः 'स्वाध्याय' ईशप्रणिधान' क्रियायोग, ड 
प्रारम्भिक साधकों के हेतु बतलाते हैं । 
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“क्रियायोग में मिले जो दु:ख-द्वन्द्र सहो उसे 
यही तप' जिससे कि विध्न जल जाते हैं । 
नाम जपो, सद्‌ ग्रन्थ पढो, आत्मशोध करो 
है यही स्वाध्याय जिसे सुधी समझाते हैं । 
सारे कर्म करो ईश अर्पण, न गर्व करो 
ईशप्रणिधान' यही शास्त्र जो सुझाते हैं । 

विशेष--इस सूत्र को भली प्रकार से समझने के लिए गीता का 16वाँ 

अध्याय विशेष पठनीय है । अन्य अध्याय भी अध्येय हैं । 
® 
स हि क्रियायोगः 
वह क्रियायोग निश्चय ही (निम्न रूप में फलदायक है)-- 
® पूर्वोक्त क्रियायोग का फल ७ 
समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च ॥2॥ 

शब्दार्थ--(यह क्रियायोग) समाधिभावनार्थः = समाधि की सिद्धि करने 
वाला । च = और । क्लेशतनूकरणार्थः = अविद्यादि क्लेशों को क्षीण करने वाला है । 

सूत्रार्थ--(सूत्र क्रम में वर्णित क्रियायोग) समाधि को सिद्ध करने वाला 
तथा अविद्यादि पञ्च क्लेशों को क्षीण करने वाला है । 

स ह्यासेव्यमानः समाधि भावयति क्लेशांश्च प्रतनूकरोति । प्रतनूकृतान्‌ 
क्लेशान्‌ प्रसंख्यानाग्निना दग्धबीजकल्पानप्रसवधर्मिणः करिष्यतीति । तेषां 
तनूकरणात्पुनः क्लेशैरपरामृष्टा सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिः सूक्ष्मा प्रज्ञा समा- 
प्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यत इति ॥2॥ 

सुसेवित क्रियायोग समाधि को सम्पन्न कराता है और क्लेशो को समुचित रूप 
से क्षीण करता है । वह निर्बल बने क्लेशो को 'विवेकख्याति' रूपी अग्नि के द्वारा 
दग्ध कर दग्धबीज के सदृश उत्पादक शक्ति से शून्य कर देगा । उनके निर्बल पड़ 
जाने पर क्लेशों से पुन: मिश्रित न होने वाली 'विवेकख्याति” अर्थात्‌ प्रकृति-पुरुष 


के भेद को समझ सकने वाली सूक्ष्म बुद्धि अपना कार्य पूरा कर 'अव्यक्त' अर्थात्‌ 
प्रकृति में लीन हो जाने में समर्थ हो जायेगी । 


योगदीपिका 
अविद्यादि क्लेश (जिनका आगे वर्णन किया जायेगा) जिनके संस्कार बीज रूप 
से चित्त-भूमि में दि काल से क्रियाशील हते. है, जाको क्षीए, कर : «चित्त को 
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समाधि योग्य बनाने में क्रियायोग का महत्त्वपूर्ण योगदान है । तप से शरीर, मन, 
इन्द्रिय, चित्तादि के मल जल कर भस्म हो जाते हैं और अग्नि में तपे मलाच्छादित 
धातु के पात्र की भाँति विमल बन जाते हें । स्वाध्याय से चित्त शुद्ध होता है और 
विक्षेपों के आवरण से रहित समाहित होने की योग्यता पा लेता है । ईश्वरप्रणिधान 
से समाधि-सिद्धि में सहायता मिलती है और क्लेशो की निवृत्ति होती है । क्लेशों 
के दग्धबीज होने पर परवैराग्य उत्पन्न होता है, ऋतम्भरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है फिर 
सारे संस्कार जलकर भस्म हो जाते हैं और 'असम्प्रज्ञात समाधि लाभ होता है । 


छन्दोबद्ध सार 

क्रियायोग आता क्लेश-जाल को जलाता 

चित्त की समाधि योग्य भूमि को बनाता है । 
संस्कारबीज वासनाओं को जलाता जब 

चित्त तब विमल विशिष्ट रूप पाता है । 
पूर्णतत्वज्ञान का महान है उदय होता 

ऋतम्भरा प्रज्ञा का प्रकाश पूर्ण छाता हे । 
संस्कार जल जाते मल हीन साधक में 

सुखद समाधि का सुहाना रूप आता है । 

९७) 


अथ के ते क्लेशाः ? कियन्तो वा इति ? 
अन वे क्लेश कौन है और कितने हैं ? (यह बताया जायेगा) 
७ पञ्च क्लेश ७ 
अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभ्िनिवेशाः पञ्च क्लेशाः ॥3॥ 

शब्दार्थ--अविद्याउस्मितारागद्वेषाभिनिवेशा: = अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 
और अभिनिवेश (मरण-भय) । क्लेशा: = कष्ट हैं । 

सूत्रार्थ--अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश- यै पाँचों क्लेश हैं । 

क्लेशा इति, पञ्च विपर्यया इत्यर्थः । ते स्यन्दमाना गुणाधिकारं द्रढ- 
यन्ति, परिणाममवस्थापयन्ति, कार्यकारणस्त्रोत उन्नमयन्ति, परस्परानुग्रह- 
तन्त्रीभूय कर्मविपाकं चाभिनिर्हरन्तीति ॥3॥ 


“क्लेशः का अर्थ पञ्च विपर्यय अर्थात्‌ पाँच प्रकार के मिथ्या ज्ञान हैं । ये पाँचों 
क्लेश प्रकट होकर त्रिगुणो । को क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं । गुणों की परिणाम-धारा 
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को प्रवाहित करते हैं और कार्य-कारण के स्रोत को उत्पन्न करते हे, परस्पर सहयोग 
पूर्वक कर्म-फल को सम्पन्न करते हे । 


योगदीपिका 

ये पाँचों प्रकार के 'क्लेश' पाँच प्रकार के मिथ्या ज्ञान हैं । वास्तविकता को 
अर्थातू यथार्थ के विपरीत समझना मिथ्या ज्ञान है । साँप को रस्सी समझ बैठना इसका 
उदाहरण है । आत्मा नित्यमुक्त गुणातीत हे, किन्तु इसी विपर्यय वृत्ति के कारण वह 
बन्धन में पड़ी जन्म-मरण के चक्र में चक्कर काटा करती है । यदि विचार किया 
जाय तो “अस्मिता” मैं अमुक-अमुक रूप में हुँ--शरीर हुँ, एक विशेष नाम, जाति 
या पदधारी हूँ, यह अहंकार या मैं-पना ही अज्ञान या अविद्या है और यही जीव को 
अपने वास्तविक शुद्ध-बुद्ध, चिन्मयानन्द रूप से वंचित रखती है । राग-द्वेष भी इसी 
'मै-पन' में जकड़े रहने से होता है । 'अभिनिवेश' अर्थात्‌ मरण-भय भी इसी शरीर 
भाव से जुड़े रहने के कारण होता है, अन्यथा शुद्ध आत्मबोध में तो मरण है ही नहीं । 
शरीर समाप्त होता है, जो आत्मा नहीं बल्कि उसका चोला है । त्रिगुणों की देन, 
उन्हीं से संचालित ये पाँचों 'क्लेश' मिल-जुलकर निरन्तर जीव को बाधित करते है 
क्लेशित करते हैं, अस्तु क्लेशरूप हैं । 


छन्दोबद्ध सार 
'अविद्या' अस्मिता' औं राग' 'अभिनिवेश' 'क्लेश' 
पाँच ये विशेष जो कि जीव को सताते हें । 
पाँचो मिथ्या ज्ञान मिले-जुले कार्य करते है 
जीव को विविध योनियो में भटकाते है । 
सत्य का न ज्ञान होने देते, बलवान बड़े 
रागद्वेषबद्ध जुल्म जीव पै ढहाते हैं । 
अस्मिता अशुद्ध, अस्तु 'अभिनिवेश' से निरुद्ध 
पुरुष मरण-भयग्रस्त हो कष्ट पाते है । 


® 


® क्लेश का मूल अविद्या ® 
अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥4॥ 


शब्दार्थ--अविद्या = अविद्या नामक क्लेश । क्षेत्रम्‌ = कारण । उत्तरेषाम्‌ = 


बाद वालों का । प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ = जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार 
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सूत्रार्थ--सूत्र संख्या तीन में बताये गये अविद्या क्लेश के बाद जो शेष चारों 
क्लेश--अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश हैं, उनकी उत्पत्ति-भूमि 'अविद्या' है । 
ये चारों प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार अवस्थाओ में रहने वाले हैं । 

अत्राविद्या क्षेत्र प्रसवभूमिरुत्तरेषामस्मितादीनां चतुर्विधकल्पानां 
प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ । तत्र का प्रसुप्तिः ? चेतसि शक्तिमात्रप्रतिष्ठानां 
बीजभावोपगमः । तस्य प्रबोध आलम्बने सम्मुखीभावः । प्रसंख्यानवतो 
दग्धक्लेशबीजस्य सम्मुखीभूतेऽप्यालम्बने नासौ पुनरस्ति, दग्धबीजस्य 
कुलः प्ररोह इति । अतः क्षीणक्लेषः कुशलश्चरमदेह इत्युच्यते । 


तत्रैव सा दग्धबीजभावा पञ्चमी क्लेशावस्था नान्यत्रेति । सतां 
क्लेशानां तदा बीजसामर्थ्यं दग्धमिति विषयस्य सम्मुखीभावेऽपि सति न 
भवत्येषां प्रबोध इति । उत्ता प्रसुप्तिर्दग्धबीजानामप्ररोहश्च । तनुत्वमुच्यते- 
प्रतिपक्षभावनोपहताः क्लेशास्तनवो भवन्ति । तथा विच्छिद्य विच्छिद्य तेन 
तेनाऽऽत्मना पुनः पुनः समुदाचरन्तीति विच्छिन्नाः | कथम्‌ ? रागकाले 
क्रोधस्यादर्शनात्‌ । न हि रागकाले क्रोधः समुदाचरति । रागश्च क्वचिद्‌ 
दृश्यमानो न विषयान्तरे नास्ति । नैकस्यां स्त्रियां चैत्रो रक्त इत्यन्यासु स्त्रीषु 
विरक्त इति । किन्तु तत्र रागो लब्धवृत्तिरन्यत्र तु भविष्यद्‌ वृत्तिरिति । स हि 
तदा प्रसुप्ततनुविच्छिन्नो भक्ति । विषये यो लब्धवृत्तिः स उदारः । सर्व एवैते 
क्लेशविषयत्वं नातिक्रामन्ति । कस्तर्हि विच्छिन्नः प्रसुप्ततनुरुदारो वा क्लेश 
इति । उच्यते--सत्यमेवैतत्‌ । किन्तु विशिष्टानामेवैतेषां विच्छिन्नादित्वम्‌ । 
यथैव प्रतिपक्षभावनातो निवृत्तस्तथैव स्वव्यञ्जकाञ्जनेनाभिव्य्त इति । 


सर्व एवामी क्लेशा अविद्याभेदाः । कस्मात्‌ ? स्वेष्वविद्यैवाभिप्लवते । 
यदविद्या चस्त्वाकार्यते तदेवानुशेरते क्लेशा विपर्यासप्रत्ययकाले उपलभ्य- 
न्ते क्षीयमाणां चाविद्यामनु क्षीयन्त इति ॥4॥ 

यहाँ (इन पंचक्लेशो में से) 'अविद्या' नामक क्लेश प्रसुप्त (सोये पड़े हुए) 
तनु (हल्के पड़ हुए), विच्छिन्न (टूटे हुए) और उदार (उभरे हुए) अवस्था वाले चार 
प्रकार के अगले अस्मितादि क्लेशों की जननी (उत्पत्ति-स्थली) है । उनमें से प्रसुप्ति 
क्या है ? (उत्तर है--) चित्त में शक्तिमात्ररूप से अवस्थित क्लेशो की जो बीजभाव 
की प्राप्ति है, वही 'प्रसुप्ति' है । प्रसुप्त क्लेश की आलम्बन में अर्थात्‌ अपने विषय 
में अभिव्यक्ति ही 'प्रबोध' है विवेकख्याति युक्त दग्धक्लेश बीज वाले योगी के 
समक्ष व्यंजक विषय (आलम्बन) के होने पर भी क्लेश उद्बुद्ध नहीं होता । दग्धबीज 
क्लेश का अंकुरण कैसे होगा ? इसलिए वह साधक क्षीण क्लेश ॥ कुशल तथा 
अन्तिम देह वाला कहा जाता है । वह दग्धबीज भाव नाम वाली पाँचवी क्लेशावस्था 


विवेकस्तु कोठी होली हे. स मी ०३ अकरण 
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की क्षमता दग्ध हो चुकी होती है । अस्तु विषय के समक्ष रहने पर भी इन क्लेशों 
की समुत्पत्ति नहीं होती है । इस प्रकार इनकी प्रसुप्ति एवं दग्धबीजों का अनंकुरण 
कह दिया गया है । 

अब “तनुत्व” कहा जा रहा है--प्रतिपक्ष (क्रियायोग) के अनुभावन अर्थात्‌ 
अनुष्ठान से आक्रान्त क्लेश तनु (क्षीण) हो जाते है । उसी प्रकार रुक-रुक कर उस- 
उस रूप में पुन:-पुन: प्रकट होते रहते हैं, इसलिए 'विच्छिन्न' कहे जाते हैं । कैसे ? 
जैसे राग के समय क्रोध के न दिखाई पड़ने से । राग काल में क्रोध क्रियाशील नहीं 
होता है । कहीं दीखने वाला राग विषयान्तर में नहीं है, ऐसा नहीं होता है । (जैसे) 
चैत्र नामधारी कोई पुरुष किसी एक खरी में अनुरक्त होने के कारण दूसरी स्त्री में विरक्त 
तो नहीं होता, उसी प्रकार (यहाँ भी समझना चाहिए) । अपितु उसमें राग वर्तमान 
है, अन्यो में भविष्य में होने वाला है वही (राग) तब प्रसुप्त, तनु या विच्छिन्न होता 
है । विषय के प्रति जो प्रकट रहता है, वह 'उदार' है (उदार का आशय उभार है) 


ये समस्त क्लेश विषयत्व का परित्याग नहीं करते हैं, अर्थात्‌ क्लेश रूप में 
बने रहते हैं । इस स्थिति में विच्छिन्न, प्रसुप्त, तनु अथवा उदार क्लेश कौन है ? 
यह सत्य ही है । अवस्था विशेष के कारण ही इनके विच्छिन्न आदि (नाम) है । जैसे 
प्रतिपक्ष भावना (विरोधी कारण) से निवृत्त होता है, वैसे ही अपने अभिव्यंजक कारण 
से प्रकट हो जाता है । ये समस्त क्लेश अविद्या के भेद हैं । क्यों ? (उत्तर है--) 
सबमें 'अविद्या' की व्याप्ति हे । अविद्या से जो वस्तु विषय रूप से उपस्थित की जाती 
है, क्लेश उसी का अनुगमन करते हैं । (वे) अविद्या काल में उपलब्ध होते हैं और 
अविद्या के क्षीण होने पर विनष्ट हो जाते हे । 


योगदीपिका 


अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश इन चारों क्लेशों की उत्पत्ति का कारण 
'अविद्या' है । इनकी चार अवस्थाएँ हैं 


प्रसुप्त-चित्त में विद्यमान रहते हुए भी जिस समय जो कलेश अपना कार्य 
नहीं करते, उस समय उनकी प्रसुप्त अवस्था है । प्रलय काल और सुषुप्ति चारों ही 
क्लेशों की प्रसुप्तावस्था है । कामभावना शिशु में प्रसुप्त होती है, यौवन में जग जाती 
है । व्यक्ति के अन्तःकरण में जन्म-जन्मान्तर की भावनाएँ प्रसुप्त पड़ी रहती है 
अनुकूल उद्बोधक पाकर जाग्रत्‌ हो जाती है । योगाभ्यासी को इनके प्रति सावधान 
रहना चाहिए । 


तनु--तनु का अर्थ क्षीण हो जाना है । क्रियायोग के द्वारा ये क्लेश क्षीण 
होकर “तनु अहस्य तेह, इसीलिए: सश्रम पुर्जल०अकस्था,ें रहते हँ, 
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किन्तु अनुकूल उद्बोधक पाकर असावधान होने पर प्रबल होकर साधक को 
साधनाच्युत कर सकते हैं । 'प्रसुप्त' और 'तनु' अवस्था में यह भेद है कि 
प्रसुप्तावस्था में संस्कार सोये हुए अर्थात्‌ निष्क्रिय होते हैं, किन्तु तनु" अवस्था में 
कुछ जगे हुए क्षीणावस्था में रहते हे । 
विच्छिन्न--जब कोई क्लेश अपने उभार पर अर्थात्‌ तीव्रावस्था में होता है, 
तब जो दूसरा क्लेश दब जाता है, यही उसकी 'विच्छिन्नावस्था' है । जैसे राग के 
प्रबल होने पर द्वेष और द्वेष के प्रबल होने पर राग दब जाता है । यही दब जाना 
“विच्छिन्न' अवस्था है । 
उदार--जब कोई क्लेश अपने तीव्रावस्था में रहता है तब वह उसकी उदार 
अवस्था मानी जाती हे । 
ये सभी क्लेश अविद्या की देन हैं । अविद्या का नाश होने पर इनका भी नाश 
हो जाता है । क्लेशं की अन्तिम अवस्था दग्धबीजत्व है । जब योगाभ्यास द्वारा 
साधक अविद्यादि क्लेशों को शक्तिहीन बना देता है, तब भुने हुए बीज की भाँति 
उनकी अंकुरण-क्षमता समाप्त हो जाती है और वे पूर्ण निष्क्रिय हो जाते हें । यह 
विवेकख्याति अथवा पूर्ण तत्त्वज्ञान की अवस्था है । यह साधना सिद्धयोगियो की 
होती है । क्रियायोग का अभ्यास करते-करते साधक एक दिन साधना की परिपक्वा- 
वस्था में इस दग्धबीजत्व की अवस्था को प्राप्त कर लेता है । 
छन्दोबद्ध सार 
चार क्लेश राग-द्वेष-अभिनिवेश-अस्मिता जो, 
जन्मदात्री इनकी 'अविद्या' कहलाती है । 
उन चारों क्लेशों की अवस्थाएँ चार होतीं, 
सुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार जानी जाती हैं । 
सोई, क्षीण पड़ी, दबी, उभरी, प्रबल बनी, 
इस भाँति क्लेशावस्था रूप दिखलाती है । 
नष्ट तभी होतीं जब होती है अविद्या नष्ट, 
संगिनी उन्हीं की कष्टकारी प्राणघाती हैं । 
छ? 


तत्राविद्यास्वरूपमुच्यते-- 


उनमें से अविद्या का स्वरूप कहा जा रहा है 
(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
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७ अविद्या का स्वरूप ७ 
अनित्याऽशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखा- 
55त्मख्यातिरविद्या ॥5॥ 

शब्दार्थ--अनित्य-अशुचि-दु:ख-अनात्मसु = अनित्य, अपवित्र, दु:ख और 
अनात्मा में । नित्यशुचिसुखात्मख्याति: = (क्रमशः) नित्य, शुचि, सुख, आत्मा 
मानना । अविद्या = अविद्या है । 

सूत्रार्थ--जो पदार्थ अनित्य, अपवित्र, दु:खरूप और अनात्म है, उन्हें क्रमशः 
नित्य, पवित्र, सुखरूप आत्मरूप मानना 'अविद्या' अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान है । जो जैसा 
है उसके विपरीत समझ लेना “अविद्या” है । 

अनित्ये कार्ये नित्यख्यातिः । तद्यथा--धुवा पृथिवी, धुवा सचन्द्रता- 
रका द्यौः, अमृता दिवौकस इति । तथाऽशुचौ परमबीभत्से काये, उक्तञ्च 


स्थानाद्‌ बीजादुपष्टम्भान्निःस्यन्दान्निधनादपि । 
कायमाधेयशौचत्वात्पण्डिता ह्याशुचि विदुः ॥ 


इत्यशुचौ शरीरे शुचिख्यातिर्दृश्यते । नवेव शशाङ्कलेखाकमनीयेयं 
कन्या मध्व्रमृतावयवनिर्मितेव चन्द्रं भित्त्वा निःसृतेव ज्ञायते, नीलोत्पल- 
पत्रायताक्षी हावगर्भाभ्यां लोचनाभ्यां जीवलोकमाश्चासयन्तीवेति कस्य 
केनाभिसम्बन्धः ? भवति चैवमशुचौ शुचिविपर्यासप्रत्यय इति । एतेनापुण्ये 
पुण्यप्रत्ययस्तथैवानर्थे चार्थप्रत्ययो व्याख्यातः । तथा दुःखे सुखख्यातिं 
वक्ष्यति परिणामतापसंस्कारदुः खैर्गुणवृत्त्यविरोधाच्च दुःखमेव सर्व 
विवेकिनः' (यो.सू. 2:15 ) इति । तत्र सुखख्यातिरविद्या । तथानात्मन्या- 
त्मख्यातिर्बाह्णोपकरणेषु चेतनाचेतनेषु भोगाधिष्ठाने वा शरीरे, पुरुषोपकरणे 
वा मनस्यनात्मन्यात्मख्यातिरिति । तथैतदत्रोक्तम्‌ 'व्यक्तमव्यक्तं वा सत्त्व- 
मात्मत्वेनाभिप्रतीत्य तस्य सम्पदमनुनन्दत्यात्मसम्पदं मन्वानस्तस्य व्यापदः 
मनुशोचत्यात्मव्यापदं मन्वानः स सर्वोऽप्रतिबुद्ध इति’ । 


एषा चतुष्पदा भवत्यविद्या मूलमस्य क्लेशसन्तानस्य कर्माशयस्य च 
सविपाकस्येति । तस्याश्चामित्रागोष्पदवद्वस्तुसतत्त्व विज्ञेयम्‌ । यथा जामित्रो 
मित्रभावः न मित्रमात्रं किन्तु तद्विरुद्धः सपत्नः । तथा चागोष्पदं न गोष्प- 
दाभावो न गोष्पदमात्रं किन्तु देश एव ताभ्यामन्यद्ठस्त्वन्तरम्‌ । एवमविद्या न 
प्रमाणं न प्रमाणाभावः, किन्तु विद्याविपरीतं ज्ञानान्तरमविद्येति ॥5॥ 

नश्वर पदार्थो में अनश्वरता का बोध (अविद्या है ।) वह, जैसे कि पृथिवी नित्य, 
चन्द्र-तारकों समेत घुलोक नित्य, देवगण नित्य हैं; ऐसा ज्ञान वैसे ही अति अपवित्र 
परमबीभत्स शरीर में पवित्रता का बोध । इस विषय में कहा भी गया है-- 


उद्र स्थान के गन्दगी से भरे होने के कारण, शरीर रचना के उपादान 
कारणरूपएज- बीर्य«के«कारण;«एपष्टम्" रर भेदव्भीसदिक्रे"कश्रयस्थल होने के 
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कारण 'निःस्यन्द' अर्थात्‌ मल-मूत्र, पसीने आदि अपवित्र, घृण्य, दुर्गन्धपूर्ण पदार्थों के 
निकलते रहने के कारण, शरीर के मरणधर्मा होने के कारण, अशुद्ध होने से निरन्तर 
शौच को आवश्यकता के बने रहने के कारण ज्ञानीजन शरीर को अशुद्ध मानते हैं । 


इस प्रकार तथाकथित सत्य के बावजुद लोगों द्वार अपवित्र शरीर में पवित्रता 
विषयक बोध का वर्णन देखा जाता है । जैसे-“नवशशिकला सदृश इस कमनीय 
कन्या के अंग-प्रत्यंग मानो मधु (मकरन्द) या सुधा-सत्त्व द्वारा विनिर्मित हैं । मानो 
यह कन्या चन्द्र-मण्डल को फोड़कर निकली हो । नीलकमल-दल के समान 
विशाललोचना यह बाला निज हाव-भाव पूर्ण श्रृगार-रस-सिक्त कमल करटाक्षों से 
मानो जीव-जगत्‌ को संतृप्त कर रही है ।” इन उपमाओं का किस उपमेय से यथार्थ 
सादृश्य या तालमेल है ? वस्तुत: उक्त कथन विवक्षित साधर्म्य के विपरीत है । इस 
प्रकार अशुद्ध शरीर में शुद्धि का विरुद्ध ज्ञान आरोपित है । इसी प्रकार अपुण्य में 
पुण्य और अनर्थ में अर्थ का ज्ञान भी व्याख्यायित हुआ जान लेना चाहिए । वैसे 
ही दुःख में सुख की समझ होना आगे के सूत्र (2:15) के द्वारा कहा जायेगा, (जो 
इस प्रकार है)--“परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्व 
विवेकिनः ।” (2:15) अर्थात्‌ “परिणामताप एवं संस्काररूप दुःखों के कारण और 
गुण-वृत्तियों में परस्पर विरोध होने से ज्ञानीपुरुष की दृष्टि में सम्पूर्ण प्रपंच दुःखमय 
है । इस प्रकार दुःख में सुख का समझ पड़ना 'अविद्या' है । इसी प्रकार अनात्म वस्तु 
में आत्मख्याति (आत्मबोध) होती है । जैसे--बाह्योपकरण--शरीर, बन्धु-बान्धव, 
सरी, पुत्र, पशु आदि चेतन वर्ग और भूमि, धन-वैभव, पद-मान आदि अचेतन वर्ग, 
जो वस्तुतः आत्मस्वरूप नहीं हैं, उन्हें आत्मस्वरूप मानना विद्या हे । उन्हे 
आत्मरूप समझकर उनकी सम्पन्नता पर प्रसन्न होना तथा उनकी विपन्नता पर अपनी 
विपन्नता मानकर खिन्न होना--ये सब अविवेक ही होता है । 

यह अविद्या चार चरणों वाली होती है । यह क्लेश-प्रवाह तथा विपाकों सहित 
कर्म-संस्कार-समुदाय की मूलरूपा है । 'अमित्र' या “अगोष्पद' पदों की भाँति इस 
अविद्या की सत्ता समझनी चाहिए । जैसे 'अमित्र' का अर्थ न मित्रमात्र है, न मित्र का 
अभाव है, वरन्‌ उसके विपरीत शत्रु-बोधक है । जैसे अगोष्पद का अर्थ न तो गोष्पद 
मात्र है और न गोष्पद का अभाव ही है, अपितु, उन दोनों से भिन्न वस्तु एक 
देशविशेष है, इसी प्रकार 'अविद्या' भी न तो प्रमाण है और न प्रमाणाभाव है, अपितु 
विद्या के विपरीत ज्ञानान्तर अर्थात्‌ अन्य ज्ञान ही है या अज्ञान है; ऐसा जानना चाहिए । 


योगदीपिका 
लोक और परलोक के समस्त भोग और उन भोगों में सुख समझने वाला यह 


प्रमाणों उन्हें नित्य समझ 
शरीर अनित्य है । इस तथ्य को प्रत्यक्षादि प्रमाणं द्वारा जानकर भी Fa 
कर राग-द्वेष में लिप्त हो जाना, यह अनित्य में नित्य अनुभूति रूप अविद्या है । 


i मूल्‌ और विविध 
अस्थि ऽर्क} मस / मेदे. निर्ित--मुनस सो आप ॥ 
मल को निष्कासित करने वाले सुन्दरी खी के शरीरं को प्रत्यक्षरूप से परम अपवित्र 
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जानते हुए भी उनके शरीरो में परमासक्ति होना, अपवित्रता में पवित्रता की अनुभूति 
रूप 'अविद्या' है । इसी प्रकार अन्याय, चोरी, हिंसा आदि से कमाया हुआ धन 
अपवित्र है और राग-द्वेष, पाप, हिंसादि से भरा अन्तःकरण अपवित्र हे किन्तु उन्हे 
पवित्र मानना अर्थात्‌ अपवित्रता में पवित्रता दर्शन रूप 'अविद्या' है । 


शरीर, इन्द्रिय, मन और चित्त सब जड-प्रकृति के अंशरूप उसी के उत्पाद्य 
हैं, किसी चेतन से ये शक्ति पाकर सक्रिय होते हैं और उस चेतन शक्ति आत्मा के 
निकल जाने पर मृत हो जाते हैं, ऐसा समझ कर भी शरीर को ही अपना रूप आत्मा 


मान लेना अर्थात्‌ अनात्मा में आत्मभाव की अनुभूति रूप 'अविद्या' है । 


संसार के विषय दु:खरूप हैं, भोग में रोग है । इस प्रकार दुःखालय संसार 


और उनके नश्वर भोगों को सुख रूप समझकर उनमें आसक्ति दु:ख को सुख समझने 
रूप वाली अविद्या है । 


त्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाणों से वस्तुस्थिति का सामान्य ज्ञान हो जाने 
पर विपर्ययवृत्ति नहीं रहती है, किन्तु शरीर को प्रत्यक्ष मलाशय नश्वर जानकर भी 
उसमें आसक्ति बनी रहती है । इसी प्रकार दूसरे तथ्य भी माने जा सकते है । इससे 
यह सिद्ध होता है कि अविद्या विपर्ययवृत्ति नहीं है । 


छन्दोबद्ध सार 
जीवन अनित्य पर नित्य मान बैठे उसे 
पाप-पूर्ण कृत्य नित्य करते दिखाते है । 


अस्थि, चर्म, मल-मूत्र मय अपवित्र देह 
मानते पवित्र मुग्ध रूप गुण गाते हैं । 
नश्वर शरीर को ही मान आत्मा का स्वरूप 
तृप्ति हेतु रोग-प्रद भोग को जुटाते हैं । 
यही है अविद्या' क्लेश मूल बहुशूलप्रद 
दुख को ही सुख जान जीवन गाते हैं । 
ष्छ 
७ अस्मिता का स्वरूप ७ 
॥6॥ 
शब्दार्थ- दृग्दर्शनशक्त्यो: = दृक्‌-शक्ति और दर्शन-शक्ति इन दोनों का । 
एकात्मता इव = एक रूप-सा हो जाना । अस्मिता = 'अस्मिता' है । 


सा कर रत लाली एशक्ताःप्रकृत्रिल्कोझतीयमान 


एकात्मकता अ नामक 
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> .। 


पुरुषो दृक्शक्तिर्कुद्धिर्द्शनशक्तिरित्येतयोरेक्रस्वरूपापत्तिरिवाम्मिता 
क्लेश उच्यते । भोक्तृभोग्यशक्त्योरत्यन्तविभक्तयोरत्यन्तासङ्घीर्णयोरवि- 
भागप्राप्ताविव सत्यां भोगः कल्पते । स्वरूपप्रतिलम्भे तु तयोः कैवल्यमव 
भवति कुतो भोग इति । तथा चोक्तम्‌--बुद्धितः परं पुरुषमाकारशील- 
विद्यादिभिर्विभक्तमपश्यन्‌ कुर्यात्तत्रा55त्मबुन्द्धि मोहेनेति' ॥6॥ 

पुरुष देखने वाली शक्ति चेतन रूप है और बुद्धि देखने का साधन प्रक 
उपज एक जड़ पदार्थ है । इन दोनों के परस्पर भिन्न होने पर भी एक रूप में प्र 
होना 'अस्मिता' क्लेश कहा जाता है । भोक्तृशक्ति (भोक्ता) और भोग्यशक्ति / भोग्य 
नितान्त पृथक्‌ तथा अमिश्रित है । भोक्तृशक्ति पुरुष और भोग्यशक्ति बुद्धि की 
अभिन्नरूपता की भ्रतीति होने पर ही भोगों का अनुभव होता है । दोनों के स्वकीय 
रूपों का बोध होने पर तो दोनों की केवलता अर्थात्‌ अलगाव स्पष्ट हो जा 
भोग कहाँ हो सकता है ? इसलिए कहा गया है--अलग रूप, अलग स्वभाव और 
अलग जानकारी आदि कारणों से पुरुष को बुद्धि से या प्रकृति से भिन्न न देखते हए. 
उस बुद्धि को लोग अविद्या के कारण आत्मा समझ लेते हैं । 


योगदीपिका 
पुरुष चेतन तत्त्व है, बुद्धि जड़ तत्त्व है, जो प्रकृति की उपज है । दोने 
विजातीय हैं, परस्पर भिन्न है किन्तु अविद्यावशात्‌ जब बुद्धि चित्तादि अन्तःकरण के 
प्रभाव से पुरुष 'अहं पुरुषोऽस्मि” न मानकर “अहं शरीरोऽस्मि' मान लेता है, तब यही 
भटकी हुई अस्मिवृत्ति “अस्मिता” नामक क्लेश बन जाती है । इस प्रकार दृकू-शक्ति 
आत्मा और दर्शन-शक्ति प्रकृति परस्पर भिन्न तत्त्व हैं, किन्तु चिरसाहचर्यवश उनमें 
तीयमान एकता को अनुभूति जब पुरुष करने लगता है, तब यही भ्रान्त एकात्मकता 

अस्मिता' क्लेश का रूप धारण कर लेती है । 


छन्दोबद्ध सार 

चेतन पुरुष दरष्टा, दृश्य है प्रकृति जड़ 

प्रकृति के अंश बुद्धि चित्त कहलाते हैं । 
दोनों भिन्न विजातीय चिरसाहचर्यवश 

एकरूप बने आ्रान्ति-दर्शन कराते हैं । 
मानता पुरुष जब “अहमस्मि बुद्धि" ऐसा, 

भूल जाता 'पुरुषोऽस्मि' ऐसे सत्य नाते हैं । 
आती क्लेशवृत्ति अस्मिता? अनर्थ लाने वाली 
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७ 'राग' नामक क्लेश का स्वरूप ७ 
सुखानुशयी राग: ॥7॥ 

शब्दार्थ-सुखानुशयी = सुख भोगने के पीछे जो सुखोपभोग की पुन: इच्छा 
रहती है । राग: = राग है । 

सूत्रार्थ--सुखोपभोग के पीछे पुनः सुख मिलता रहे, ऐसी जो सुख के प्रति 
आसक्तिपूर्ण इच्छा है, वह 'राग' नामक क्लेश है । 

सुखाभिज्ञस्य सुखानुस्मृतिपूर्वः सुखे तत्साधने वा यो गर्धस्तृष्णा 
लोभः स राग इति ॥7॥ 

सुखोपभोग के सुख को जानने वाले का सुख स्मरणपूर्वक सुख या सुख के 
साधनभूत पदार्थ के प्रति जो ललक, तृष्णा या लोभ है, वह “राग” है । 


योगदीपिका 
जिसने सुखसाधनों का उपभोग किया है, उस सुख की स्मृति उस भोक्ता के 
हृदय में सचित हो जाती है । वह सुख पुन: उसे यथेष्ट रूप में मिलता रहे और इस 
प्रकार उसके प्रति जो एक ललक, तृष्णा या लोभ वृत्ति बन जाती है, वह राग 
नामक क्लेश है । क्लेश इसलिए कि इच्छानुरूप न मिलने पर बेचैनी होती है तथा 
उसके न रहने पर अभावजन्य कष्ट होता है । यह वैराग्य-विनाशक है । 


छन्दोबद्ध सार 
भोगे हुए सुखों को पाने की जो उठती इच्छाएँ । 
'राग' नाम का क्लेश कही जाती हे, वे ही तृष्णाएँ ॥ 
® 
® द्विष नामक क्लेश का स्वरूप ७ 
दुःखानुशयी द्वेषः ॥8॥ 


शब्दार्थ--दुःखानुशयी = दुःख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश । 
वेषः = द्वेष है । 


सूत्रार्थ--दु:ख की प्रीति के पीछे रहने वाला क्लेश 'द्वेष' है । 


दुःखाभिज्ञस्य ढुःखानुस्मृतिपूर्वो दुःखे तत्साधने वा यः प्रतिघो मन्यु 
जिघांसा क्रोधः स द्वेष इति ॥8॥ 
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साधनभूत पदार्थ के प्रति जो प्रतिहिंसा, क्रोध, मार डालने की इच्छा या आक्रोश 
उत्पन्न होता है, वह द्वेष' है । 


योगदीपिका 

जिन व्यक्तियों या वस्तुओं से व्यक्ति को दु:ख मिलता है, उसके प्रति जो स्मृति 
अन्तःकरण में बनती है, उसके साथ क्रोध, प्रतिहिंसा, आक्रोश, घृणा, वध कर 
डालने की इच्छा चिपक जाती हे । यही भावना 'द्वेष' क्लेश है, क्योंकि इसके उठने 
पर चित्त विक्षुब्ध होता है और प्रतिहिंसा के भड़कने से भारी अनर्थ की सम्भावना भी 
उससे जुड़ जाती है । वास्तव में राग और द्वेष दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हे । 
दोनों ही साधना मार्ग के अवरोधक है, प्रतिपन्थी हैं । इनसे बचना चाहिए और साधना 
द्वारा वैराग्य जगाकर इन्हें समाप्त कर देना चाहिए । 


छन्दोबद्ध सार 
दुख देने वाले के प्रति जो प्रतिहिंसा जग जाती । 
वही द्विष' कहलाता है, जो घृणा भावना आती ॥ 
रछ) 


७ अभिनिवेश (मरण-भय) का स्वरूप ७ 
स्वरसवाही विदुषो5पि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥9॥ 

शब्दार्थ--स्वरसवाही = परम्परागत स्वभाव से चला आ रहा है । विदुषः 
अपि = विद्वानों में भी । तथारूढ: = समानरूप से विद्यमान । अभिनिवेश: > 
मरणभय-सन्त्रास । 

सूत्रार्थ--जो परम्परागत स्वभाव में चला आ रहा है तथा जो मूर्खो और 
विद्वानों में समान रूप से वर्तमान है, वह मरण भयरूपी 'अभिनिवेश' नामक क्लेश 
है । 

सर्वस्य प्राणिन इयमात्माशीर्नित्या भवति, “मा न भूवं भूयासमि ति । 
न चाननुभूतमरणधर्मकस्यैषा भवत्यात्माशीः । एतया च पूर्वजन्मानुभवः 
प्रतीयते । स चायमभिनिवेशः क्लेशः स्वरसवाही कृमेरपि जातमात्रस्य प्रत्य- 
क्षानुमानागमैरसम्भावितो मरणत्रास उच्छेददृष्ट्यात्मकः पूर्वजन्मानुभूतं मरण- 
इुःखमनुमापयति। यथा चायमत्यन्तमूढेषु दृश्यते क्लेशस्तथा विहुषोऽपि- 
विज्ञातपूर्वापरान्तस्य रूढः । कस्मात्‌ समाना हि तयोः कुशलाकुशलयो- 
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सभी प्राणियों की यह सार्वकालिक कामना होती है कि ऐसा कभी न हो कि 
मैं संसार में न रहूँ, अपितु मैं सदा रहूँ । मरणधर्म के पूर्व के अनुभव के बिना यह 
आत्मेच्छा नहीं होती । इसके द्वारा पूर्वजन्म के मरण अनुभव सिद्ध होते हैं । यह 
“अभिनिवेश' नामक क्लेश स्वभावत: विद्यमान रहने वाला, पैदा होते ही कीट को 
भी, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाणो द्वारा अज्ञात, आत्मनाश को कल्पनारूप 
मरण का भय पूर्व जन्मो के अनुभूत मरण-दुःख का अनुमान कराता है । यह मरण 
भय जैसे अत्यन्त मूर्ख में देखा जाता है, वैसे आदि-अन्त का भेद जानने वाले विद्वान्‌ 
में भी स्थित देखा जाता है, क्योंकि उन दोनों मे पूर्वजन्म का मरण दु:खानुभव संस्कार 
रूप में समान रूप से विद्यमान रहता है । 


योगदीपिका 

यह मरण-भय रूपी क्लेश (अभिनिवेश) सभी प्राणियों में संस्कार रूप में 
विद्यमान रहता है; अत: कोई भी प्राणी यह नहीं चाहता कि मैं न रहूँ । एक छोटे 
से कीट में मरण का भय रहता है और वह भरसक अपनी प्राणरक्षा के उपाय करता 
है । इससे पूर्वजन्म की सिद्धि होती है । अनुमान से स्पष्ट होता है कि यदि मरण 
दुःखानुभव उसे पहले न हुआ होता, तो वह भयभीत न होता । यह मरण-भय 
प्राणियों के अन्तःकरण में इतना गहरा बैठा हुआ है कि मूर्ख और विद्वान्‌ दोनों ही 
समानरूप से मरण-भय से प्रभावित रहते हैं । अन्त:करण में गहरे प्रवेश के कारण 
इस क्लेश को 'अभिनिवेश' संज्ञा दी गयी है । साधना द्वारा और गीतादि सदयन्थों 
के अध्ययन द्वारा इस मरण-भय को क्षीण कर समाप्त करना चाहिए, ताकि क्लेश 
मुक्त योग-साधना आगे बढ़ सके । 


छन्दोबद्ध सार 

हृदय में गहरा प्रवेश पाये इसी लिए 

यह क्लेश अभिनिवेश' ऐसा नाम पाये है । 
'अभिनिवेश' मरण का भय कहलाये, जो कि 

मूर्ख औ विद्वान दोनों को ही डरपाये है । 
मरण से भागे क्षुद्र कीट भी सुरक्षा हेतु 

ूर्वजन्मसिद्ध मृत्यु भय ही भगाये है । 
योगाभ्यास द्वारा क्लेश अभिनिवेश दूर करो 

मरण न आये जो कि खड़ा मुहँ बाये है । 
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७ अविद्यादि पञ्च क्लेशो के नष्ट होने का समय ७ 
ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ॥1 0॥ 

शब्दार्थ--ते = वे । सूक्ष्मा: = सूक्ष्मावस्था को प्राप्त । प्रतिप्रसवहेयाः = 
चित्त को अपने कारण में विलीन करने के कार्य द्वारा नष्ट करने योग्य है । 

सूत्रार्थ--वे अविद्यादि पाँचों क्लेश तपः, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान रूप एवं 
योगाभ्यास रूप क्रियायोग के द्वारा और तत्त्वज्ञान के द्वारा निर्बल बनाने योग्य है । 
तदुपरान्त उनमें भुने हुए बीज की भाँति अंकुरण क्षमता नहीं रह जाएगी और वे निर्मूल 
हो जायेंगे । 

ते पञ्च क्लेशा दग्धनीजकल्पा योगिनश्चरिताधिकारे चेतसि प्रलीने 
सह तेनैवास्तं गच्छन्ति ॥10॥ 

क्रियायोग के अभ्यास से दुर्बल बने अविद्यादि पाँचों क्लेश जब प्रसंख्यान' 
रूपी अग्नि से दग्धबीज के समान अंकुरण में अक्षम हो जाते हे, तब योगी के 
कृतकृत्य चित्त के अव्यक्त में लीन होने के साथ वे भी लीन हो जाते हैं । 


योगदीपिका 
अविद्यादि पाँचों क्लेशों को क्रियायोग द्वारा क्षीण किया जाता है, जिनसे उनके 
प्रभाव की तीव्रता कम हो जाती है, किन्तु ये क्लेश पूर्णरूप से नष्ट तभी होते है 
जब योगाभ्यास द्वारा प्रकृति पुरुष के सम्यक्‌ ज्ञान हो जाने पर, असम्म्ज्ञात समाधि 
के सिद्ध हो जाने पर, चित्त के अपने कारणरूप अव्यक्त प्रकृति में लीन हो जाने पर 
पुरुष अपने शुद्ध रूप को पहचान लेता है । 


छन्दोबद्ध सार 

योगाभ्यास द्वारा क्षीण होते पाँचों क्लेश, तब 

उनका प्रबल बल क्षीण बन जाता है । 
किन्तु तब तक पूर्ण नष्ट होते क्लेश नहीं 

जब तक पूर्ण तत्त्वज्ञान नहीं आता है । 
जब पहचान जाता पुरुष स्वरूप, तब 

प्रकृति की कृति चित्त उसी में समाता है । 
चित्त ही के साथ चित्तवासी क्लेश होते नष्ट 

पुरुष का टूट जाता प्रकृति से नाता है 
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स्थितानां तु बीजभावोपगतानाम्‌-- 
बीज भाव को प्राप्त, परन्तु नष्ट न हुए (क्लेशों) की स्थिति का कथन-- 
७ सुक्ष्मवृत्तियों के नष्ट करने में कठिनता ७ 
ध्यानहेयास्तद्वत्तयः ॥1 1 ॥ 

शब्दार्थ--तद्‌ वृत्तयः = उन क्लेशों की स्थूल वृत्तियाँ । ध्यानहेया: = ध्यान 
द्वारा नष्ट करने योग्य हैं । 

सूत्रार्थ--उन क्लेशो की स्थूल वृत्तियाँ ध्यान द्वारा नष्ट करने योग्य हैं । 

क्लेशानां या वृत्तयः स्थूलास्ताः क्रियायोगेन तनूकृताः सत्यः प्रसंख्या- 
नेन ध्यानेन हातव्या यावत्सूक्ष्मीकृता यावद्दग्धबीजकल्पा इति। यथा च 
वस्त्राणां स्थूलो मलः पूर्व निर्धूयते पश्चात्‌ सूक्ष्मो यत्नेनोपायेन चापनीयते 
तथा स्वल्पप्रतिपक्षाः स्थूला वृत्तयः क्लेशानां, सूक्ष्मास्तु महाप्रतिपक्षा इति ॥ 

क्लेशों की जो स्थूल वृत्तियाँ हैं, वे क्रियायोग से क्षीण कर दी जाती हैं फिर 
प्रसंख्यान नामक 'ध्यान' अर्थात्‌ विवेकख्याति के उदय होने पर नष्ट करने योग्य हो 
जाती हैं, ताकि वे क्षीण होकर दग्धबीज सदृश हो जायें । 

उदाहरण स्वरूप जैसे--वस्त्रो में लगी ऊपरी स्थूल गन्दगी पहले दूर की जाती 
है और बाद में प्रयत्नपूर्वक उपाय से सूक्ष्म गन्दगी हटायी जाती है, वैसे ही क्लेशों 
की स्थूल वृत्तियाँ अल्प प्रयत्न द्वारा दूर करने योग्य होती हैं, जब कि सूक्ष्म वृत्तियाँ 
अधिक प्रयत्न से दूर करने योग्य होती हैं । 


योगदीपिका 

क्लेश प्रथम अवस्था में व्यवहार काल में प्रबल होते हैं । योगभ्यास द्वारा उन 
क्लेशों को निर्बल बना देने पर उनका उग्र रूप शान्त होने लगता है, किन्तु मानसिक 
स्तर पर वे सूक्ष्मता से क्रियाशील होने से सूक्ष्म बन कर रहते हैं । इस स्थिति में 
उनको हटाना अपेक्षाकृत कठिन होता है । स्थूल वृत्तियों के नियन्त्रण में उतना श्रम 
नहीं करना पड़ता जितना कि सूक्ष्म वृत्तियो के नियन्त्रण में करना पड़ता है । 
वस्न के ऊपर पड़ा स्थूल मल अल्प प्रयास से दूर हो जाता है, किन्तु सूक्ष्म रू 
से प्रविष्ट वस्न के भीतर के मल को निकालने में अधिक प्रयास करना पड़ता है । 
स्थूल दोष तो प्रारम्भिक साधना में ही दूर होने लगते है, किन्तु सूक्ष्म दोषों को हटाने 
का क्रम तो सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात समाधिपर्यन्त चलता रहता है । क्लेशों 
स्थूल वृत्तियो की नष्ट कर साधक को सूक्ष्म वृत्तियों को अभ्यास-वैराग्य पूर्वक नट 


करते रहता, चाहिए, | योग बजी की लिदिए क्रिसओं, का सतत, अभ्यास 
रहना चाहिए । 
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छन्दोबद्ध सार 

ध्यान द्वारा स्थूल वृत्तियाँ विनष्ट होतीं, किन्तु 

वे ही सूक्ष्म बनीं यदि चित्त में समाती हैं । 
उनका निकलना कठिन बन जाता तब 

सूक्ष्म बनीं चित्त में चिपक जब जाती हैं । 
यौगिक क्रियाएँ यदि चलें दीर्घकाल तक 

तब कहीं सूक्ष्म वृत्तियॉ निकल पाती हैं । 
संस्कार बीज दग्ध होने योग्य होते तभी 

तत्त्वज्ञान-अग्नि जब दहक जलाती है । 

9) 


७ क्लेश का कारण - कर्माशय ७ 
क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः ॥1 21 

शब्दार्थ--क्लेशमूलः = क्लेशमूलक । कर्माशयः = कर्म-संस्कारों का 
समुदाय । दृष्टादृष्ट = दृष्ट (वर्तमान) अदृष्ट (भविष्य) के । जन्मवेदनीयः = जन्मों में 
भोगा जाने वाला है । 

सूत्रार्थ--क्लेशमूलक कर्म-संस्कारों का समुदाय वर्तमान जन्म और भविष्य 
के जन्मों को प्रभावित कर शुभाशुभ, सुख-दुःख भोगरूप बनकर उतरता है । 

तत्र पुण्यापुण्यकर्माशयः कामलोभमोहङक्रोधप्रसवः । स दृष्टजन्मवेद- 
नीयश्चादृष्टजन्मवेदनीयश्च । तत्र तीव्रसंवेगेन मन्त्रतपःसमाधिभिनिर्वर्तित ईश्वर- 
देवतामहर्षिमहानुभावानामाराधनाद्वा यः परिनिष्पन्नः स सद्यः परिपच्यते 
पुण्यकर्माशय इति । तथा तीव्रक्लेशेन भीतव्याधितकृपणेषु विश्वासोपगतेषु 
वा महानुभावेषु वा तपस्विषु कृतः पुनः पुनरपकारः स चापि पापकर्माशयः 
सद्य एव परिपच्यते । यथा नन्दीश्वरः कुमारो मनुष्यपरिणामं हित्वा देवत्वेन 
परिणतः, तथा नहुषोऽपि देवानामिनद्रः स्वकं परिणामं हित्वा तिर्यक्त्वेन 
परिणत इति । तत्र नारकाणां नास्ति दृष्टजन्मवेदनीयः कर्माशयः । क्षीण 
क्लेशानामपि नास्त्यदृष्टजन्मवेदनीयः कर्माशय इति ॥12॥ 

पुण्य-पाप कर्माशय काम, क्रोध, लोभ, मोह से उत्पन्न होता है । वह कर्माशय 
वर्तमान भावी जन्मों में फलदायक होता है । इनमें तीव्र धर्म भावना के साथ तथा 
मन्त्र, तपस्या और समाधि के द्वारा किया गया अथवा ईश्वर, देवता, महर्षि, 
महानुभावों की आराधना से सम्पादित वह पुण्य कर्माशय शीघ्र फलदायक होता है। 
इसी प्रकरण ती वलेल षश भीस!ण्सण्णण्कथाट्वणस 'खानेप्योएय०प्राशियों के प्रति 
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या विश्वास करने वाले लोगों के प्रति या तेजस्वी अथवा तपस्वी लोगो के प्रति बार- 
बार जो अपकार किया गया होता है, वह पाप-कर्माशय भी शीघ्र फलप्रद होता हे । 
जैसे--कुमार नन्दीश्वर मानव शरीर को छोड़कर देवरूप में परिणत हो गये और देवेन्द्र 
पद को प्राप्त नहुष भी अपने शरीर को छोड़कर तिर्यक्‌ शरीर सर्पयोनि में परिणत 
हो गये । इस प्रसंग में ज्ञातव्य है कि नारकीयों का कर्माशय वर्तमान जन्म में फल 
देने वाला नहीं बनता । क्षीण क्लेशो वाले तत्त्ववेत्ता योगियों का कर्माशय भी भावी 
जन्मों में फल देने वाला नहीं होता है । 


योगदीपिका 

कर्म-जन्य संस्कारों का समूह 'कर्माशय' कहलाता है । इस कर्माशय में 
शुभाशुभ, पुण्य-पाप कहे जाने वाले कर्मो के संस्कार का निवास रहता है । कुछ 
कर्म ऐसे हैं, जिनका फल इसी जन्म में मिलता है और कुछ का भावी जन्मों में 
मिलता है । कर्म स्वयं अपना फल नहीं दे सकते, क्योंकि अचेतन हैं । कर्मो का 
फल ईश्वर देता है, राजा देता है, समाज देता है, या पश्चात्ताप या मनोरोग के रूप 
में कर्ता स्वयं कर्मफल ले लेता है । ईश्वर विविध योनियों में भेजकर, राजा दण्ड 
देकर और समाज उसका बदला देकर दण्ड देता है । कर्मफल में विलम्ब या शीघ्रता 
भी हो सकती है । आशीर्वाद, उपासना अथवा शाप और अन्य गम्भीर कुकर्मा से पुण्य 
या पाप के फलों में शीघ्रता या देर हो सकती है । ईश्वरोपासना या आशीर्वाद से पुण्य 
फल शीघ्र मिल सकते हैं । शाप या गम्भीर कुकर्म से पाप के फल में द्रुतगामिता 


आती है । किन्तु कर्मफल को भोगना अवश्य पड़ता है--“अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं 
कर्म शुभाशुभम्‌’ । 


छन्दोबद्ध सार 

पुण्य-पाप-जन्य संस्कार जहाँ वास करें 

भाग वही चित्त का 'कर्माशय' कहाता है । 
वहीं से निकल वर्तमान, भावी जीवनों में 

संस्कार शुभाशुभ कर्म-फल लाता है । 
फल कुछ कर्मो का तुरन्त मिल जाता, किन्तु 

मिलने में कुछ में विलम्ब लग जाता है । 
बिना फल मिले कर्म क्षीण होने वाले नहीं 

(८०.०८ ७५५ चै वही, सत्र उता, ^ 
छ” 
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® अविद्यादि क्लेशों के फल ७ 
सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥1 3॥ 


शब्दार्थ--मूले सति = मूल के विद्यमान रहने तक । तद्विपाक: = उसका 
परिणाम । जाति-आयुर्भोगाः = जाति, आयु और भोग होते हैं । 

सूत्रार्थ-क्लेशों की जड़ जब तक विद्यमान रहती है, तब तक कर्माशयगत 
पुण्य-पाप के संस्कारों के फलरूप पुनर्जन्म, आयु और भोग का क्रम रुकता नहीं 
है । 

सत्सु क्लेशेषु कर्माशयो विपाकारम्भी भवति नोच्छिन्नरक्लेशमूलः । 
यथा तुषावनद्धाः शालितण्डुला अदग्धबीजभावाः प्ररोहसमर्था भवन्ति, 
नापनीततुषा दग्धबीजभावा वा, तथा क्लेशावनद्धः कर्माशयो विपाकप्ररोही 
भवति, नापनीतक्लेशो न प्रसंख्यानदग्धक्लेशबीजभावो वेति । स च विपा- 
कस्त्रिविधो जातिरायुर्भोग इति । तत्रेदं विचार्यते-क्रिमेकं कर्मैकस्य जन्मनः 
कारणमथैकं कर्मानेकं जन्माऽऽक्षिपतीति ? द्वितीया विचारणा-किमनेकं 
कर्मानेकं जन्म निर्वर्तयत्यथानेकं कर्मैक जन्म निर्वर्तयतीति ? न तावदेकं 
कर्मैकस्य जन्मनः कारणम्‌ । कस्मात्‌ ? अनादिकालप्रचितस्यासंख्येयस्या- 
वशिष्टस्य कर्मणः साम्प्रतिकस्य च फलक्रमानियमादनाश्वासो लोकस्य 
प्रसक्तः । स चानिष्ट इति । न चैकं कर्मानेकस्य जन्मनः कारणम्‌ । कस्मात्‌ ? 
अनेकेषु कर्मस्वेकेकमेव कर्मानेकस्य जन्मनः कारणमित्यवशिष्टस्य विपाक- 
कालाभावः प्रसक्तः च चाप्यनिष्ट इति । न चानेकं कर्मानेकस्य जन्मनः 
कारणम्‌ । कस्मात्‌ ? तदनेकं जन्म युगपन्न सम्भवतीति क्रमेणैव वाच्यम्‌ । 
तथा च पूर्वदोषानुषङ्गः । 

तस्माज्जन्मप्रायणान्तरे कृतः पुण्यापुण्यकर्माशयप्रचयो विचित्रः प्रधा- 
नोपसर्जनभावेनावस्थितः प्रायणाभिव्यक्त एकप्रघट्टकेन मिलित्वा मरणं 
प्रसाध्य सम्मूर्च्छित एकमेव जन्म करोति । तच्च जन्म तेनैव कर्मणा लब्धा- 
युष्क॑ भवति । तस्मन्नायुषि तेनैव कर्मणा भोगः सम्पद्यत इति । असौ कर्मा- 
शयो जन्मायुर्भोगहेतुत्वात्‌ त्रिविपाकोऽभिधीयत इति । अत एकभविकः 
कर्माशय उक्त इति । दृष्टजन्मवेदनीयस्त्वेकविपाकारम्भी भोगहेतुत्वात्‌, 
द्विविपाकारम्भी वा भोगायुहेतुत्वान्नन्दीश्वरवन्नहुषवद्वेति । क्लेशकर्म- 
विपाकानुभवनिर्वर्तिताभिस्तु चित्तं 
चित्रीकृतमिव सर्वतो मत्स्यजालं ग्रन्थिभिरिवाततमित्येता अनेकभवपूर्विका 
वासनाः । यस्त्वयं कर्माशय एष एवैकभविक उक्त इति । ये संस्काराः स्मृति- 
हेतवस्ता वासनास्ताश्वानादिकालीना इति । यस्त्वसावेकभविकः कर्माशयः 
स निमतीदिपनिथतेधियाक्षक्चणप पसआवृष्ठजन्सेदतीस् एजिस्ततविपा- 
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कस्थैवायं नियमो न त्वदृष्टजन्मवेदनीयस्यानियतविपाकस्य । कस्मात्‌ ? यो 
ह्यदृष्टजन्मवेदनीयोऽनियतविपाकस्तस्य त्रसी गतिः--कृतस्याविपक्वस्य 
नाशः प्रधानकर्मण्यावापगमनं वा, नियतविपाकप्रधानकर्मणाऽभिभूतस्य वा 
चिरमवस्थामिति । तत्र कृतस्याविपक्वस्य नाशो यथा शुक्लकर्मोदयादिहैव 
नाशः कृष्णस्य । यत्रेदमुक्तम्‌- 


द्रे द्वे ह वै कर्मणी वेदितव्ये पापकस्यैको राशिः पुण्यकृतोऽपहन्ति । 
तदिच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कर्तुमिहैव ते कर्म कवयो वेदयन्ते' । प्रधान- 
कर्मण्याबापगमनम्‌ । यत्रेदमुक्तम्‌-- स्यात्स्वल्पः सङ्करः सपरिहारः सप्रत्य- 
वमर्षः कुशलस्य नापकर्षायालम्‌ कस्मात्‌ ? कुशलं हि मे बह्न्यदस्ति यत्रा- 
यमाबापं गतः स्वर्गेऽप्यपकर्षमल्पं करिष्यतीति । नियतविपाकप्रधानकर्म- 
'णा$भिभूतस्य वा चिरमवस्थानम्‌ । कथमिति ? अदृष्टजन्मवेदनीयस्यैव 
नियतविपाकस्य कर्मणः समानं मरणमभिव्यक्तिकारणमुक्तम्‌, न त्वदृष्ट- 
जन्मवेदनीयस्यानियतविपाकस्य । यत््वदृष्टजन्मवेदनीयं कर्मानियतविपाकं 
तन्नश्येदावापं वा गच्छेदभिभूतं वा चिरमप्युपासीत, यावत्समानं कर्मा- 
भिव्यञ्जकं निमित्तमस्य ना विपाकाभिमुखं करोतीति तद्विपाकस्यैव देश- 
कालनिमित्तानवधारणादियं कर्मगतिश्चित्रा दुर्विज्ञाना चेति । न चोत्सर्गस्या- 
पवादान्निवृत्तिरित्येकभविकः कर्माशयोऽनुज्ञायत इति ॥13॥ 


क्लेशों के रहने पर ही कर्माशय फल देने वाला होता है । उच्छिन्न क्लेश रूप 
मूल वाला कर्माशय फलारम्भक नहीं होता है । जिस प्रकार भूसी से संलिप्त अदग्ध 
तण्डुल उगने में समर्थ होते है, ऊपर भूसी से विहीन और दग्ध हुए तण्डुल नहीं, 
उसी प्रकार क्लेश से आबद्ध कर्माशय ही फलप्रद होता है, क्लेशशून्य या प्रसंख्यान 
द्वारा दग्धनीज कर्माशय नहीं । मिलने वाला वह फल तीन प्रकार का होता है 
जाति, आयु और भोग । कर्मविषयक यह विचार किया जाता है कि क्या एक कर्म 
एक जन्म का कारण बनता है या अनेक जन्मों को देने वाला होता है ? 


द्वितीय विचार यह है कि क्या अनेक कर्म अनेक जन्म देते हैं या अनेक कर्म 
एक जन्म देते हैं ? एक कर्म एक जन्म का कारण नहीं हो सकता । क्यों ? अनादि 
काल से संचित असंख्य अवशिष्ट कर्मों का और वर्तमान काल में कृत कर्मों के फल 
के क्रम का नियमन न होने से मनुष्यं में कर्म के फल के विषय में अविश्वास होता 
है और वह अभीष्ट नहीं | और न ही एक कर्म अनेक जन्मों का कारण होता है । 
क्यों ? अनेक कर्मा में से एक कर्म ही अनेक जन्मों कारण होता है, इस रूप स 
अवशिष्ट कर्म समुदाय के विपाक काल (फलों को भोगने के अवसर) का अभा 
होता है और वह भी अभीष्ट नहीं है । और अनेक कर्म अनेक जन्म का कारण 
होता । क्य) रेक, पक आध प्रश्नों, ॥ इसलिए की क्रम 
कहना चाहिए और इस प्रकार पूर्वोक्त दोष उपस्थित होगा । 
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इसलिए सत्य पक्ष यही है कि जन्म-मरण के मध्य में किये गये विचित्र प्रधान 
एवं गौण भाव से स्थित पुण्यपाप कर्माशय मृत्यु के द्वारा अभिव्यक्त एक समूह के 
रूप में मिलकर मृत्यु को सम्पन्न करके, एक समुदाय बनकर एक ही जन्म को प्रदान 
करता है । वह जन्म उसी कर्म के द्वारा प्राप्त आयु वाला होता है । उस आयु में 
उसी कर्म द्वारा भोग प्रदान होता है । वह जन्म उसी कर्म द्वारा प्राप्त आयु वाला होता 
हे । उस आयु में उसी कर्म द्वारा भोग प्रदान होता है । वह कर्माशय जन्म, आयु और 
भोग का कारण होने से तीन विपाक वाला कहा जाता है । इसलिए कर्माशय को 
एक जन्म को देने वाला कहा गया है । 


वर्तमान जन्म में फल देने वाला कर्माशय भोग का हेतु होने से एक फल को 
देने वाला होता है अथवा भोग आयु देने वाला होने से दो फलों को देने वाला होता 
है । नन्दीश्वर के समान अथवा नहुष के समान क्लेश एवं कर्म-विपाकानुभवों से 
निष्पादित वासनाओं के द्वारा प्रवाह रूप में अनादिकाल से सम्बद्ध चित्त सब ओर से 
चित्रित जैसा मत्स्यजाल-ग्रन्थियों के समान फैला हुआ है । इस प्रकार ये वासनाएँ 
अनेक जन्मों की हैं । जो यह कर्माशय है, यह ही एक जन्म का (एक जन्म देने 
वाला) कहा गया है और स्मृति के हेतु जो संस्कार हैं, वे वासनाएँ है और वे प्रवाह 
रूप में अनादि कालीन हैं । 

जो वह एक जन्म में सम्पादित संगृहीत कर्माशय है वह निश्चित फल वाला 
और अनिश्चित फल वाला है । जो यह नियम है कि एक जन्म को देने वाला कर्माशय 
है, वह अदृष्टजन्मवेदनीय नियतविपाक अगले जन्म में होने वाला नियत का फल 
है, अदृष्टजन्मवेदनीय अनियतविपाक अगले जन्म में होने वाले अनियत फल का नहीं 
है । क्यों ? जो अदृष्टजन्मवेदनीय अनियत फल वाला ह, उसको तीन प्रकार की 
गतियाँ है--1. किये हुए अपक्व का नाश 2. प्रधान कर्म में सम्मिलित होना 3. 
नियत फल वाले प्रधान कर्म के द्वारा दबकर दीर्घकाल तक रहना । 

(1) उनमें से किये हुए अपक्व का नाश--जैसे कि शुक्ल कर्म के उदय से 
इसी जन्म में कृष्ण कर्म का नाश । जिसके विषय मे कहा गया है-- दो-दो प्रकार 
के कर्म जानने योग्य हैं । पुण्य-कर्मो का समुदाय पाप-कर्मो के समुदाय को नष्ट 
करता है, इसीलिए तू इसी जन्म में सुकर्म करने की इच्छा कर, ऐसा विद्वान्‌ लोग 
तुझे बताते है” । 

(2) प्रधान कर्म में गौण कर्म के सम्मिलित होने का स्वरूप--जिसके विषय 
में यह कहा गया है कि 'पाप कर्म का पुण्य कर्म में स्वल्प मिश्रण होगा, वह पाप 
कर्म निवारण करने एवं सहन करने योग्य होगा, कुशल शुभ कर्म को नीचे दबा 
पायेगा । क्यों ? मेरा किया हुआ कुशल कर्म और बहुत है, जिसमें सम्मिलित हुआ 
यह स्वर्ग(के. भी ऽण्सस्पं' अचकार्क)व्ररेसातायध. Digitized by 83 Foundation USA 
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(3) नियत फल वाले प्रधान कर्म से दबकर चिरकाल तक बना रहे--कैसे ? 
अगले जन्म में नियत फल देने वाले कर्म की एक साथ होने वाली अभिव्यक्ति का 
कारण मरण कहा गया है । यह मरण अगले जन्म में होने वाले अनिश्चित फल वाले 
कर्म का उद्बोधक कारण नहीं कहा गया हे । 

जो अगले जन्म में अनिश्चित फल देने वाला कर्म है, वह नष्ट हो जाये अथवा 
प्रधान कर्म से युक्त हो जाये अथवा दबकर दीर्घकाल पर्यन्त बना रहे, जब तक कि 
उद्घोधक समान कर्म फल देने की ओर अभिमुख नहीं करता और उसके फल के देश, 

काल, निमित्त का निश्चय न होने के कारण यह कर्मगति विचित्र एवं कठिनता से 
जानने योग्य है । अपवाद के द्वारा उत्सर्ग सामान्य नियम की निवृत्ति नहीं होती, 
इसलिए यह कर्माशय एक जन्म को देने वाला स्वीकार किया जाता हे । 


योगदीपिका 


जब तक पूर्वोक्त अविद्यादि क्लेशों को जड़ें विद्यमान हैं, तब तक उस 
विद्यमानता के परिणामस्वरूप होने वाले पुनर्जन्मों-विविध ऊँची-नीची योनियों में 
जन्म लेने, वहाँ निश्चित आयु तक जीवित रहने, कर्मानुसार सुख-दुःख भोगने, फिर 
मरण, फिर जन्म लेने आदि के क्रम बन्द नहीं होंगे । सभी संचित कर्मो को कोई 
यदि एक ही जन्म में भोग ले तथा नये कर्म संस्कार न पढें तो वह मुक्त हो सकता 
है, पर ऐसा हो नहीं पाता । अविद्या के विद्यमान रहने से नये-नये कर्म संचित होते 
रहते हैं । कर्मों के परिणामस्वरूप जीव विभिन्न जातियों-मनुष्य, पशु-पक्षी, कोट- 
पतंग आदि योनियों में जन्म लेता, भटकता, कर्म-फल भोगता, एक निश्चित आयु 
तक जीकर फिर जन्म लेकर कर्म-फल भोगता हुआ आवागमन चक्र में चक्कर 
काटता रहता है । इसी को 'कर्मविपाक' अथवा प्रारब्ध' कहते हैं । जन्म, आयु, 
प्रार्ध पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है, किन्तु कर्म पर पूरा अधिकार है 
'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन’ गीतोक्त वचन प्रमाण है । अस्तु निष्काम 
कर्मयोग, अभ्यास-वैराग्य और सतत योगसाधना द्वारा साधक प्रसंख्यान (विवेके 
ख्याति) प्राप्त कर अविद्या को जड़ से नष्ट कर डाले और पूर्ण क्लेशमुक्त होकर 
संस्कार बीज को जलाकर उसे अंकुरण में अक्षम बना दे और जीवन्मुक्त हो जाये । 


छन्दोबद्ध सार 
कर्म में स्वतन्त्र नर, किन्तु कर्म-भोग में न, 
अविद्यादि क्लेश जब तक न मिटायेगा । 


CC-0. JK सुशु-पशी, कोट पतंगो, Hildation USA 


कर्म-फल भोग आयु नियत बितायेगा । 
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जब तक जड़ें अविद्यादि की हैं विद्यमान 
जन्म-मृत्यु, कर्म-भोग से न मुक्ति पायेगा । 
जब तक योग द्वारा सारा कर्म-संस्कार 
नष्ट नहीं होगा कष्ट ऐसे ही उठायेगा । 
® 
७ पाप और पुण्य कर्मो के फल ७ 
ते ह्वादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥1 4॥ 
शब्दार्थ--ते = वे (जन्म, आयु और भोग) । ह्लादः = हर्ष । परितापफलाः = 
शोक रूप फल देने वाले होते हैं । पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ = पुण्य और पाप कर्म कारण 
होने से । 
सूत्रार्थ--वे पूर्वोक्त जन्म या जाति, आयु और भोग सुख-दुःखरूपी फल को 
देने वाले होते हैं, क्योंकि उनके कारण पुण्य और पाप हैं । 
ते जन्मायुर्भोगाः पुण्यहेतुकाः सुखफला, अपुण्यहेतुकाः दुःखफला 
इति। यथ चेद्‌ दुःखं प्रतिकूलात्मकमेवं विषयसुखकालेऽपि दुःखमस्त्येव 
प्रतिकूलात्मकं योगिनः ॥14॥ 
वे जन्म, आयु और भोग पुण्य के कारण होने पर भोग सुखरूपी फल को, 
किन्तु पाप के कारण होने पर दुःखरूपी फल को देते है । म दुःख का स्वरूप 
अप्रिय होता है, वैसे ही योगी के लिए विषयसुख भोगकाल में भी अप्रिय लगने वाले 
दुःख की विद्यमानता रहती है, ऐसी प्रतिकूलात्मकता सुखोपभोग में भी वह अनुभव 
करता रहता हे । 


योगदीपिका 

व्यक्ति परोपकार, अहिंसा, सुविचार पूर्वक जो कार्य करता है , वे पुण्य हेतुक 
हैं । उसके परिणामस्वरूप वर्तमान और भावी जीवन में कर्त्ता को सुखोपभोग रूपी 
मधुर फल प्रत्येक जन्म में उसके जीवन-काल में मिलते हैं, इसके विपरीत परपीडक, 
हिंसक, कुविचारी को प्रत्येक जन्म में पापजन्य दुःख का कड फलोपभोग मिलता 
है । मनुष्य होकर भी कहीं अति कष्टमय जीवन बिताते लोग दिखाई देंते हैं, तो कहीं 
कुत्ते जैसी अधम योनि के प्राणी भी कार में चलते, नौकरों-चाकरों की सेवादि और 
भोजन-शय्यादि का मधुर फल पाते हैं । इसके पीछे पुण्य और पाप उ 
परन्तु पुण्य से प्राप्त जाति, सुख-भोग और आयु-भोग से मिलने वा सुख रे 
को आकर्षक नहीं लगते, क्योंकि उनसे एक तो पुण्य क्षीण घा हे और दूर 
सुखासंक्ति से साधना शिथिल पड सकती है । भोग में रोग, संयोग में वियोग, सुख 
डा दुर्ख की फाली अघी वीछेणपडीम्हीण्पहरीऽहै7० by $3 Foundation USA 
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छन्दोबद्ध सार 


सेवा, सत्य, त्याग, उपकार का विचार लिये 
जन शुभ कार्य कर पुण्य जो कमाते हैं । 
पाते फल पूर्ण आयु, जाति, कुल, मान, पद 
धन-धान्य प्राप्त सुखी जीवन बिताते हैं । 
यदि विपरीत निंद्य कर्म हुए जीवन में 
पाप बन जाते, कर्ता कष्ट कोटि पाते हैं । 
साधकों को भोग, रोग शोकप्रद दीखते हैं 
भौतिक सुखों में रुचि नहीं दिखलाते हैं । 
९9) 
कथं तदुपपद्यते ? 
(भौतिक सुखों में दुःख दोष-दर्शन की दृष्टि) कैसे मानी जाय ? 
७ विवेकी साधक भौतिक सुखों को दु:ख रूप मानते हैं ७ 
परिणामतापसंस्कारदुः खैर्गृणवृत््यविरोधाच्च 
दुःखमेव सर्व विवेकिनः ॥1 5॥ 
शब्दार्थ-परिणामतापसंस्कारदुः खैः = परिणाम दुःख, ताप दुःख और 
संस्कार दुःख । च = और । गुणवृत्तिविरोधात्‌ = तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर 
विरोध होने के कारण । विवेकिन: = विवेकियों के लिए । सर्वम्‌ = सभी कर्मफल | 
दुःखम्‌ एव = दुःख रूप ही है । 
सूत्रार्थ--परिणाम दुःख, ताप दु:ख और संस्कार दु:ख सबमें विद्यमान रहने 
के क और सत्त्वादि तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण 
वेको साधकों के लिए तो समस्त कर्म-फल-चाहे सुख रूप हों, चाहे दुःख रूप 
हों, सब-के-सब दु:खरूप ही हैं । 
सर्वस्यायं रागानुविद्धश्चेतनाचेतनसाधनाधीनः सुखानुभव इति तत्रा 
स्ति रागजः कर्माशयः । तथा च द्वेष्टि दुःखसाधनानि मुह्यति चेति द्वेषमोह- 
कृतोऽप्यस्ति कर्माशयः । तथा चोक्तम्‌ । नानुपहत्य भूतान्युपभोगः सम्भवः 
तीति हिंसाकृताऽप्यस्ति शारीरः कर्माशय इति । विषयसुखञ्चाविद्येत्युक्तम्‌ । 
या भोगेष्विन्द्रियाणां तृप्तेरुपशान्तिस्तत्सुखम्‌ । या लौल्यादनुपशान्तिस्त 
ददुःखम्‌ । न चेन्द्रियाणां भोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यं कर्तु शक्यम्‌ | कस्मात्‌ ? यती 
भोगाभ्यासमसुविबर्धन्ले««्सगा?, 1 ौशसामिव्येष्ट्रिधोणामिसि पख्मादनुपायः 
सुखस्य भोगाभ्यास इति । स खल्वयं वृश्चिकविषभीत इवाशीविषेण दष्ट यः 
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सुखार्थी विषयानुवासितो महति दुःखपड़े निमग्न इति । एषा परिणाम- 
दुःखता नाम प्रतिकूला सुखावस्थायामपि योगिनमेव क्लिश्नाति । अथ का 
तापदुःखता ? सर्वस्य द्वेषानुविद्धश्चेतनाचेतनसाधनाधीनस्तापानुभव इति । 
तत्रास्ति द्वेषजः कर्माशयः । सुखसाधनानि च प्रार्थयमानः कायेन वाचा 
मनसा च परिस्पन्दते । ततः परमनुगृह्णात्युपहन्ति चेति परानुग्रहपीडाभ्यां 
धर्माधर्माबुपचिनोति । स कर्माशयो लोभान्मोहाच्च भवतीत्येषा तापदुःख- 
तोच्यते । का पुनः संस्कारदुःखता ? सुखानुभवात्सुखसंस्काराशयो दुःखा- 
नुभवादपि दुःखसंस्काराशय इति ? एवं कर्मभ्यो विपाकेऽनुभूयमाने सुखे 
दुःखे वा पुनः कर्माशयप्रचय इति । 

एवमिदमनादि दुःखस्त्रोतो विप्रसृतं योगिनमेव प्रतिकूलात्मकत्वादुह्वे- 
जयति । कस्मात्‌ ? अक्षिपात्रकल्पो हि विद्वानिति । यथोर्णातन्तुरक्षिपात्रे 
न्यस्तः स्पर्शेन दुःखयति न चान्येषु गात्रावयवेषु । एवमेतानि दुःखान्यक्षि- 
पात्रकल्पं योगिनमेव क्लिश्नन्ति नेतरं प्रतिपत्तारम्‌ । इतरं तु स्वकर्मोपहृतं 
दुःखमुपात्तमुपात्तं त्यजन्तं त्यक्तं त्यक्तमुपाददानमनादिवासनाविचित्रया 
चित्तवृत्त्या समन्ततोऽनुविद्धमिवाविद्यया हातव्य एवाहङ्कारममकारानुपातिनं 
जातं जातं बाह्याध्यात्मिकोभयनिमित्तास्त्रिपर्वाणस्तापा अनुप्लवन्ते । तदेव- 
मनादिदुःखस्त्रोतसा व्युह्ममानमात्मानं भूतग्रामं च दृष्टवा योगी सर्वदुःख- 
क्षयकारणं सम्यग्दर्शनं शरणं प्रपद्यत इति । 

गुणवृत्त्यविरोधाच्च दुःखमेव सर्व विवेकिनः । प्रख्याप्रवृत्तिस्थिति- 
रूपा बुद्धिगुणाः परस्परानुग्रहतन्त्रीभूय शान्तं घोरं मूढं वा प्रत्ययं त्रिगुण 
मेवारभन्ते । “चलञ्च गुणवृत्तमिति क्षिप्रपरिणामि चित्तमुक्तम्‌ । रूपातिशया 
वृत्त्मतिशयाश्व परस्परेण विरुद्धधन्ते । सामान्यानि त्वतिशयैः सह प्रवर्तन्ते । 
एवमेते गुणा. इतरेतराश्रयेणोपार्जितसुखदुःखमोहप्रत्यया इति सर्वे सर्वरूपा 
भवति । गुणप्रधानभावकृतस्त्वेषां विशेष इति । तस्माद्‌ दुःखमेव सर्व 
विवेकिन इति । तदस्य महतो दुःखसमुदायस्य प्रभवबीजमविद्या । तस्याश्च 
सम्यग्दर्शनमभावहेतुः । यथा चिकित्साशास्त्र चतुर्व्यूहम--रोगो रोगहेतु- 
रारोग्यं भैषज्यमिति । एवमिदमपि शास्त्रं चतुर्व्यूहमेव । तद्यथा--संसारः 
संसारहेतुर्मोक्षो मोक्षोपाय इति । तत्र दुःखबहुलः संसारो हेयः। प्रधानपुरुषयो 
संयोगो हेयहेतुः । संयोगस्याऽऽत्यन्तिकौ निवृत्तिर्हानम्‌ । हानोपायः सम्य- 
ग्दर्शनम्‌ । तत्र हातुः स्वरूपमुपादेयं वा हेयं वा न भवितुमर्हति । हाने तस्यो- 
च्छेदवादप्रसङ्गः, उपादाने च हेतुवादः । जया ताल 
इत्येतत्सम्यग्दर्शनम्‌ ॥1 5॥ 

प्रत्येक का यह सुखानुभव राग से पूर्ण, चेतन-अचेतन साधनों के अधीन है, 
इसलि९(उ्र्त शैगजैमित॑-्कर्माशयप्बबता/है एक दो जति देष 
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करता है और मोहित होता है, इसलिए द्वेष मोहजनित भी कर्माशय है । और ऐसा 
कहा भी है--प्राणियों को पीडित किये बिना उपभोग संभव नहीं होता, इसलिए हिंसा 
के द्वारा भी सम्पादित शरीर से सम्बद्ध कर्माशय है । विषय-सुख को 'अविद्या' कहा 


है । भोगों में इन्द्रियों की तृप्ति से जो उपशान्ति होती है, वह सुख है । जो चंचलता 


से अतृप्ति होती है वह दुःख है । भोगाभ्यास से इन्द्रियों को तृष्णा रहित करना संभव 
नहीं है । क्यों ?--क्योकि भोगाभ्यास से राग बढ़ता है और इन्द्रियों में तद्विषयक 
तीव्रता बढ़ती है । अस्तु, भोग का अभ्यास सुख का उपाय नहीं है । जो सुखार्थी 
विषयों की वासना से ग्रस्त होकर दु:ख के महान्‌ पंक में इस प्रकार निमग्न हो जाता 
है, वह निश्चय ही मानों बिच्छू के विष से डरा हुआ सर्प के विष से डसे हुए के समान 
दु:ख पाता है । यह अप्रिय स्थिति 'परिणामदुःखता' है, जो सुखावस्था में भी योगी 
को कष्ट देता है । 

अब ताप-दु:खता क्या है ? सभी का तापानुभव द्वेष युक्त, चेतन और अचेतन 
साधनों के अधीन होता है । इसी प्रकार उनमें द्रेषज कर्माशय होता है । लोग सुख 
के साधनों की उपलब्धि हेतु शरीर, मन और वाक्य से चेष्टा करते हैं; दूसरों पर 
अनुग्रह करते हैं या उन्हें मार कर पीड़ा देते हैं ओर इस प्रकार परानुग्रह और परपीड़ा 
द्वारा धर्म और अधर्म का संचय करते हैं । यह कर्माशय लोभ और मोह से उत्पन्न 
होता है । इसे “तापदुःखता' कहा जाता है । 


संस्कारदुःखता क्या है ? सुखानुभव से “सुखसंस्काराशय' होता है और 
दुःखानुभव से 'दुःखसंस्काराशय' अस्तित्व में आता है । ऐसे कर्मो से सुखकर या 
दुःखकर विपाकों की अनुभूति से पुन: तदनुसार कर्माशय का संचय होता है। इस 
प्रकार यह अनादि विस्तृत दुःख स्रोत प्रतिकूल रूप से योगी को ही उद्विग्न करता 
है । कारण यह है कि विद्वान्‌ का चित्त चक्षुगोलक-सा कोमल होता है । जिस प्रकार 
नेत्रगोलक में डाला हुआ ऊन का पतला धागा स्पर्श द्वारा दुःखित करता है, किन्तु 
गात्र के अन्य अवयवों में डाला हुआ वह क्लेशित नहीं करता है, इसी प्रकार ये दुःख 
(विषयसुख) योगी को क्लेशित करते हैं, भोगी को नहीं । 


अपने कर्मों से उपार्जित बार-बार प्राप्त दु:ख को छोड़ते हुए ओर छोड़े हुए 

. को ग्रहण करते हुए अन्य व्यक्ति को तो अनादिकालीन वासना से चित्रित, चारों ओर 

से अविद्या से अनुविद्ध चित्तवृत्ति के द्वारा त्याज्य विषय में अहंकार, ममकार से 

अनुगत उत्पन्न प्रत्येक बाह्य तथा आध्यात्मिक उभय निमित्तिक तीन पर्वों वाले ताप 
प्राप्त होते हैं । इस प्रकार समस्त प्राणियों को प्रवाह रूप में अनादि दुःख-खोत 


चिप य योगी समस्त दुःखों को क्षीण करने के उपाय रूपी यथार्थ ज्ञान की शरण 
ता है । 


8 वृत्तिविगेध के कारण भी विवेकी के लिए सुमस्त ल ही है । ज्ञान, 
क्रिया, स्थिति स्वभाव वाले बुद्धिंगुण म्या लर मूढ़ नामक 
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त्रिगुणात्मक अनुभूति को जन्म देते हैं । गुणों का कार्य अस्थिर चल प्रकृतिक है । 
इस कारण चित्त को शीघ्र परिणाम को प्राप्त होने वाला कहा गया है । रूपातिशय 
ओर वृत््यतिशय परस्पर विरुद्ध हैं । रूप अतिशय- धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य 
अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्चर्य । वृत्ति अतिशय--शान्त, घोर (मूढ) । इनकी 
सामान्य सत्ता विशेषों के साथ विद्यमान रहती है । इस प्रकार ये गुण एक-दूसरे के 
आश्रय के द्वारा सुख-दुःख-मोह की अनुभूति कराने वाले, सर्व स्वरूप वाले होते हैं । 
ये किसी समय प्रधान और किसी समय उपप्रधान होते हैं । यही इनकी विशेषता है । 
इसलिए विवेकी के लिए सब दु:ख ही है । 

इस महान्‌ दुःख समुदाय का उत्पत्ति कारण अविद्या है । सम्यग्दर्शन अर्थात्‌ 
यथार्थ बोध इसको दूर करने का हेतु है । जिस प्रकार चिकित्साशास्त्र रोग, रोग-हेतु, 
आरोग्य तथा भैषज्य नामक चार विभागों वाला है, उसी प्रकार यह योगशास्त्र भी चार 
विभागों वाला है । जैसे कि संसार, संसार का हेतु, मोक्ष और मोक्ष का उपाय । उनमें 
से अत्यन्त दुःखमय संसार हेय है, प्रधान-पुरुष का संयोग हेय-हेतु है | संयोग की 
शाश्वती निवृत्ति हान (मोक्ष) है; सम्यम्दर्शन हानोपाय है । उनमें से हाता (त्याग करने 
वाले) का स्वरूप न हेय है, न उपादेय । हेय मानने पर उस (जीवात्मा) का 
उच्छेदवाद (अनित्यत्व) उपस्थित होता है और उपादान मानें तो हेतुवाद का प्रसंग 
आता है । दोनों वादों को निरस्त करने पर जीवात्मा का शाश्वतवाद अर्थात्‌ नित्यत्व 
सिद्ध होता है । यही (शास्रसम्मत) सम्यग्दर्शन का स्वरूप है । 


योगदीपिका 
इस सूत्र मे यह बताया गया है कि विवेकी साधक भौतिक सुखो छ दुःख 
रूप क्‍यों समझता है । भौतिक या सांसारिक सुख चार रूपों में दुःखप्रद होते हैं-- 
1. परिणाम दु:ख, 2. ताप दुःख, 3. संस्कार दुःख, 4. गुणवृत्तिविरोध दु:ख । 
(1) परिणाम दुःख--भौतिक सुखोपभोग से तृप्ति नहीं होती । जैसे अग्नि 
में घृताहुति उसे तीव्र करती है, वैसे भोग से भोग-कामना और अधिक बढ़ती है-- 
न जातु काम: कामानामुपभोगेन शम्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ (मनुस्मृति 2:94) 
भोगवासना की वृद्धि से रागजन्य 'कर्माशय में वृद्धि होती है । विषयो का भोग 
पहले क्षणिक सुख देता है और अपने पीछे परिणामस्वरूप क्षीणता, रोग, शोक छोड़ 
जाता है । जैसे स्री-संसर्ग, चटपते स्वादिष्ट भोजन, नशा आदि । यही विषयों का 
“परिणाम दु:ख' है । ८ 
(2) ताप दुःख--सुखोपभोग में बाधा डालने बाल ह प्रति भोक्ता में द्वेष 
को महवा सेत 4 सा तले त त लो 
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कष्ट होता है, वही 'तापदुःख' है । इससे द्वेषजन्य 'कर्माशय' बनता और पुष्ट होता 
हे । 

(3) संस्कार दुःख--सुख के अनुभव से सुख-संस्कारशय और दुःखानुभव 
से दुःख-संस्काराशय उत्पन्न होते हैं । दृढ़संस्कार अपने ही समान कार्य को बार-बार 
करने के लिए कर्ता को उत्म्रेरित करते रहते हैं । इस प्रकार संस्कारों से कार्य और 
कार्य से संस्कारों का चक्र चलता रहता है । यह क्रम जन्म-जन्मान्तर तक गतिशील 
रहता है । जिन वस्तुभोग-संस्कारों की वासना प्रबल हुई रहती है, मन में उन विषय 
वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है और उसके न मिलने पर या यथेष्ट 
मात्रा में न मिलने पर जो दु:ख होता है, वह “संस्कार दु:ख' है । संस्कारबद्ध आसक्ति 
के कारण भोग्य वस्तु के न रह जाने पर अभावजन्य क्लेश का असह्य दुःख भोक्ता 
को भोगना पड़ता है । वह उनके लिए रोता-बिलखता हुआ जन्म बिताता हे । पुनर्जन्म 
का भी प्रबल कारण यह संस्कार दुःख बनता है । 

(4) गुणवृत्तिविरोध दुःख--गुणों के कार्य का नाम गुणवृत्ति है । सत्त्व, 
रजस्‌, तमस्‌--इन तीनों के कार्यो में परस्पर विरोध है । जैसे सत्त्वगुण का कार्य 
प्रकाश, ज्ञान और सुख है, तो तमोगुण का कार्य अन्धकार, अज्ञान और दु:ख है । 
ये गुण एक-दूसरे को दबाकर अपनी प्रबलता दिखाते हैं, ऐसी स्थिति में भोग काल 
में सुख के प्रति द्विविधात्मक मनोवृत्ति बनी रहती है और दु:ख की काली छाया 
मंडराती रहती है । 

इसीलिए विवेकी साधक भौतिक सुखों को भी दुःख रूप ही मानते हैं | यह 
बात गीता में भी कही गयी है-- 

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखथोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, न तेषु रमते बुधः ॥ (गीता 5:22) 
छन्दोबद्ध सार 
भौतिक सुखों में चार भाँति दुःख दोष, जिन्हें 
परिणाम, ताप, संस्कार हैं पुकारते । 
चौथा दुःख गुण-वृत्ति का विरोध जाना जाता 
इनको विवेकीजन कभी नहीं धारते । 
'कर्माशय' ये ही हैं बनाते भटकाते जाते 
विषयों के प्रति तीव्र तृष्णा हैं उभारते । 
भोगी जन इन्हें वरदान मान भोगते हैं 
CC-0. JK Sanskrit ,योहील्जक्राहु दो-क डे कीहाते॥० ८5^ 
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तदेतच्छास्त्रं चतुर्व्यूहमित्यभिधीयते-- 
वह यह (योग) शास्त्र चार विभागों वाला कहा जाता है-- 
® भावी पाप-संस्कार नष्ट करने योग्य हैं ७ 
हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥1 6॥ 
शब्दार्थ--अनागतम्‌ = जो आया नहीं है, आने वाला है वह । दुःखम्‌ = 
दुःख । हेयम्‌ = नष्ट करने योग्य है । 
सूत्रार्थ--भविष्य में आने वाला दु:ख ही त्याज्य है अर्थात्‌ जो दुःख अभी तक 
आया नहीं है, उसी को टालने का उपाय किया जा सकता है । 
दुःखमतीतमुपभोगेनातिवाहितं न हेयपक्षे वर्तते वर्तमानं च स्वक्षणे 
भोगारूढमिति न तत्क्षणान्तरे हेयतामापद्यते तस्माद्यदेवानागतं दुःखं तदेवा- 
क्षिपात्रकल्पं योगिनं क्लिश्नाति, नेतरं प्रतिपत्तारम्‌ । तदेव हेयतामापद्यते । 
अतीत का दुःख झेला जा चुका है, अस्तु त्याज्य कोटि में नहीं आता हे । 
वर्तमानकालिक दु:ख वर्तमान के क्षणों में भोगा ही जा रहा है, इस कारण वह अगले 
क्षण में हेयत्व को प्राप्त नहीं होता । इसलिए जो दु:ख अनागत हैं अर्थात्‌ अभी तक 
नहीं आया है, वही नेत्रगोलक सदृश कोमल चित्त योगी को क्लेशित करता है, इतर 
भोक्ताओं को नहीं । अस्तु, वही दुःख त्याज्य है । 


योगदीपिका 
वर्तमान जन्म के पहले जो अनेक योनियों में दुःख भोगे जा चुके हैं, वे तो 
स्वतः भोग द्वारा समाप्त हो चुके है; वे अविचारणीय हैं । जो दुःख वर्तमान काल 
में भोगे जा रहे हैं, वे भी भोग द्वारा नष्ट हो जायेंगे, अस्तु उनके लिए भी उपाय की 
आवश्यकता नहीं है; किन्तु जिन संचित संस्कारों का फल आगामी जन्मों में भोगा 
जाने वाला है, उन्हें नष्ट करने की आवश्यकता है, ताकि पुनर्जन्म न हो । 


छन्दोबद्ध सार 
कर्म-संस्कार दुःख-दोष का प्रसार कर 
नाना योनियों में डाल जीव को दुखाते हैं । 
बीती योनियों में पाप भोग से मिटाये गये 
वर्तमान में भी भोग के मिटाये जाते हैं । 
अस्तु, भूत, वर्तमान की न चिन्ता करो अब | 
0०0 76 नषा ^ लिः कीचा हो सो सा, ८5१ 


8 यो० 
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करो यों उपाय भावी पाप-समुदाय सारे 
हों विनष्ट, कष्ट मिटे युक्ति बतलाते हैं । 
९9) 
तस्माद्यदेव हेयमित्युच्यते तस्यैव कारणं प्रतिनिर्दिश्यते-- 
इसलिए जो त्याज्य कहा जाता है, उसी के कारण का निर्देश किया जा रहा 


७ मुक्ति हेतु पुरुष-स्वरूप की पहचान ७ 
द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥1 7॥ 
शब्दार्थ-द्रष्टृदृश्ययोः = द्रष्टा और दृश्य का । संयोग: = मेल । हेयहेतुः = 
(उक्त) हेय का कारण है । 
सूत्रार्थ-द्रष्टा और दृश्य अर्थात्‌ पुरुष और प्रकृति का परस्पर मेल अर्थात्‌ 
अज्ञान पूर्ण सम्बन्ध जुड़ जाना त्याज्य है, क्योंकि वही दु:ख का कारण है । 


दरष्टा बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः । दृश्या बुद््रिसत्त्वोयारूढाः सर्वे धर्माः । 
तदेतद्‌ दृश्यमयस्कान्तमणिकल्पं सन्निधिमात्रोपकारि दृश्यत्वेन स्वं भवति 
पुरुषस्य दृशिरूपस्य स्वामिनः । अनुभवकर्मतिषतामापन्नम्‌ अन्यस्वरूपेण 
प्रतिलब्धात्मकम्‌। स्वतन्त्रमपि परार्थत्वात्परतन्त्रम्‌ । तयोर्दृग्दर्शनशक्त्यो- 
रनादिरर्थकृतः संयोगो हेयहेतुर्दुःखस्य कारणमित्यर्थः । तथा चोक्तम्‌ 
तत्संयोगहेतुवर्जनात्स्यादयमात्यन्तिको दुःखप्रतीकारः । कस्मात्‌ ? दुःखहेतोः 
परिहार्यस्य प्रतीकारदर्शनात्‌ । तद्यथा--पादतलस्य भेद्यता, कण्टकस्य 
भेत्तृत्वं, परिहारः कण्टकस्य पादानधिष्ठानं पादत्राणव्यवहितेन वाऽधिष्ठा- 
नम्‌। एतत्त्रयं यो वेद लोके स तत्र प्रतीकारमारभामाणो भेदजं दुःखं 
नाप्नोति । कस्मात्‌ ? त्रित्वोपलब्धिसामर्थ्यादिति । अत्रापि तापकस्य रजसः 
सत्त्वमेव तप्यम्‌ । कस्मात्‌ ? तपिक्रियायाः कर्मस्थत्वात्‌ । सत्त्वे कर्मणि 
तपिक्रिया नापरिणामिति निष्क्रये क्षेत्रज्ञे । दर्शितविषयत्वात्सत्त्वे तु तप्यमाने 
तदाकारानुरोधी पुरुषोऽनुतप्यत इति ॥17॥ 


दृष्टा का अर्थ बुद्धि में व्याप्त दृश्यों को देखने वाला पुरुष है । दृश्य की 
अर्थ बुद्धि में विद्यमान शब्द-स्पर्शाद समस्त धर्म हैं | वह दृश्य' अयस्कान्त मणि 
(चुम्बक) के समान सामीप्य मात्र से उपकार करने वाला दृश्य होने के कारण 
द्रष्टारूपी स्वामी पुरुष का अपना धेन बन जाता है । (सकलःविषय-धर्माकाराकारित) 
यह बुद्धि दृश्य बनने के कारण स्वामी पुरुष pk ve “स्व? या धन है । (क्योंकि दूई 
या बुद्धि अमुभव तय कमको विषय होकर अन्य स्वरूप में स्वभावत. प्रतिलन 
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होने से स्वतन्त्र होने पर भी परार्थता के कारण परतन्त्र है । इस दृक्‌ शक्ति और दर्शन 
FE का अनादि पुरुषार्थ जन्य जो संयोग है, वह हेय हेतु अर्थात्‌ दुःख का कारण 
| 

(पंचशिखाचार्य द्वारा) यह भी कहा गया है “बुद्धि के साथ पुरुष-संयोग के हेतु 
का विशेष रूप से वर्जन करने पर इससे आत्यन्तिक दु:ख की निवृत्ति हो सकती है' । 
वह कैसे ? दु:ख के कारण को हटा देने से दु:ख के दूर हो जाने जैसा । जैसे पैर 
के तलुवे को बिंध जाने से बचाने के लिए काँटो पर पैर न रखना अथवा जूते पहन 
कर काटो पर पैर रखना । लोक में इन तीनों सत्यं को जो जानता है, वह प्रतीकार 
के उपाय अपनाता हुआ पैरों में कण्टक-चुभनजन्य दु:ख को नहीं पाता है । क्यों ? 
भेच्चत्व, भेतृत्व और प्रतीकार इन तीनों को जानने के कारण । यहाँ पर ताप देने वाले 
रजोगुण का तप्य सत्त्वगुण ही है । क्यों ? तपने की क्रिया के किसी कर्मभूत पदार्थ 
में होने के कारण कर्मभूत सत्त्वगुण में तपने की क्रिया होती है । अपरिणामी तथा 
निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ (पुरुष) में नहीं । बुद्धि में विद्यमान विषयों को देखने वाला होने से 
सत्त्व के तप्त होने पर उसके स्वरूप को ग्रहण करने वाला पुरुष अनुतप्त होता है, 
ऐसा देखा जाता है । 

योगदीपिका 

पुरुष औरं प्रकृति दोनों भिन्न तत्त्व हैं | पुरुष चेतन है । वह सहज सुखरूप 
है । प्रकृति जड़ है और त्रिगुणात्मक है । सत्त्वगुण, रजोगणु एवं तमोगुण वे सूक्ष्म 
तत्त्व है जिनसे संसार की सारी वस्तुएँ व्याप्त है । संसार में जो सुख है, वह सत्त्वगुण 
और जो दु:ख है, वह रजोगुण के कारण है और जो मोह, अज्ञान, आलस्य एव प्रमाद 
है, वह तमोगुण के कारण है । चिरसाहचर्यवश चेतन तत्व पुरुष या आत्मा इन गुणा 
से आच्छादित स्वरूप को भूल बैठा है और चुम्बक से आकृष्ट लोहे की भाँति प्रकृति 
की उत्पाद् बुद्धि तत्त्व जो स्वयं में जड़ है, किन्तु चेतन पुरुष के साब्रिध्य से चेतन 
सदृश स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और प्रकृति के संसर्गवश जो आत्मा जीवात्मा 
बन जाती है; वही बुद्धि के वशीभूत होकर कार्य करती है और बुद्धयाश्रित उसके 
संकेतों पर चलकर सुख-दुःखों का अनुभव करती है । यही क RS 
अथवा अविद्या है । पुरुष और प्रकृति के भिन्नता का ज्ञान ही तत्वज्ञान अनला विद्या 
हे । इसी विद्या से अमृत तत्त्व मिलता है--विद्ययामृतमश्नुते' । पुरुष-प्रकृति 
विषयक बोध हो जाने पर “मैं केवल पुरुष हूँ , क अति ही मणि ना 
कैवल्य है । इस प्रकार पुरुष का प्रकृति से अज्ञानपूर्ण संयोग दु:ख का कारण है। 
कारण का निवारण ही कष्ट मिटाने का उपचार है पा कारण के निवारण से कार्य का 
अभाव हो जाता है । जो व्यक्ति जानता है कि काँटे की चुभन ककर है जिससे 
वह काँडे” पर्खी शंखेशमण्यदिश््खेगाःतो'सदत्राए5/ डाग । यही 
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भिद्यता' भिदकत्व' और 'परिहार' सम्बन्धी ज्ञान है । सरल शब्दों में दु:ख का ज्ञान, 
दु:ख के कारण का ज्ञान और दु:ख के निवारण के ज्ञान का सिद्धान्त हे, जिसको 
व्यवहार में प्रयोग कर कष्ट-मुक्त हुआ जा सकता. है । इस प्रकार द्रष्टा पुरुष, दृश्य 
प्रकृति और उसके उत्पादक शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के यथार्थ को जान 
कर उनके आज्ञानपूर्ण सम्बन्ध त्याज्य हैं, क्योंकि वे ही दु:ख के कारण हें । 


छन्दोबद्ध सार 
प्रकृति है जड़, किन्तु चेतन पुरुष जानो 
दोनों भिन्न-भिन्न यही तत्त्व-ज्ञान सार है । 
प्रकृति है दुःख रूप, पुरुष आनन्द रूप, 
दोनों विजातीय, पर मित्रता-प्रसार है । 
चिर साहचर्यवश पुरुष स्वरूप: भूल 
बना है प्रकृतिजन्य शूल का शिकार है । 
अस्तु त्याज्य सम्बन्ध का उक्त अनुचितबन्ध 
खुल पाता जीव हेतु तभी मुक्ति-द्वार है । 
श्छ 
दृश्यस्वरूपमुच्यते-- 
'दृश्य' का स्वरूप बताया जा रहा है-- 
७ दृश्य का स्वरूप & 
प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं 
भोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌ ॥1 8॥ 
शंब्दार्थ--प्रकाशक्रियास्थितिशीलम्‌ = प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका 
स्वभाव है । भूतेन्द्रियात्मकम्‌ = भूत और इन्द्रियाँ जिसका प्रकट स्वरूप हैं । भोगा- 
पवगार्थम्‌ = पुरुष के लिए भुक्ति और मुक्ति का सम्पादन करना ही जिसका प्रयोजन 
है । दृश्यम्‌ = दृश्य है । 


सूत्रार्थ--प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है । भूत और इन्द्रियाँ 
जिसका प्रकट स्वरूप है और पुरुष के लिए भुक्ति और मुक्ति का सम्पादन करना ही 
जिसका प्रयोजन है, वह 'दृश्य' है । 


प्रकाशशीलं. सत्त्वम्‌ । क्रियाशील रजः । स्थितिशीलं तम इति । एते 
गुणाः परस्परोपरक्तप्रविभागाः संयोगविभागधर्माण, .इतरेतरोपा श्रयेणोपा- 


जितमूतर्य परे सारा लज तौयातुल्य- 
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जातीयशक्तिभेदानुपातिनः । प्रधानवेलायामुपदर्शितसन्निधाना गुणत्वेऽपि 
च व्यापारमात्रेण प्रधानान्तर्णीतानुमितास्तिताः पुरुषार्थकर्तव्यतया प्रयुक्त- 
सामर्थ्याः सन्निधिमात्रोपकारिणोऽयस्कान्तमणिकल्पाः । प्रत्ययमन्तरेणैकत- 
मस्य वृत्तिमनुवर्तमानाः प्रधानशब्दवाच्या भवन्ति । एतद्‌ दृश्यमित्युच्यते । 
तदेतद्‌ दृश्यं भूतेन्द्रियात्मकं भूतभावेन पृथिव्यादिना सूक्ष्मस्थूलेन परिणमते । 
तथेन्द्रियभावेन श्रोत्रादिना सूक्ष्मस्थूलेन परिणमत इति । तत्तु नाप्रयोजनमपि 
तु प्रमोजनमुररीकृत्य प्रवर्तत इति भोगापवर्गार्थं हि तद्‌ दृश्यं पुरुषस्येति । 
तत्रेष्टानिष्टगुणस्वरूपावधारणमविभागापन्नं भोगः । भोक्तुः स्वरूपावधारण- 
मपवर्ग इति दयोरतिरिक्तमन्यद्दर्शनं नास्ति । तथा चोक्तम्‌ अयं तु खलु 
त्रिषु गुणेषु कर्तृष्कर्तरि च पुरुषे तुल्यातुल्यजातीये चतुर्थे तत्त्रियासाक्षिण्यु- 
पनीयमानान्‌ सर्वभावानुपपन्नाननुपश्यन्न दर्शनमन्यच्छङ्कत इति' । तावेतौ 
भोगापवर्गौ बुद्द्रिकृतौ बुद्धावेव वर्त्तमानौ कथं पुरुषे व्यपदिश्येते इति ? यथा 
च जयः पराजयो वा योद्धषु वर्तमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते, स हि तस्य फल- 
स्य भोक्तेति । एवं बन्धमोक्षौ बुद्धावेव वत्त॑मानौ पुरुषे व्यपदिश्येते बुद्धेरेव 
पुरुषार्थापरिसमाप्तिर्बन्धस्तदर्थावसायो मोक्ष इति । ग्रहणधारणोहापोहतत्त्व- 
ज्ञानाभिनिवेशा बुद्धौ वर्तमानाः पुरुषेऽध्यारोपितसद्भावाः । स हि तत्फलस्य 
भोक्तेति ॥1 8॥ 


सत्त्वगुण प्रकाशशील, रजोगुण क्रियाशील तथा तमोगुण स्थितिशील है। ये 
तीनों गुण परस्पर संसृष्ट अंशों वाले, परिणामी संयोग-विभाग रूप धर्म से युक्त हं 
और अन्योन्याश्रय द्वारा मूर्त रूप में प्रकट होने वाले हैं । परस्पर अंगांगिभाव से रहने 
पर भी अपनी-अपनी शक्तियों को पृथक्‌ रखने वाले, समानजातीय एवं असमान 
जातीय द्रव्यो में शक्ति-भेद से विद्यमान रहने वाले, अपनी प्रधानता काल में अपने 
अस्तित्व को अभिव्यक्त करने वाले, गौण होने पर व्यापार मात्र से प्रधान गुण में 
अन्तर्भावित सत्ता वाले, अनुमान से जानने योग्य, पुरुषार्थ रूपी कर्तव्य के कारण 
प्रयुक्त सामर्थ्य वाले, सन्निधि मात्र से उपकार करने वाले, चुम्बक के समान (धर्मादि) 
प्रत्यय को अभिव्यक्त न करते हुए किसी एक की वृत्ति का अनुसरण करने वाले 


७ 


प्रधान शब्द के वाच्य होते हैं । इनको ही दृश्य कहा जाता ह 

यह दृश्य भूतेन्द्रियात्मक है अर्थात्‌ ये गुण जिस प्रकार भूत भाव या पृथिव्यादि 
सूक्ष्म-स्थूल रूप में परिणत होते हैं, उसी प्रकार इन्द्रिय भाव या श्रोत्रादि सूक्ष्म स्थूल 
इन्द्रिय रूप में भी परिणत होते है । यह 'दृश्य' बिना प्रयोजन के प्रवर्तित नहीं होता 
है, अपितु प्रयोजन (पुरुषार्थ) वश ही प्रवर्तित होता है । अत: यह दृश्य पदार्थ पुरुष 
के भोगापवर्ग के लिए ही प्रवर्तित होता है । 


दोनों में अनिष्ट गुणों का 
इन दोनों पर दृश्य) के एकतापन्न न में इष्ट तथा आ 
स्वरूपावधारण भंग सती का खहवावैधीरण०अफकर्ग"होजा हे । इन 
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दोनों के अतिरिक्त दूसरा दर्शन नहीं है । कहा भी गया हे--“तीनों गुणों के कर्त्त 
होने पर भी (अविवेकी व्यक्ति) अकर्त्ता, तुल्यातुल्य जातीय, गुण-क्रिया साक्षी रूप 
जो चतुर्थ पुरुष है, उसमें उपनीयमान सभी धर्मो को उपपन्न जानकर यह आशंका नहीं 
करते हें कि इससे पृथक्‌ अन्य कोई दर्शन (चैतन्य) नामक वस्तु है” । (यह 
पंचशिखाचार्य का वाक्य है ।) वे ये दोनों भोगापवर्ग बुद्धिकृत हे, बुद्धि में ही वर्तमान 
हैं; अत: वे पुरुष में किस प्रकार कहे जाते हैं ? जिस प्रकार युद्ध में जय-पराजय 
सैनिकों की होने पर भी राजा की कही जाती है और वही उस फल का भोक्ता भी 
होता है; उसी प्रकार बन्ध' और 'मोक्ष' बुद्धि में वर्तमान रहता हुआ भी पुरुष में कथित 
होता है और पुरुष ही उस फल का भोक्ता भी होता है । बुद्धि के पुरुषार्थ रूपी प्रयोजन 
का पूरा न हो पाना बन्ध' और पूर्ण हो जाना 'मोक्ष' है । इससे सिद्ध हुआ कि ग्रहण 
(जानना), धारण (धृति), ऊह (स्मृतिगत विषयों का मन में अहन्‌), अपोह (चिन्तन 
द्वारा कुछ विषयों फा निराकरण), तत्त्वज्ञान (अपोहपूर्वक कुछ विषयों का अवधारण) 
और अभिनिवेश (तत्त्वज्ञान पूर्वक तदाकारिता भाव)--ये सब गुण बुद्धिनिष्ठ रहते 
हुए भी पुरुष में अध्यारोपित होते हैं और वह पुरुष उस ग्रहणादिक फल का भोक्ता 
कहा जाता है । 


योगदीपिका 


इस सूत्र में 'दृश्य' का स्वरूप बतलाया गया है । 'दृश्य' को स्थूल रूप से 
अव्यक्त प्रकृति’ या मूल प्रकृति’ कहा जा सकता है, जो परमाणु से भी कई गुना 
सूक्ष्म है और पुरुषतत्त्व या 'आत्मतत्त्व' के अतिरिक्त जो कुछ स्थूलतम या सूक्ष्मतम 
विस्तार है, वह सब इसकी परिधि में आता है । तीनो गुण सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ परम 
सूक्ष्म हैं, जिनसे सृष्टि में भिन्नता है और जिनका गुण-धर्म क्रमश: प्रकाश, 
क्रियाशीलता (हलचल) तथा जड़ता, आलस्य एवं प्रमाद है; 'दृश्य' के अन्तर्गत हैं । 
इन त्रिगुणों के जो भी कार्य देखने-सुनने या समझने में आते हैं, वे सब दृश्य' के 
अन्तर्गत हैं । दृश्य की सीमा असीम है । 


आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी--ये पाँच स्थूल महाभूत; उनके सूक्ष्म रूप 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि पंचतन्मात्राएँ, पाँचों कर्मेन्द्रियाँ, पाँचों ज्ञानेन्द्रिया 
एवं मन, बुद्धि, अहंकार--ये सब 'दृश्य' के अन्तर्गत हैं । ये तेईस 'दृश्य' (प्रकृति) 
के कार्य होने से दृश्य के स्वरूप हैं । सत्त्वादि गुणों से अव्यक्त व्यक्त होता है, अस्तु 
ये ही दृश्य' कहे जा सकते है । 

भोगासक्त पुरुष को अपना स्वरूप दिखलाकर भोग प्रदान करना और योगासर्क 
साधक को उसका द्रष्टा स्वरूप दिखलाकर अपने को दृश्य रूप से अलग समझने 
की स्थिति-सें लाकाजसुक्रि-अद्वाठ, करना: दिशा का धप्रयोजनःहै। आफ, को उसका 
स्वरूप दिखला देने के बाद “दृश्य” का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है, फिर वह मुक्त 


कय हत गिह्या त त हत महता सती साता वि वि वम विस विवि 
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पुरुष की दृष्टि से सदा के लिए लुप्त हो जाता है । इस प्रकार दृश्य (प्रकृति) पुरुष 
के लिए भुक्ति और मुक्ति दोनों का सम्पादन करता है । सुक्ष्म-से-सृक्ष्म और स्थूल- 
से-स्थूल पदार्थ दृश्य' की परिधि में हैं । बन्धन और मोक्ष प्रकृति के अंग बुद्धि का 
होता है, पुरुष तो नित्यमुक्त है । पुरुष पर यह आरोपित किया जाता है । जैसे हारती 
या जीतती तो सेना है, लेकिन हार या जीत राजा पर आरोपित की जाती है । 


छन्दोबद्ध सार 
'दृश्य' और 'द्रष्टा' जिन्हें, 'प्रकृति-पुरुष' कहें 
दोनों मिले हुए सारी सृष्टियाँ चलाते हैं । 
सत्त्व, रज, तमोगुण वाले 'दृश्य' का स्वरूप 
सबसे प्रथम हम यहाँ समझाते हे । 
पुरुष को छोड सारी दृश्य ओ अदृश्य सृष्टि 
दृश्य में समाहित रहस्य बतलाते हैं । 
“दृश्य” ही पुरुष को प्रदान करता हे भोग 
मुक्ति का भी योग यही रचता, सुझाते हे । 
श 
दृश्यानां तु गुणानां स्वरूपभेदावधारणार्थमिदमारभ्यते- 
दृश्य गुणों के स्वरूप-भेद का बोध कराने हेतु यह सूत्र कहा जा रहा है-- 
७ गुणों की अवस्थाएँ ७ 
विशेषाऽविशेषलिङ्भमात्राऽलिङ्गानि गुणपर्वाणि ॥1 9॥ 
शब्दार्थ -विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि = विशेष, अविशेष, लिङ्गमात्र और 
अलिङ्ग । गुणपर्वाणि गुणों की अवस्थाएँ । 
सूत्रार्थ--विशेष,- अविशेष, लिङ्गमात्र और अलिङ्ग--ये चारों सत्त्वादि गुणों 
के विभाग या अवस्थाएँ हैं । 
तत्राकाशवाय्वरन्युदकभूमयो भूतानि शब्दस्पर्शरूपरसगन्धतन्मात्रा- 
णामविशेषाणां विशेषाः । तथा श्रोत्रत्वक्चक्षु्िह्राप्राणानि बुद्धीन्द्रियाणि । 
'वाक्पाणिपादपायूपस्थानि कर्मेन्द्रियाणि । एकादशं मनः सवार्थम्‌ । इत्ये- 
तान्यस्मितालक्षणस्याविशेषस्य विशेषाः । गुणानामेष षोडशको विशेष- 
परिणामः । षडविशेषाः । तद्यथा-शब्दतन्मातरं, स्पर्शतन्मात्रं, रूपतन्मात्रे, 
रसतन्मात्रं, गन्धतन्मात्रं चेत्येकह्ितरिचतुष्पञ्चलक्षणाः शब्दादयः पञ्चाः 
विशेष“ थष्ठक्षाविशेषोएस्मितरामात्र इति नयते, अत तह” 
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षडविशेषपरिणामाः । यत्तत्परमविशेषेभ्यो तलिङ्गमात्रं महत्तत्त्व तस्मिन्नेते, 
सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय विवृद्धिकाष्ठामनुभवन्ति । प्रतिसंसृज्यमानाश्र 
तस्मिन्नेव सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय यत्तन्निःसत्तासत्तं निःसदसन्निरस- 
दव्यक्तमलिङ्ग प्रधानं तत्प्रतियन्तीति । एष तेषां लिङ्गमात्रः परिणामः । निः- 
सत्ताऽसत्तं चालिङ्गपरिमाण इति । अलिङ्गावस्थायां न पुरुषार्थो हेतुः । ना- 
लिङ्ावस्थायामादौ पुरुषार्थता कारणं भवतीति न तस्याः पुरुषार्थता कारणं 
भवति । नासौ पुरुषार्थकृतेति नित्याख्यायते । त्रयाणां त्ववस्थाविशेषाणा- 
मादौ पुरुषार्थता कारणं भवति । स चार्थो हेतुर्निमित्तं कारणं भवतीत्य- 
नित्याख्यायते । गुणास्तु सर्वधर्मानुपातिनो न प्रत्यस्तमयन्ते नोपजायन्ते । 
व्यक्त्िभिरेबातीतानागतव्ययागमवतीभिर्गुणान्वयिनीभिरुपजननापायधर्म- 
का इव प्रत्यवभासन्ते । यथा देवदत्तो दरिद्राति । कस्मात्‌ ? यतोऽस्य प्रियन्ते 
गाव इति । गवामेव मरणात्तस्य दरिद्रता न स्वरूपहानादिति समः समाधिः । 
लिङ्गमात्रमलिङ्गस्य प्रत्यासन्नं तत्र तत्संसृष्टं विविच्यते क्रमानतिवृत्तेः । तथा 
षडविशेषा लिङ्गमात्रे संसृष्टा विविच्यन्ते । परिणामक्रमनियमात्‌ । तथा 
तेष्व्रविशेषेषु भूतेन्द्रियाणि संसृष्टानि विविच्यन्ते । तथा चोक्तं पुरस्तात्‌ । न 
विशेषेभ्यः परं तच्चान्तरमस्तीति विशेषाणां नास्ति तत्त्वान्तरपरिणामः । तेषां 
तु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्यायिष्यन्ते ॥19॥ 


उनमें से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवीये पंचभूत हैं । ये शब्द- 
तन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र और गन्धतन्मात्र इन अविशेषों के विशेष 
हैं । इसी प्रकार श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिहा और प्राण--ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ; वाकू, पाणि, 
पाद, पायु और उपस्थ- यै पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा ग्यारहवाँ मन सर्वार्थ (उभयेन्द्रियार्थ) 
है । ये सब अस्मिता लक्षण वाले अहंकार नामक अविशेष के विशेष है । सोहल 
का यह समूह गुणों का 'विशेष परिणाम' है । 
छः संख्यक 'अविशेष' है । जैसे कि शब्दतन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र, 
रसतन्मात्र और गन्धतन्मात्र | ये एक, दो, तीन, चार, पाँच लक्षण वाले शब्दादि पाँच 
अविशेष हैं, छठा अविशेष 'अस्मितामात्र' है । ये सत्तामात्र महत्तत्त्व के छ: अविशेष 
परिणाम हैं । जो वे अविशेषों से परे लिंगमात्र महत्तत्व उस सत्तामात्र महत्तत्त्व में रहकर 
वृद्धि की पराकाष्ठा को प्राप्त करते हैं । प्रलय को प्राप्त उसी सत्तामात्र महत्तत्त्व में 
अवस्थित होकर अभिव्यक्ति और अभाव से रहित, अभिव्यक्ति और अभाव से 
विलक्षण और भावात्मक, अव्यक्त अर्थात्‌ अलिग प्रधान में लीन हो जाते हैं । यह 
उन गुणों का लिंगमात्र परिणाम हैं और नि:सत्तासत्त अनभिव्यक्त, भावरूप स्थिति 
“अलिंग परिणाम” है । अलिंगावस्था में पुरुषार्थ (भोगापवर्ग) हेतु नहीं है । (क्योंकि) 
पुरुषार्थता अलिंगावस्था का आदिकारण नहीं है | अतः पुरुषार्थता कका 


है अर्थात्‌ वह"पुर्रपोर्थ कृत नही हे. अत उसे नित्य कहा जाता हैं! अवस्था 
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विशेषों की उत्पत्ति में पुरुषार्थता कारण होती है । यह हेतुभूत पुरुषार्थ निमित्त कारण 
हें । अत: उन अवस्था-त्रय को अनित्य कहा जाता है । (सत्त्वादि) गुण तो सर्वधर्मा- 
नुपाती होते हैं अर्थात्‌ सभी धर्मो में अनुगत हैं । न नष्ट होते हैं, न उत्पन्न होते हैं । 
अतीत, अनागत और वर्तमानकालिक गुणगत अभिव्यक्तियों द्वारा उत्पन्न और विनष्ट 
होते जैसे प्रतीत होते है । जैसा कि देवदत्त दरिद्र हो गया है । किसलिए ? क्‍योंकि 
उसके गो-वृन्द मरे जा रहे हैं । गो-समूह का मरना ही जैसे देवदत्त की दरिद्रता का 
कारण होता है, परन्तु स्वरूपहानि उसका कारण नहीं होता है । गुणत्रय के सम्बन्ध 
में भी उसी प्रकार का समाधान करणीय है । 

लिंगमात्र अलिंग का निकटवर्ती (कार्य) है । वहाँ (अलिंग में) अविभक्त वह 
लिंगमात्र क्रम का उल्लंघन न करता हुआ पृथक्‌ होता है । उसी प्रकार छ: अविशेष 
लिंगमात्र में अविभक्त रहते हुए, परिणाम के क्रम का उल्लंघन न करते हुए भिन्न 
रूप को धारण करते हैं । उन अविशेषों में भूत इन्द्रिय-संसृष्ट होते हुए पृथक्‌ होते 
हें अर्थात्‌ कार्यावस्था को धारण करते हें । ओर ऐसा पहले ही कहा जा चुका है कि 
विशेष के पश्चात्‌ कोई अन्य तत्त्व नहीं हे । विशेषों का तत्त्वान्तर-परिणाम नहीं है 
उनके धर्म, लक्षण तथा अवस्था रूप तीन परिणामों की व्याख्या आगे की जायेगी 
द्रष्टव्य 3:13) । 


योगदीपिका 

इस सूत्र में सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इन तीनों की विशेष, अविशेष 
लिङ्गमात्र, अलिङ्ग--ये चार अवस्थाएँ बतायी गयी हे । 

(1) विशेष--गुणों के विशेष धमो की अभिव्यक्ति इन्हीं से होती है, इसलिए 
इनको 'विशेष' कहते हैं । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश--ये पाँच स्थूल 
महाभूत तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और एक मन--इस प्रकार सब 
मिलाकर सोलहों का नाम 'विशेष' है । 

(2) अविशेष--इनका रूप इन्द्रियगोचर नहीं है, इसलिए इनको र 
कहते हे । शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध--यै पाँच तन्मात्राएँ इसमें आती हैं । इन्हीं 
को सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं । ये सम्बन्धित पदार्थ के परमाणु भी कहे जा सकते 
है । ये स्थूल महाभूतों के सूक्ष्म कारण हैं । छठा तत्व अहंकार भी “अविशेष' कोटि 
में आता है, जो मन और इन्द्रियों का कारण है । 

(3) लिङ्गमात्र- उपर्युक्त बाइस तत्त्वो का कारणभूत जो महत्त्व है, उसका 
नाम 'लिङ्गमात्र' है । इसकी उपलब्धि सत्तामात्र से होती है, इसी कारण से इसको 
'लिङ्गमात्र' कहते हैं । मूल प्रकृति अथवा अव्यक्त की यह प्रथम विकृति या परिणाम 
है | CC-0.JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
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(4) अलिङ्ग--साम्यावस्था को प्राप्त गुणों के स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं 
होती, इसलिए मूल प्रकृति को अलिङ्ग (चिह्न रहित, अव्यक्त) कहते हैं । मूल प्रकृति 
तीनों गुणों की साम्यावस्था हे, जो प्रलयकाल में रहती है । उपनिषद्‌ और गीता में 
इसका वर्णन “अव्यक्त नाम से किया गया है । देखें-कठोपनिषद्‌ 1:3:11; गीता 
13:5 । 

पूर्वोक्त सत्त्वादि तीनों गुणों से जो सृष्टि-विकास का क्रम दिया गया है, उसे 
सूत्र में दिये गये क्रम को उलट कर देखें तो अधिक स्पष्ट होगा | सर्वप्रथम गुणों 
की अलिङ्ग अवस्था वह है, जहाँ प्रकृति के तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं । उस 
समय प्रकृति की अभिव्यक्ति नहीं होती है, अतएव वह अभिव्यक्ति के चिह्न से रहित 
होती है । यही अव्यक्तावस्था है । इसीलिए उस अवस्था को अलिङ्ग अथवा अव्यक्त 
नाम से अभिहित करते हैं । इस अवस्था में अव्यक्त ऊर्जा रहती है । उसका कोई 
प्रकट रूप नहीं रहता है । 

इसकी दूसरी अवस्था “लिङ्गमात्र' है । इस प्रकृति के साथ जब चेतन पुरुष 
तत्त्व का संयोग होता है, तब 'महत्तत्त्व' (चित्त) की उत्पत्ति होती है । यह “महत्तत्व' 
जड़-चेतन युक्त विकास का प्रथम चरण है । प्रकृति की यह प्रथम सन्तान या कृति 
है । यही महत्तत्व अन्य बाइस तत्वों का कारण है । इसी महत्तत्त्व (चित्त) को 'बुद्धि' 
भी कहते हैं । यह बुद्धि का समष्टि रूप हे । इसी से व्यष्टि में बुद्धि वितरित हुई है। 


तीसरी अवस्था में पाँच तन्मात्राओं का विकास हुआ है, जो पंचमहाभूतों के 
सूक्ष्म परमाणु रूप उनके कारण हें । ये पंचतन्मात्राएँ सूक्ष्म महाभूत हैं, क्योंकि इन्हीं 
से स्थूल पंचभूतों (अग्नि, वायु, पृथ्वी आदि) का विकास हुआ है । अहंकार से 
मन और इन्द्रियो का विकास होता है । इस तीसरी अवस्था को 'अविशेष' कहते हैं 
क्योंकि इन छहों का स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं होता है । 

चौथी अवस्था को विशेष' कहते हैं । इस अवस्था में पाँचों स्थूल महाभूत, 
पाँच कर्मेन्दियों, पाचों ज्ञानेन्द्रियो और मन जो ग्यारहवीं सूक्ष्म इन्द्रिय है, का विकास 
होता है । इन सोलहों के समुदाय को विशेष' कहते हैं, क्योंकि गुणों के जो-जो 
धर्म या वैशिष्ट्य है, उनकी अभिव्यक्ति इसी से होती है । ये गुणों के प्रकट रूप हैं के 
ये तीनों गुण इन चारों अवस्थाओं में प्रकट रूप से विद्यमान रहते हैं, इसलिए 
दृश्य प्रकृति कहते हैं । निष्कर्षतः जो कुछ दिखायी देता है, वह प्रकृति की कृति 
हैं । इस सूत्र के अनुसार सृष्टि का क्रमिक विकास हुआ है, जो पूर्ण वैज्ञानिक है । 


छन्दोबद्ध सार 


प्र [ण - 
CC-0. गर अतसा आत र यही, USA 
अव्यक्त मे लीन जड़-चेतन दिखाता है । 
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सम से विषम हुए त्रिगुणो में क्षोभ हुआ 
महत्तत्त्व जन्मा जो विकास जन्मदाता हे । 
महत्तत्त्व से प्रकट पञ्चतन्मात्र यही | 
पञ्चतन्मात्र पञ्चमहाभूत प्रकटाता है । 
पञ्चमहाभूत से बनीं हैं इन्द्रियाँ समस्त 
इसी क्रम में विकास सृष्टि मध्य आता हे । 
® 
व्याख्यातं दृश्यम्‌ । अथ द्रष्टुः स्वरूपावधारणार्थमिदमारभ्यते- 
“दृश्य” का स्वरूप-बोध कराया जा चुका है, अब द्रष्टा के स्वरूप-बोधार्थ यह 
सूत्र कहा जा रहा है-- 
७ द्रष्टा पुरुष का स्वरूप ७ 
द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ॥20॥ 
शब्दार्थ--दृशिमात्रः = चेतन मात्र । द्रष्टा = देखने वाला । शुद्धः अपि = 
सर्वथा शुद्ध, निर्विकार । प्रत्ययानुपश्यः = बुद्धि वृत्ति के अनुसार देखने वाला हे । 
सूत्रार्थ--चेतन मात्र ज्ञानस्वरूप आत्मा जो द्रष्टा है, यद्यपि स्वभाव से सर्वथा 
शुद्ध है, निर्विकार है, तो भी बुद्धिवृत्ति से उससे सम्बन्ध जुड जाने से उसी के अनुरूप 
देखने वाला बन जाता है । 
दृशिमात्र इति दृक्ूशक्तिरेव विशेषणापरामृषटेत्यर्थः । स पुरुषो बुद्धः 
प्रतिसंवेदी । स बुद्धेर्न सरूपो नात्यन्तं विरूप इति । न तावत्सरूपः । 
कस्मात्‌ ? ज्ञाताज्ञातविषयत्वात्परिणामिनी हि बुद्धिः । तस्याश्च विषयो 
गवादिर्घटादिर्वा ज्ञातश्चाज्ञातश्चेति परिणामित्वं दर्शयति । सदाज्ञातविषयत्वं तु 
पुरुषस्यापरिणामित्वं परिदीपयति । कस्मात्‌ ? न हि बुद्धिश्व नाम पुरुष 
विषयश्च स्याद्‌ गृहीता चागूहीता चेति सिद्धं पुरुषस्य sr केक, 
ततश्चापरिणामित्वमिति । किञ्ज परार्था बुद्धिः संहत्यकारित्वात्‌, स्वार्थः पुरुष 
इति । तथा सर्वार्थाध्यवसायकत्वात्‌ त्रिगुणा लि न 
गुणानां तूपद्रष्टा पुरुष इति । अतो न सरूपः । अस्तु तर्हि विरूप pe ड 
विरूप: । कस्मात्‌ ? शुद्धोऽप्यसौ प्रत्ययानुपश्यः । यतः बनि व 
पश्यति । तमनुपश्यन्नतदात्मापि तदात्मक इव प्रत्यवभासते । प्रतिसंक्रान्तेव 
' अपरिणामिनी हि भोक्तृशक्तिरप्रतिसंक्रमा च परिणामिन्यर्थ 


बुद्धिवृत्तेरनुकारमात्र :2 
तदवृत्तिमनुपतृत्ति | तस्याश्च प्राप्तचैतन्योपग्रहरूपाया बुद्धि |. उँ 
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दृशिमात्र' का अर्थ विशेषणों से विहीन ज्ञान-शक्ति ही है । यह पुरुष बुद्धि- 
वृत्ति का ज्ञाता है । वह न तो बुद्धि के समान रूप वाला है और न ही अत्यन्त विरुद्ध 
रूप वाला है । वह समान रूप वाला नहीं है । क्यों ? विषयों के जानने न जानने 
वाली होने से बुद्धि परिणाम वाली होती है । बुद्धि का गवादि (चेतन) अथवा घटादि 
(अचेतन) विषय पृथक्‌ वर्तमान रहते हुए बुद्धि को अनुरक्त कर ज्ञात होते हैं तथा 
अनुरक्त न कर अज्ञात होते हैं । यह ज्ञाताज्ञात विषयत्व बुद्धि का परिणामित्व 
प्रमाणित करती है । सदा ज्ञात विषयत्व तो पुरुष के अपरिणामित्व को द्योतित करती 
है । बुद्धि जो पुरुष का विषय है, वह कभी ज्ञात-अज्ञात नहीं होती है । उससे पुरुष 
सदा ज्ञात विषय वाला है यह और पुरुष का परिणाम रहित होना सिद्ध है । और क्या 
हेतु है, इसे बताते हैं । बुद्धि तीनों गुणों का संघातरूप हेकर कार्य करने के कारण 
परार्थ (पुरुषार्थ) है, जबकि पुरुष स्वार्थ है । उसी प्रकार सब विषयों का ज्ञान कराने 
वाली होने होने से बुद्धि त्रिगुणमयी है, तीन गुणों से युक्त होने के कारण अचेतन 
है । पुरुष गुणों को निकटता से जानने वाला है, अत: बुद्धि के सदृशरूप वाला या 
सजातीय नहीं हे । तो फिर (पुरुष को बुद्धि से) विरुद्ध स्वरूप वाला मान लिया 
जाय ? पूर्णरूप से वह विरुद्ध स्वरूपवाला भी नहीं है । क्यों ? शुद्ध होने पर भी 
वह बुद्धि-वृत्ति के अनुसार जानता है और तदनुसार देखता है । बुद्धिवृत्तिस्वरूप न 
होने पर भी तद्वत्‌ प्रतीत होता है (आचार्य पंचशिख द्वारा) कहा भी गया है- भोक्ता 
परिणामधर्म से रहित है और बुद्धि एवं बुद्धि से सम्बद्ध विषयों में घुलता-मिलता नहीं 
है । परिणामिनी बुद्धि में घुले-मिले के समान उस (बुद्धिवृत्ति) का अनुकरण करता 
है । चेतन के सम्बन्ध से चेतना को प्राप्त करने वाली उस बुद्धिवृत्ति का अनुकरण 
करने के कारण ज्ञानवृत्ति बुद्धिवृत्ति के समान ही कही जाती है । (अथवा चिति के 
साथ अविशिष्टा बुद्धिवृत्ति ज्ञानवृत्ति के नाम से कथित होती है ।) 


योगदीपिका 


प्रकृति दृश्य है और पुरुष द्रष्टा हे पुरुष अथवा आत्मा को दृशिमात्र' कहा 
गया है । इसका तात्पर्य यह है कि जीवात्मा चेतन है, जड़ नहीं । आत्मा में ज्ञानगुण 
स्वभावतः है, किन्तु वह वही देखती है, जो बुद्धि उसे दिखाती है; यही बुद्धि की 
पराधीनता अविद्या अथवा अज्ञान है केवल चेतनमात्र जिसका स्वरूप है, ऐसा 
आत्मतत्त्व स्वरूपतः सर्वथा शुद्ध निर्विकार है, तथापि बुद्धि के चिर साहचर्यवश वह 
बुद्धि-वृत्ति के अनुसार देखने वाला होने के कारण द्रष्टा कहलाता है । यह अज्ञान 
अथवा अविद्या साधना द्वारा प्राप्त तत्त्वज्ञान से जब तक नष्ट नहीं होगी, तब तक बुद्धि 
के साथ एकता को प्राप्त हुआ-सा वह बुद्धि की वृत्तियो के अनुसार दृश्य को देखता 
हेग गभ. स. साद. के, भो, खातर,हुआ/संपए समुर मे 
डूबता-उतराता रहेगा । जब तक आत्मा स्वयं को बुद्धि-वृत्तियो से पृथक्‌ नहीं मानेगी, 
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तब तक बुद्धि द्वारा खड़ा किया गया झूठा प्रपंचात्मक बखेड़ा देखकर बृद्धि के निर्णय 
को सत्य मानकर व्यवहार करेगी और 'मैं और बुद्धि एक हूँ” इस भ्रान्ति से उत्पन्न 
“अस्मिता” नामक क्लेश से वह क्लेशित होती रहेगी । तब पुरुष उसी को सत्य मान 
कर देखता है जिसे बुद्धितत्त्व दिखलाता है । 


छन्दोबद्ध सार 
ज्ञानरूप चेतनास्वरूप शुद्धबुद्धरूप 
चेतन पुरुष निर्विकार कहलाता है । 
कहीं क्लेश दोष का भी लेश जिसमें है नहीं 
किन्तु जब प्रकृति से नाता जुड जाता हे । 
बुद्धि जो प्रकृति की उपज वह आगे आती 
निज जान पुरुष उसी को अपनाता है । 
आत्मज्ञान भूल सत्य मान वही देखता हे 
बुद्धितत्व पुरुष को जो भी दिखलाता है । 
ल 
७ प्रकृति ही पुरुष के भोग और अपवर्ग (मुक्ति) का हेतु ७ 
तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा ॥21॥ 
शब्दार्थ -टूशयस्य = दृश्य रूप प्रकृति का | आत्मा = स्वरूप । तदर्थः 
एव = उस (दरष्टा) के लिए ही है । 
सूत्रार्थ--उस द्रष्टा जीवात्मा के भोग और अपवर्ग अर्थात्‌ मुक्ति के लिए ही 
उस दृश्य का स्वरूप सामने आता है । दृश्य प्रकृति का प्रयोजन द्रष्टा पुरुष के उपयोग 
हेतु है, उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है । 
दृशिरूपस्य पुरुषस्य कर्मरूपतामापन्नं दृश्यमिति तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा 
भवति ॥21॥ 
“दृश्य” का समग्र स्वरूप 'द्रष्टा पुरुष के भोगापवर्ग रूप प्रयोजन के लिए ही 
होता है । दृश्य के स्वरूप-लाभ का अन्य कोई प्रयोजन या उपयोग नहीं है । 


योगदीपिका 
क्योंकि वह जड़ है; न देख 
दृश्य प्रकृति का स्वरूप द्रष्टा पुरुष के लिए है, क्योंकि वह जड़ है; 
सकती है, न स्वयं अपना उपभोग कर सकती है । प्रकृति की सम्पूर्ण कृति पुरुष 
के लिए है । दृश्य (प्रकृति) द्रष्टा (पुरुष) को भोग प्रदान करती है । साधनातप्त 
तत्तवज्ञानी यावी न्कोरडापेने"वास्तविक स्वरूप काश व कातडे अपवर्ग 
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(मुक्ति) प्रदान करती है । ये दोनों कार्य वह अपनी कार्यशक्ति 'अविद्या' तथा 'विद्या' 
द्वारा करती है । यही इसका प्रयोजन है । 


॥ छन्दोबद्ध सार 
प्रकृति है दृश्य और द्रष्टा हे पुरुष, दोनों 

मध्य जुड़ जाता भोग्य भोक्ता वाला नाता है । 
प्रकृति पुरुष को समर्पित हुई हे, अस्तु 

उसी से पुरुष भुक्ति-मुक्ति दोनों पाता है । 
बन के अविद्या कर्मयोग द्वारा बाँधती है 

विद्या बनी वही बन जाती मोक्षदाता है । 
द्रष्टा को उसी से दुःख-सुख भोग मिलते हैं 

उसी द्वारा तत्त्वज्ञान-जन्य मोक्ष आता है । 

® 


तत्स्वरूपं तु पररूपेण प्रतिलब्धात्मकं भोगापवर्गार्थतायां कृतायां 
पुरुषेण न दृश्यत इति । स्वरूपहानादस्य नाशः प्राप्तः । न तु विनश्यति । 
कस्मात्‌ ? 


उस 'दृश्य' का स्वरूप अन्य के रूप में अपना अस्तित्व बनाये रखता है । 
भोगापवर्ग रूप पुरुषार्थ के पूर्ण हो जाने पर वह पुरुष के द्वारा नहीं देखा जाता है। 
इस अवस्था में स्वरूप-हानि होने से इसके नाश का प्रसङ्ग उपस्थित होता तो है, 
किन्तु दृश्य' नष्ट नहीं होता है । ऐसा क्यों ? 

& मात्र मुक्त पुरुषों के लिए प्रकृति प्रभावहीन 
होती है, संसारियों के लिए नहीं ® 
कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌ ॥2 2॥ 

शब्दार्थ--कृतार्थ प्रति = मुक्त पुरुष के प्रति । नष्टम्‌ अपि = नष्ट हुई भौ | 
अनष्टम्‌ = नष्ट नहीं हुई । तत्‌ अन्य साधारणत्वात्‌ = क्योंकि दूसरों के लिए वह 
समान है । 

सूत्रार्थ--मुक्त पुरुष के लिए यह दृश्य (प्रकृति) नष्ट हो जाता है किन्तु वे 
तमाम पुरुष जो मुक्त नहीं हो सके हैं, उनके लिए यह दृश्यतत्त्व (प्रकृति) पूर्ववत. 
बना रहता हे, विनष्ट नहीं होता है । 


कताथ, पुरुष प्रति, कायं, जषटाप्रि.जाश आतार ूदत्यपरुण 
साधारणत्वात्‌ । कुशलं पुरुषं प्रति नाशं प्राप्तमप्यकुशलान्‌ पुरुषान्‌ प्रति 


क, 
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कृतार्थमिति तेषां दृशेः कर्मविषयतामापन्नं, लभत एव पररूपेणात्मरूपमिति । 
अतश्च दग्दर्शनशक्त्योर्नित्यत्वादनादिः संयोगो व्याख्यात इति । तथा 
चोक्तम्‌ -- धर्मिणामनादिसंयोगाद्धुर्ममात्राणामप्यनादिः संयोग' इति ॥22॥ 

एक कृतार्थ अर्थात्‌ मुक्त पुरुष के प्रति यह दृश्य नामक तत्त्व नष्ट होकर भी 
अन्यों के लिए अनष्ट अर्थात्‌ विद्यमान या सुरक्षित बना रहता है । वह दृश्य उस मुक्त 
पुरुष के अतिरिक्तं अन्य बद्ध पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है । जीवन्मुक्त पुरुषों के 
लिए नष्ट होकर भी बद्ध पुरुषों के प्रति अभी अस्तित्वपूर्ण बना ही रहता है । इसलिए 
दृक्‌-शक्ति पुरुष और दर्शनः शक्ति बुद्धि आदि के प्रवाह से नित्य होने के कारण इनका 
संयोग अनादि है--ऐसी व्याख्या की गयी है । ऐसा भी कहा गया है कि धर्मियों 
अर्थात्‌ सत्त्वादि गुणों के पुरुष के साथ अनादि संयोग के कारण बुद्धि आदि धर्मा का 
संयोग प्रवाह से अनादि होता है । 


योगदीपिका 

इस सूत्र में यह बताया गया है कि कृतकृत्य पुरुष अर्थात्‌ मुक्त पुरुष के ह्ण 
दृश्य (प्रकृति) नष्ट जैसा होने पर भी उन अन्य पुरुषों के लिए जो मुक्त नहीं हैं 
प्रयोजनहीन नहीं होता | वह उनके लिए भोग और बन्धन का कारण बना रहता हे । 
जो साधक योगाभ्यास करते-करते आत्मसाक्षात्कार कर लेता है, उसके लिए संसार 
प्रयोजनहीन हो जाता है, किन्तु जो ऐसा नहीं कर पाते, उनके लिए संसार का 
भोगाकर्षण बना रहता है । मुमुक्षु के लिए मोक्षाकांक्षा भी बनी रहती है । पुरुष अनेक 
हैं, एक के मुक्त हो जाने पर वह प्रकृति अन्यों के लिए अपना प्रभावी ली स्थिर 
रखती है । इस प्रकार दृश्य (प्रकृति) के प्रभाव का सर्वथा अभाव नहीं होता है, 
क्योंकि वह अनादि है । उसका प्रभाव साधारणों के लिए पूर्ववत्‌ चलता रहता हं । 
सांख्यदर्शन के अनुसार कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता है, मात्र उसका तिरोभाव होता 
हे । प्रवाह रूप में सर्व पदार्थ अनादि हैं । 


छन्दोबद्ध सार 
साधना से सिद्धि-प्राप्त साधक के हेतु दृश्य 
होता है अदृश्य और नष्ट बन जाता है | 
किन्तु इसका न तात्पर्य ऐसा कभी जानो 
(दृश्य सबके लिए समान बना आता है। 
अन्य जो अनन्त हैं पुरुष साधना विहीन 
८०० ९8०७० उके च ८ 
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प्रकृति अनादि बन्ध उससे अनादि जानो 
उसका प्रभाव कभी मिट नहीं पाता हे । 
® 
संयोगस्वरूपाभिधित्सयेदं सूत्रं प्रववृते-- 
संयोग” के स्वरूप के कथन हेतु यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है-- 
& प्रकृति और पुरुष के संयोग का कारण ७ 
स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः ॥2 3॥ 


शब्दार्थ-स्वस्वामिशक्त्योः = स्वशक्ति (प्रकृति), स्वामिशक्ति = पुरुष । 
स्वरूपोपलब्धिहेतुः = स्वरूप की प्राप्ति का हेतु | संयोग: = संयोग है । 

सूत्रार्थ--स्वशक्ति (प्रकृति) और स्वामिशक्ति (पुरुष) के स्वरूप की प्राप्ति 
के लिए ही इन दोनों का संयोग हुआ है । 

पुरुषः स्वामी दृश्येन स्वेन दर्शनार्थं संयुक्तः । तस्माद्‌ दृश्य- 
स्योपलब्धिर्या स भोगः । या तु द्रष्टुः स्वरूपोपलब्धिः सोऽपवर्गः । दर्शन- 
कार्यावसानः संयोग इति दर्शनं वियोगस्य कारणमुक्तम्‌ । दर्शनमदर्शनस्स 
प्रतिद्वन्द्वीत्यदर्शनं संयोगनिमित्तमुक्तम्‌ । नात्र दुर्शनं मोक्षकारणम्‌ । अदर्श- 
नाभावादेव बन्धाभावः, स मोक्ष इति । दर्शनस्य भावे बन्धकारणस्या- 
दर्शनस्य नाश इत्यतो दर्शनज्ञानं कैवल्यकारणमुक्तम्‌ । किञ्चेदमदर्शनं 
नाम ? कि गुणानामधिकारः ? आहोस्विद्‌ दृशिरूपस्य स्वामिनो दशित 
विषयस्य प्रधानचित्तस्यानुत्पादः ? स्वस्मिन्‌ दृश्ये विद्यमाने यो दर्शना- 
भावः । किमर्थवत्ता गुणानाम्‌ ? अथाविद्या स्वचित्तेन सह निरुद्धा स्वचित्त- 
स्योत्पत्तिबीजम्‌ ? किं स्थितिसंस्कारक्षये गतिसंस्काराभिव्यक्तिः ? यत्रेद- 
मुक्त >प्रधानं स्थित्यैव वर्त्तमानं विकाराकरणादप्रधानं स्यात्‌ । तथा गत्यैव 
वर्तमानं विकारनित्यत्वादप्रधानं स्यात्‌ । उभयथा चास्य प्रवृत्तिः प्रधानः 
व्यवहारं लभते नान्यथा । कारणान्तरेष्वपि कल्पितेष्वेव समानश्चर्चः । 


दर्शनशक्तिरेवादर्शनमित्येके । 'प्रधानस्यात्मख्यापनार्था प्रवृत्तिरि 
ति- श्रुतेः । सर्वबोध्यबोधसमर्थः प्राक्‌ प्रवृत्तेः पुरुषो न पश्यति । सर्वकार्य- 
करणसमर्थ दृश्यं तदा न दृश्यत इति । उभयस्याप्यदुर्शनं धर्म इत्येके । तत्रेद॑ 
दृश्यस्य स्वात्मभूतमपि पुरुषप्रत्ययापेक्षं दर्शनं दृश्यधर्मत्वेन भवति । तथा 
पुरुषस्यानात्मभूतमपि दृश्यप्रत्ययापेक्षे पुरुषधर्मत्वेनेवादर्शनमवभासते ' 
दर्शनजञाहसेताहर्शजपिति केजिदरशिकधति ८ इच्येले,शास्त्रातापत्रिछल्पाः । तत्र 
विकल्पबहुत्वमेतत्सर्वपुरुषाणां 


गुणानां संयोगे साधारणविषयम्‌ ॥2311 
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स्वामी पुरुष दर्शन (तत्त्वज्ञान) के लिए दृश्य रूपी स्व से संयुक्त होता है 
उस संयोग से दृश्य की जो उपलब्धि हे तथा वह भोग है तथा जो द्रष्टा के स्वरूप 
की उपलब्धि है, वह अपवर्ग है । संयोग दर्शन कार्यावसान है अर्थात विवेक द्वारा 
दर्शनकार्य की परिसमाप्ति होने पर संयोग का भी अवसान हो जाता है अर्थात्‌ जब 
तक दर्शन रहता हे, तब तक संयोग भी रहता है । अत: उस दर्शन (विवेक) को 
वियोग का कारण कहा गया है । दर्शन अदर्शन का प्रतिद्वन्द्वी होता है । अदर्शन को 
संयोग का निमित्त कहा गया हे, परन्तु यहाँ दर्शन मोक्ष का साक्षात्‌ कारण नहीं है 
अदर्शनाभाव से ही बन्धनाभाव होता है; यही मोक्ष हे । दर्शन से बन्ध कारण अदर्शन 
का नाश होता है । इसलिए दर्शन अर्थात्‌ ज्ञान को कैवल्य का कारण कहा गया है । 

अब प्रश्न यह उठता है कि यह अदर्शन क्या है ? 

(1) क्या सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ गुणों का अधिकार (कार्योत्पादन सामर्थ्य) हे ? 

(2) अथवा द्रष्टा स्वामी (पुरुष) के प्रतिशब्दादि विषयों को दिखाने वाले प्रधान 
चित्त का प्रकट न हो पाना अदर्शन है ? 

(3) क्या गुणों की अर्थवत्ता अर्थात्‌ भोगापवर्ग के सम्पादन में प्रवृत्त रहना 
अदर्शन है ? 

(4) अथवा स्वचित्त के साथ (प्रलयकाल में) निरुद्ध एवं (सर्गकाल) बने चित्त 
की अभिव्यक्ति का कारण जो अविद्या है, वही अदर्शन है । 

(5) अथवा क्या स्थिति-संस्कार के क्षय के पश्चात्‌ गति-संस्कार की 
अभिव्यक्ति अदर्शन है ? इस विषय पर कथन है--प्रधान' स्थिति में ही विद्यमान 
रहने पर विकार न करने के कारण अप्रधान होगा; स्थिति तथा गति इन दोनों प्रकारो 
से इसकी प्रवृत्ति रहने पर ही इसे 'प्रधान' नाम से सम्बोधित किया जायेगा अन्यथा 
नहीं । अन्यान्य कारणों की परिकल्पना में भी यही तथ्य मान्य होगा | (अर्थात्‌ परमाणु 
से सृष्टि मानने पर भी यही स्थिति रहेगी) । 

(6) कुछ का मत है कि दर्शनशक्ति (बुद्धि) ही अदर्शन है । प्रधान' की प्रवृत्त 
स्वयं को प्रकाशित अथवा प्रकट करने की है । यह श्रुति मत ही उनका प्रमाण 
है । इसलिए कि समस्त ज्यो के ज्ञान में समर्थ पुरुष प्रधान (बुद्धि) की प्रवृत्ति के पूर्व 
कुछ नहीं देखता है । समस्त कार्यों को करने में सक्षम दृश्य (प्रकृति) तब (बुद्धि 
की प्रवृत्ति से पूर्व) नहीं दिखाई देता । ह ु 

(7) कुछ का मत है कि अदर्शन द्रष्टा और दृश्य इन दोनों का ही धर्म है । 
इन दोनों में से अदर्शन दृश्य का निजी धर्म होने पर भी पुरुष ज्ञान की अपेक्षा से 
(पुरुषाधीन होने के कारण) ही दृश्य धर्म के रूप में होता है । इसी प्रकार अदर्शन 
पुरुष का निजी धर्म न होने पर भी दृश्य ज्ञान की अपेक्षा से दृश्य (बुद्धि वृत्ति के ज्ञान 
की अपेक्षा के करण पुरुष वा रूप से्प्रतीत हों" हे $$ Foundation USA 

9 यो० 
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(8) कुछ का अभिमत है कि दर्शन अर्थात्‌ ज्ञान ही अदर्शन है । 


अदर्शन के विषय में शाख्र-चचित ये आठ विकल्प हैं । उन बहुत से विकल्पो 
में से (चौथे के अतिरिक्त) अन्य सभी पुरुषों के अर्थात्‌ पुरुषों की समष्टि के गुणत्रय 
के साथ होने वाले संयोग से सम्बन्धित हैं और समान मत वाले हैं । 


योगदीपिका 


इस सूत्र में संयोग अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन के स्वरूप को बताया 
गया है । प्रकृति पुरुष के संयोग से ही सृष्टि गतिशील है । इस संयोग के दो प्रयोजन 
हे--1. भोग, 2. अपवर्ग (मुक्ति) । 

(1) दृश्य अथवा प्रकृति का भोगपरक जो भौतिक ज्ञान के क्षेत्र का संयोग है 
वह बन्धनपरक है । पुरुष ने बुद्धि के संयोग से प्रकृति के रहस्य-ज्ञान से विभिन्न 
चामत्कारिक भोगप्रद वैज्ञानिक आविष्कार किये । भौतिक स्तर पर तो संसार पर 
उसका एकक्षत्र अधिकार हो गया है, किन्तु मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में वह 
इन आविष्कारों से पिछड़ता गया और अशान्ति, असन्तोष और विनाश ही नहीं 
बल्कि महाविनाश के कगार पर खड़ा हो गया है । अणु बम प्रकृति की आणविक 
शक्ति का परिज्ञान है, जो परम संहारक है । 

(2) प्रकृति-पुरुष का संयोग जब द्रष्टा के स्वरूप-ज्ञान के लिए होता है, तब 
वह मोक्षप्रद होता है, जो वरणीय है । यह ज्ञान की आध्यात्मिक प्रवृत्ति है । 
व्यासभाष्य में दर्शन (ज्ञान) अदर्शन (अज्ञान) के स्वरूप पर दूर तक प्रकाश डाला 
गया है । एतद्‌ विषयक आठ मान्यताओं की चर्चा है, जिनमें से चौथी मान्यता 
'अविद्या' को 'दर्शन' के विपरीत अर्थात्‌ अदर्शन (अज्ञान) के प्रसंग में विशिष्ट 
मान्यता दी गयी है । अगले सूत्र में उसी अविद्या को प्रकृति-पुरुष के संयोग के हेतु 
रूप में प्रस्तुत किया गया है । निष्कर्षतः पुरुष का प्रकृति के साथ संयोग उन दोनों 
के स्वरूप को जानने के लिए ही है, अस्तु उस दर्शन (ज्ञान) शक्ति द्वारा जब तक 
मनुष्य इस प्रकृति के नाना रूपों को देखता रहता है, तब तक सांसारिक भोगों 
भोगता रहता है । जब इनके दर्शन से विरक्त होकर अपने स्वरूप दर्शन की ओर 
उन्मुख होता है, तब उसे आत्मज्ञान हो जाता है, तब संयोग की आवश्यकता की 
अभाव हो जाता है । यही पुरुष की 'कैवल्य' अवस्था है; जहाँ प्रकृति और पुरुष का 
भोग्य-भोक्ता भाव सम्बन्ध या संयोग पूर्णतया समाप्त हो जाता है । 


छन्दोबद्ध सार 


CC-0. 16 उति पुरष का, पंग्रोग कि हेतु, हो तारक USA 


यह तथ्य यहाँ पर बढ़के बताते हैं । 


| 


| 
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भोग और योग दोनों दर्शन के परिणाम 
संयोग से दोनों लाभ मिलना सुझाते हैं । 
प्रकृति के दर्शन के प्रति दृष्टि भौतिक जो 
वह भोग रोगप्रद इसे समझाते हैं । 
स्वरूप के ज्ञान हेतु दर्शन जो क्रियाशील 
तब मोक्ष मिलता है, बन्ध छूट जाते हैं । 
९७0 
यस्तु प्रत्यक्चेतनस्य स्वबुद्धिसंयोग:-- 
प्रत्येक चेतन अर्थात्‌ जीव या बद्ध पुरुष का जो अपनी बुद्धि के साथ संयोग 
होता है-- 
७ पुरुष के बन्धन का कारण - अविद्या ७ 
तस्य हेतुरविद्या ॥24॥ 
शब्दार्थ--तस्य = उस संयोग का । हेतु = कारण । अविद्या = अविद्या है । 
सूत्रार्थ--चेतन पुरुष और जड़ प्रकृति के संयोग का कारण अविद्या है । 
विपर्ययज्ञानवासनेत्यर्थः । विपर्ययज्ञानवासनावासिता च न कार्यनिष्ठां 
पुरुषख्यातिं बुद्धि: प्राप्नोति । साधिकारा पुनरावर्त्तते । सा तु पुरुषख्याति- 
पर्यबसानां कार्यनिष्ठां प्राप्नोति । चरिताधिकारा निवृत्तादर्शना बन्धकारणा- 
भावान्न पुनरावर्त्तते । अत्र कञ्चित्‌ म 
“मुरधया भार्ययाभिधीयते घण्डकः- आर्यपुत्र ! अपत्यवती मे भगिनी 
किमर्थ नाहमिति' ? स तामाह- - मृतस्तेऽहमपत्यमुत्पादयिष्यामी ति । तथेदं 
विद्यमानं ज्ञानं चित्तनिवृत्तिं न करोति विनष्ट करिष्यतीति का प्रत्याशा ? 
तत्राचार्यदेशीयो वक्ति ननु बुद्धिनिवृत्तिरेव मोक्षः । अदर्शनकारणा- 
भावाद्‌ बुद्धिनिवृत्ति \ तच्चादर्शनं बन्धकारणं दर्शनान्निवर्त्तते । तत्र चित्त 
निवृत्तिरेव मोक्षः । किमर्थमस्थान एवास्य मतिविभ्रमः ॥24॥ 
अविद्या का अभिप्राय मिथ्या ज्ञान की वासना है । मिथ्या-ज्ञान की वासना से 
आच्छादित बुद्धि विवेकख्याति रूप कार्य की परिसमाप्त को प्राप्त नहीं होती । 
अधिकार अर्थात्‌ पुरुष के हेतु भोगापवर्ग विधान करने की वा स 
भोगापवर्ग हेतु प्रवृत्त होती है और वह बुद्धि विवेकख्याति पर्यन्त रह ह 
कारण कार्य को परिपूर्ण कर लेती है । तब समाप्ताधिकार अर्थात आल 2 
कर चुके होने से मिथ्याज्ञान से मुक्त हुई बन्धन के कारण के अभाववश पुनः हब 
नहीं होती, ॥इस'प्रसा,पें.क्रोई, नासिक, पुडकी पाळ्या 3 छ 
आक्षेप करता है-- 
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एक नपुंसक की मुग्धा पत्नी उससे कहती है- आर्यपुत्र, मेरी बहन सन्तान 
वाली है, मैं क्यों नहीं हूँ ?' नपुंसक ने पत्नी से कहा--'मरणोपरान्त आकर मैं 
सन्तान उत्पन्न करूँगा” । इसी प्रकार यह विद्यमान विवेक ज्ञान चित्त की निवृत्ति यदि 
नहीं कर पाता, तब विनष्ट होकर चित्त-निवृत्ति की क्रिया करेगा, यह आशा कैसे की 
जा सकती है ? 


कोई आचार्य कल्पसुधी समाधान करता है कि “बुद्धिनिवृत्ति ही मोक्ष है' । 
अदर्शनरूपी कारण का अभाव होने पर बुद्धि-निवृत्ति होती है और वह अदर्शन बन्ध 
का कारण है । वह बन्ध दर्शन (ज्ञान) से निवृत्त होता है । निष्कर्षतः चित्त-निवृत्ति 
ही मोक्ष है; अत: उक्त विपक्षवादी का अनवसर मति-विभ्रम व्यर्थ है । 


योगदीपिका 

इस सूत्र में जड़-प्रकृति से चेतन पुरुष के संयोग का कारण 'अविद्या' को 
बताया गया है । सूत्रकार ने योगदर्शन 2:5 में अविद्या के स्वरूप को बताते हुए कहा 
है कि अनित्य को नित्य, अशुद्ध को शुद्ध, दुःख को सुख, अनात्मा को आत्मा मान 
लेना 'अविद्या' है । अविद्या अज्ञान या उल्टी समझ है । यह उल्टी समझ या मिथ्या 
ज्ञान विवेकख्याति या तत्व ज्ञान या यथार्थ ज्ञान को नहीं होने देता | जब यथार्थ ज्ञान 
: हो जाता है तो अविद्यावाहक चित्त मर जाता है, विद्या की उत्पत्ति होती है । विद्या 
के द्वारा साधक को स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि यह समस्त सृष्टि प्रकृति की रचना 
है । पुरुष उससे भिन्न चेतन आत्मा है । प्रकृति और पुरुष की भिन्नता का बोध ही 
मोक्ष है । यह विद्या सत्त्वगुण की पराकाष्ठा है । सत्त्वगुण भी प्रकृति का ही अंग 
है । इस स्थिति से भी आगे बढ़कर जब साधक गुणातीत हो जाता है, तब परवैराग्य 
का उदय होता है । परवैराग्य से असम्प्रज्ञात समाधि आती है । यहाँ चित्त पूर्ण निवृत्त 
होता है । इस पर किसी प्रतिपक्षी नास्तिक ने भाष्य में चर्चित नपुंसक पति और मुग्धा 
खी के वार्तालाय के उदाहरण के माध्यम से तत्त्वज्ञान के पूर्वेक्त प्रतिपादन पर चुटकी 
ली । भाष्यकार ने उस चुटकी को मतिवि्रम कहकर सांख्याचार्य के सिद्धान्त को 

सत्य बताया कि 'चित्तनिवृत्ति ही मोक्ष है! । 


छन्दोबद्ध सार 
प्रकृति पुरुष भिन्न दोनों सजातीय नहीं 
एक जड़ और एक चेतन महान्‌ है । 
चिरसाहचर्यवश चेतन पुरुष यह 
निज को प्रकृति का ही अंश लेता मान है । 
पद ,यही है अविद्या 1, जो मिलती जावी,द्रोततो को दों USA 


भूल जाता पुरुष स्वरूप पहचान है । 
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अज्ञान मिटाओ, निज रूप पहचान जाओ 
यही पहचान मुक्ति करती प्रदान है । 


ल 

हेयं दुःखम्‌ । हेयकारणं च संयोगाख्यं सनिमित्तमुक्तम्‌ । अतः परं हानं 
वक्तव्यम्‌ । 

हेय दुःख, हेय का कारण संयोग तथा संयोग का कारण--ये सब कह दिये 
गये हैं । अब हान (हेय का नाश) कहा जाना चाहिए । 


® अविद्या-नाश से 'हान' की प्राप्ति ७ 
तदभावात्‌ संयोगाभावो हानं, तद्‌ दृशेः कैवल्यम्‌ ॥2 5॥ 


शब्दार्थ--तद्‌ अभावत्‌ = उस (अविद्या) के अभाव से । संयोगाभावः = 
संयोग का अभाव । हानं = दुःखों से मुक्ति । तत्‌ = वही । दृशेः = द्रष्टा का । 
कैवल्यम्‌ = कैवल्य है । 

सूत्रार्थ--उस पूर्वोक्त अविद्या के मिट जाने से द्रष्टा और दृश्य के अर्थात्‌ पुरुष 
और प्रकृति के संयोग का अभाव हो जाता है । यही अभाव हान' है अर्थात्‌ दुःखों 
से छुटकारा ही जीवात्मा का कैवल्य है । 


तस्यादर्शनस्याभावाद्‌ बुद्धिपुरुषसंयोगाभाव आत्यन्तिको बन्धनोपरम 
इत्यर्थः । एतद्धानम्‌ । तद्‌ दृशेः कैवल्यं पुरुषस्यामिश्रीभावः पुनरसंयोगो 
गुणैरित्यर्थः । दुःखकारणनिवृत्तौ हुःखोपरमो हानम्‌ । तदा स्वरूपप्रतिष्ठः 
पुरुष इत्युक्तम्‌ ॥25॥ 

उस अविद्या के नाश से बुद्धि और पुरुष के संयोग का नाश हो जाता है अर्थात्‌ 
सांसारिक बन्धन से पूर्ण निवृत्ति हो जाती है । यही पूर्ण निवृत्ति हान है । यही द्रष्टा 
पुरुष का 'कैवल्य' है, बुद्धि से पूर्ण विलगाव है या त्रिगुणों के साथ पुनः संयोग न 
होना है । दु:ख के कारण की निवृत्ति हो जाने पर दुःख की निवृत्ति हो जाना हान' 
है । उस समय पुरुष स्व-रूप में प्रतिष्ठित होता है, ऐसा कहा गया है । 


योगदीपिका 
संयोग योगाभ्यास द्वारा 
पुरुष तथा प्रकृति का जो संयोग अविद्या के कारण हुआ था, 
आत्मज्ञान हो जाने पर उसका अभाव हो जाता है । सांसारिक Sr 
जन्म-मरण, दोष-दारिद्र्य का सर्वथा नाश हो जाता है । अविद्या दु वों का 
है । कारण के नष्ट हो जाने पर कार्य का भी म हो जाता है-- य 
कार्यांभीषः* शीष ग: दुःख इकें।"कस_म सा; कि पू 


134 पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


छुटकारा 'हान' है । इस हानावस्था में पुरुष स्व-रूप में स्थित मात्र पुरुष या 
आत्मतत्त्व रह जाता है और यही चेतन आत्मा का कैवल्य' माया मुक्त शुद्ध स्वरूप 


(| 


छन्दोबद्ध सार 

प्रकृति-पुरुष का रहा जो चिर साहचर्य 

वही क्लेश लेश दुःख-दोष उपजाये था । 
भटकाया विवश बनाया-सा पुरुष दिव्य 

शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप को भुलाये था । 
दुखद अविद्या-नाश हुआ योगाभ्यास से तो 

नष्ट हुआ कष्ट जो कि चारों ओर छाये था । 
'हानावस्था' प्राप्त जीव कैवल्य से युक्त हुआ 

जिसके कि हेतु चिरसाधना जगाये था । 


(9) 
अथ हानस्य कः प्राप्त्युपायः ? इति-- 
अब 'हान' (दुःखों से मुक्ति) का क्या उपाय है ? (इसको बताते हैं)-- 
७ 'हान' प्राप्ति का उपाय ® 
विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः ॥2 6॥ 


शब्दार्थ--अविप्लवा = निश्चल और निर्दोष | विवेकख्यातिः = विवेक ज्ञान | 
हानोपाय: = हान' का उपाय है । 


सूत्रार्थ-निश्चल और निर्दोष विवेक 'हान' की साधना की अवस्था विशेष की 
प्राप्ति का उपाय है । 


सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययो विवेकख्यातिः । सा त्वनिवृत्तमिथ्याज्ञाना 
प्लवते । यदा मिथ्याज्ञानं दग्धबीजभागं वन्ध्यप्रसवं सम्पद्यते, तदा विधूत 
क्लेशरजसः सत्त्वस्य परे वैशारद्ये परस्यां वशीकारसंज्ञायां वर्त्तमानस्य 
विवेकप्रत्ययप्रवाहो निर्मलो भवति । सा विवेकख्यातिरविप्लवा हानस्योः 
पायः । ततो मिथ्याज्ञानस्य दग्धबीजभावोपगमः । पुनश्चाप्रसव इत्येष मोक्ष" 
स्य मार्गो हानस्योपाय इति ॥26॥ 


सत्त्व बुद्धि और पुरुष को भिन्नता का ज्ञान विवेकख्याति' है । वूह मिथ्याज्ञान 
से पूर्णतयी रंहित ने होने पर खाण्ड हो जाती है । जब मिथ्या ज्ञान दग्धबीज होकर 
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संस्कार के अंकुरण में सक्षम नहीं रह जाता है, तब क्लेशों एवं रजोगुण से रहित 
बुद्धि के वैशारघ एवं परवशीकार अनुभूति में स्थित होने पर विवेक ज्ञान का प्रवाह 
निर्मल होता है । वह अखण्डित विवेकख्याति हान (मोक्ष) का उपाय है । उससे 
मिथ्याज्ञान की दग्धबीजावस्था हो जाती हे, जिससे मिथ्याज्ञान की उत्पत्ति फिर नहीं 
होती है । यही मोक्ष का मार्ग अर्थात्‌ 'हान' का उपाय हे । 


योगदीपिका 


इस सूत्र में अडिग तत्त्वज्ञान, जिसे “विवेकख्याति' की संज्ञा दी गयी है, को 
मोक्ष का उपाय बताया गया है । शरीर और उसके अंगभूत मन, बुद्धि, चित्त, अंहकार 
आदि के द्वारा प्रकृति पुरुष के बन्धन का हेतु बनती है । पुरुष अविद्यावश उसे अपना 
मानकर तदनुसार कार्य करता है, फलस्वरूप जन्म-मरण का चक्र सतत गतिमान 
रहता है और विविध कष्टों का सिलसिला बन्द नहीं होता । साधक साधना को 
परिपक्वावस्था में पूर्ण तत्त्वज्ञान, विवेकख्याति के माध्यम से धीरे-धीरे अभ्यास और 
वैराग्य के द्वारा निर्मल बनकर समाधि की स्थिरता से विवेकज्ञान को निश्चल ओर 
निर्दोष बनाकर सर्वथा दोषरहित हो जाता है । इस स्थिति में अविद्यादि क्लेश दूर हो 
जाते हैं और समस्त संस्कार दग्धबीजत्व को प्राप्त होकर पूर्ण निष्क्रिय होकर विलुप्त 
हो जाते हैं । 'हान' संज्ञक साधना-भूमि पाने के लिए निरन्तरता सं बनी रहने वाली 
अचल विवेकख्याति की आवश्यकता है । इसीलिए “अविप्लवा विशेषण का प्रयोग 
किया गया है । यह अचलता दीर्घकालिक अभ्यास के बाद आती ह, जब स्‌क्ष्म 
संस्कार भी अस्तित्व में नहीं रह जाते हैं । अचल, विशुद्ध चेतन आत्मस्वरूप हो 
हानावस्था प्राप्ति का उपाय है । 


छन्दोबद्ध सार 
दीर्घकाल वाली योग-साधना के बाद जब 
जल जाता सारा संस्कार समुदाय है। 
अटल अबाधित विवेकख्याति आती तब 
मिथ्याज्ञान सारा बन जाता असहाय हे । 
चित्तवृत्तियों समेत चित्त निज कारण म 
प्रकृति में लीन होता बना निरुपाय है । 
मिथ्या ज्ञान शून्य यही अविचल तत्त्वशान 
कैवल्य प्रदाता हान' पाने का उपाय है। 
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® विवेक ज्ञान-प्राप्त साधक की सात उत्कर्षपूर्ण प्रज्ञावस्थाएँ ७ 
तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥27॥ 

शब्दार्थ--तस्य =उसकी (विवेक ज्ञान प्राप्त पुरुष की) । सप्तधा = सात 
प्रकार की । प्रान्तभूमिः = अन्तिम स्थिति वाली । प्रज्ञा = बुद्धि । 

सूत्रार्थ--उस विवेकख्याति प्राप्त योगी की सात प्रकार की उत्कृष्ट अवस्था 
वाली बुद्धि होती है । 

तस्येति प्रत्युदितख्यातेः प्रत्याम्नायः । सप्तधेत्यशुसङ्क्यावरणमलाप- 
गमाच्चित्तस्य प्रत्ययान्तरानुत्पादे सति सप्तप्रकारैव प्रज्ञा विवेकिनो भवति । 
तद्यथा--( 1 ) परिज्ञातं हेयं नास्य पुनः परिज्ञेयमस्ति । ( 2 ) क्षीणाः हेय- 
हेतवो न पुनरेतेषां क्षेतव्यमस्ति । (3 ) साक्षात्कृतं निरोधसमाधिना हानम्‌ । 
(4 ) भावितो विवेकख्यातिरूपो हानोपाय इति । एषा चतुष्टयी कार्य- 
विमुक्तिः प्रज्ञायाः । चित्तविमुक्तिस्तु त्रयी । ( 5 ) चरिताधिकारा बुद्धिः । 
(6) गुणा गिरिशिखरकूटच्युता इव ग्रावाणो निरवस्थानाः स्वकारणे 
प्रलयाभिमुखाः सह तेनास्तं गच्छन्ति । न चैषां प्रविलीनानां पुनरस्त्युत्यादः 
प्रयोजनाभावादिति । (7 ) एतस्यामवस्थायां गुणसम्बन्धातीतः स्वरूप- 
माश्रज्योतिरमलः केवली पुरुष इति । एतां सप्तविधा प्रान्तभूमिप्रज्ञामनु- 


पश्यन्‌ पुरुषः कुशल इत्याख्यायते । प्रतिप्रसवेऽति चित्तस्य मुक्तः कुशल 
इत्येव भवति गुणातीतत्वादिति ॥27॥ 


सूत्र में 'तस्य' (उसकी) इस सर्वनाम शब्द के द्वारा “विवेकख्यातिः प्राप्त योगी 
को लक्षित किया गया है । सप्तधा (सात प्रकार) कहने का तात्पर्य यह है कि चित्त 
से अशुद्धि रूप आवरण मल के मिट जाने से चित्त में अन्य प्रकार के ज्ञान के उत्पन्न 
न होने पर विवेकी में सात प्रकार की प्रज्ञा होती है, जो प्रकार है 


(1) हेय (त्याज्य) परिज्ञात हो चुके है और इस विषय में फिर कुछ परिशिय 
नहीं है । (2) हेय के हेतु कलेश क्षीण हो चुके है, अब उनमें क्षय होने योग्य कुछ 
नहीं है । (3) निरोध समाधि के द्वारा 'हान' (मोक्ष) साक्षात्कृत हो चुका है । (४) 
विवेकख्याति रूप हानोपाय भावित हो चुका है । प्रज्ञा की यह चार प्रकार की काश 
विमुक्ति है और उसकी चित्त-विमुक्ति तीन प्रकार की है । (5) बुद्धि चरिताधिकार 
(चरितार्थ) हो चुकी है । (6) सत्त्वादि समस्त गुण गिरिशिखर-च्युत पाषाणखण्ड 
समान निरवस्थान होकर स्वकारण में प्रलयाभिमुख हुए है एवं उस कारण कें साथ 
202 हो रहे हैं उन विलीन गुणों का पुन: प्रयोजन न रहने के कारण उ 
नहीं होगी । (7) इस अवस्था में में दा हे 
ज्योति भ अर्वा," तथ कली ली है। है (0. रागी ह 


। इन सप्त प्रान्त- 


| 
। 
| 
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अनुदर्शन कर लेने पर पुरुष को 'कुशल' कहा जाता है । चित्त के प्रविलीन होने पर 


भी उसे मुक्त, कुशल कहा जाता है, क्योंकि उस समय पुरुष गुणातीत हो जाता है । 


योगदीपिका 
इस सूत्र में विवेकख्याति प्राप्त योगी की उच्चस्तरीय सात प्रकार की बुद्धि- 
भूमियाँ बतायी गयी है 

(1) जो कुछ जानना था जान लिया है; अब जानने को कुछ शेष नहीं रहा है । 
यह त्रिगुणात्मक प्रकृति ही समस्त दुःखों का कारण है । इसके कार्य अनित्य तथा 
परिणामी हैं, इसका ज्ञान हो गया है । 

(2) अविद्या के कारण प्रकृति का आत्मा के साथ जो संयोग हो गया था, उस 
संयोग का अभाव हो गया है । इस प्रकार दुःखों के कारणों के अन्त हो जाने के साथ 
पुनर्जन्म आदि दुःखों का भी अन्त हो गया है । 

(3) प्रकृति का अभाव हो जाने से, जो प्राप्त करना था वह कर लिया हे । 
आत्मस्वरूप में स्थिति होने से कैवल्य की उपलब्धि हो गयी है और अब कुछ पाने 
को शेष नहीं रह गया है । 

(4) जो कुछ करना था कर लिया। दुःखों के अन्त का जो उपाय, जो विवेकः 
ज्ञान है, उसे सिद्ध कर लिया है । अब कुछ करना शेष नहीं रहा है । 

(5) चित्त प्रकृति का कार्य था । भुक्ति और मुक्ति के कृत्य पूरे हो गये । अब 
इसका कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा । बन्धन और मुक्ति दोनों छूट गये । 

(6) अब यह चित्त स्व-रूप को छोड़कर अपने कारणरूप गुणों मे विलीन हो 
रहा है, क्योंकि भुक्ति और मुक्ति दोनों कृत्य सम्पन्न हो गये हैं । अब उसका कोई 
भी कार्य शेष नहीं हैं । 

(7) यह पुरुष आत्मज्ञ हो चुका है । त्रिगुणातीत / 2 म 
निराकार, असंग एवं कूटस्थ अवस्था अर्थात्‌ अपने ही स्वरूप में अचल भा 
स्थिर हो गया है । 5 कह म 

इन सात प्रकार की उत्कर्ष-प्राप्त अवस्था वाली प्रश आ व 
कार्य-विमुक्ति की द्योतक हैं, इस कारण वे कार्यविमुक्ति प्रज्ञा कहला ला 
को तीन चित्त-विमुक्ति की द्योतक है, इस कारण उन्हें चित्तविमुक्ति परश 
हैं। 


छन्दोबद्ध सार 


:ख दोष का निशान मिटा 
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कष्ट देने वाले द्रष्टा-दृश्य का सम्बन्ध मिटा 
हुआ आत्मबोध चित्त बना मुक्ति का धनी । 
प्रकृति का कार्य चित्त कृत्य कर लीन हुआ 
भुक्ति-मुक्ति साधनाएँ पूरी हो गयीं घनी । 
आई “कार्यमुक्त प्रज्ञा' और 'चित्तमुक्ति प्रज्ञा' 
निजरूप ज्ञान हुआ, मिटी दुःख की अनी । 


® 


सिद्धा भवति विवेकख्यातिर्हानोपाय इति । न च सिद्धिरन्तरेण 
साधनमित्येतदारभ्यते- 

'विवेकख्याति’ रूपी हानोपाय सिद्ध होता है, किन्तु साधन के बिना सिद्ध नहीं 
होता है, अस्तु (साधनों को बताने वाला सूत्र) बतलाना आरम्भ किया जाता है- 
® अष्टाङ्ग योग अशुद्धि-क्षय और ज्ञान-दीप्ति का प्रकाशक ७ 
योगाङ्कानुष्ठानादशुद्द्वक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः ॥2 8॥ 

शब्दार्थ--योगाङ्ग: = योग के अंग । अनुष्ठात्‌ = अनुष्ठान करने से । 
अशुद्धिक्षये = अशुद्धि का नाश होने पर । ज्ञानदीप्तिः = ज्ञान का प्रकाश । 
आविवेकख्यातेः = विवेकख्याति पर्यन्त । 

सूत्रार्थ--योग के अंगों का अनुष्ठान करने से तन-मन, बुद्धि और चित्त में 
व्याप्त मलों का विनाश होता है और विवेकख्याति के उदय होने तक ज्ञान का प्रकाश 
होता जाता है । 


योगाङ्गन्यष्टाबभिधायिष्यमाणानि । तेषामनुष्ठानात्पञ्चपर्वणो विपर्य- 
यस्याशुद्धिरूपस्य क्षयो नाशः । तत्क्षये सम्यग्ज्ञानस्याभिव्यक्तिः । यथा यथा 
च साधनान्यनुष्ठीयन्ते तथा तथा तनुत्वमशुद्धिरापद्यते । यथा यथा च क्षीयते 
अशुद्धिः तथा तथा क्षयक्रमानुरोधिनी ज्ञानस्यापि दीप्तिर्विवर्धते । सा 
खल्वेषा विवृद्धिः प्रकर्षमनुभवत्याविवेकख्यातेः, आगुणपुरुषस्वरूप- 
विज्ञानादित्यर्थः । योगाङ्खानुष्ठानमशुद्धोर्वियोगकारणम्‌ । यथा परशुश्छेद्स्थ ' 
विवेकख्यातेस्तु प्राप्तिकारण यथा धर्म: सुखस्य, नान्यथा कारणम्‌ । कति 
चैतानि कारणानि शास्त्रे भवन्ति ? नवैवेत्याह । तद्यथा-- 


' उत्पत्तिस्थित्यभिव्यक्तिविकारप्रत्ययाप्तयः । 
वियोगान्यत्वधृतयः कारणं नवधा स्मृतम्‌’ ॥ इति ॥ 


त्ञगोत्सज्तिारणं «नो, भुल्न ब्रिज्ञात्रस्प, 6१स्व्ितिकएणं मग. 
पुरुषार्थता शरीरस्येवाहार ड्ति । अभिव्यक्तिकारणं यथा रूपस्यालोकस्तथा 
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रूपज्ञानम्‌ । विकारकारणं मनसो विषयान्तरम्‌, यथाग्निः पाक्यस्य । प्रत्यय- 
कारणं धूमज्ञानमग्निज्ञानस्य । प्राप्तिकारणं योगाङ्गानुष्ठानं विवेकख्यातेः । 
वियोगकारणं तदेवाशुद्धेः । अन्यत्वकारणं यथा--सुवर्णस्य सुवर्णकारः । 
एवमेकस्य स्त्रीप्रत्ययस्याविद्या मूढत्व, द्वेषो दुःखत्वे, रागः सुखत्वे, तत्त्वज्ञानं 
माध्यस्थ्ये । धृतिकारणं शरीरमिन्द्रियाणाम्‌ । तानि च तस्य । महाभूतानि 
शरीराणाम्‌ । तानि च परस्परं सर्वेषाम्‌ । तैर्यग्यौनमानुषदैवतानि च 
परस्मरार्थत्वादिति । एवं नव कारणानि। तानि च यथासम्भवं पदार्था- 
न्तरेष्वपि योज्यानि । योगाङ्गानुष्ठानं तु द्विधैव कारणत्वं लभत इति ॥28॥ 


आगे कहे जाने वाले योग के आठ अंग हैं । उनके अनुष्ठान से पाँच पर्वा वाली 
अविद्यारूपिणी अशुद्धि का नाश होता है । उसका नाश होने से यथार्थ ज्ञान का 
आविर्भाव होता है । जैसे-जैसे साधनों का अभ्यास बढ्ता जाता है, वैसे-वैसे अशुद्धि 
क्षीण होती जाती है एवं जैसे-जैसे अशुद्धि क्षीण होती जाती है, वैसे-वैसे क्षीणता 
के क्रम के अनुसार ज्ञान की दीप्ति भी बढ़ती जाती है । ज्ञान के प्रकाश को यह 
अभिवृद्धि 'विवेकख्याति' के उदयपर्यन्त विकसित होती जाती है अर्थात्‌ सत्त्वादि गुण 
तथा पुरुष इन दोनों के स्वरूप के ज्ञान पर्यन्त उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है । जैसे कुठार 
काए को काटने का कारण है वैसे ही योगांगों का अशुद्धियों को काटने का कारण 
है । एक ही योगांगों के अनुष्ठान की प्रक्रिया अशुद्ध के विनाश और 'विवेकख्याति' 
दोनों का ही कारण है । इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कारण नहीं है । शास्त्र 
में ये कारण कितने प्रकार के होते हैं ? उत्तर में कहते हैं नौ प्रकार के हे; यथा-- 

1. उत्पत्ति कारण, 2. स्थिति कारण, 3. अभिव्यक्ति कारण, 4. विकार 
कारण, 5. ज्ञान कारण, 6. प्राप्ति कारण, 7. वियोग कारण 8. अन्यत्त कारण, 
9. धृति कारण--ये नौ कारण स्मृतियों में बताये गये हैं । 

उनमें (1) 'मन' ज्ञान की उत्पत्ति का कारण होता है । (2) 'पुरुषार्थ' मन का 
स्थिति कारण है । जैसे--“भोजन' शरीर की स्थिति का कारण है । (3) अभिव्यक्ति 
कारण--जिस प्रकार रूप की अभिव्यक्ति का कारण प्रकाश है, उसी प्रकार रूपका 
ज्ञान भी अभिव्यक्ति का कारण है । (4) मन के विकार का कारण ध्येय विषय से 
हटकर दूसरी ओर जाना है । जैसे--पकाने योग्य कठिन पदार्थो को पका कर मृदु 
करने का कारण अग्नि है । (5) ज्ञान कारण अर्थात्‌ कार्य से कारण का ज्ञान है । 
जैसे पहले से ही विद्यमान अग्नि के ज्ञान का कारण घूस है 1 (6) आ 
विवेकख्याति का प्राप्ति कारण योगांगों का अनुष्ठान है । (7) वही योगांगों का 
अनुष्ठान अविद्यादि अशुद्धि का वियोग कारण है । (8) 2 न जैसे ब 
का सुनार । इसी प्रकार एक खी ज्ञान की मूढरूपता में “अविद्या, दुःखसूपता 


ष केः में 'तत्त्व्ञान' अन्यत्व कारण हैं । 
द्वेषः, लहुखसवकामें+रा;०ोर उदासीनता 1 by $3 Foundation USA 
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(9) शरीर इन्द्रियों का धृति कारण है और वे इन्द्रियाँ उस शरीर के धृति कारण है । 
महाभूत भी शरीरों के धृति कारण हैं । तिर्यग्‌ योनि वाले पशु-पक्षी, मनुष्य और देवता 
गण भी एक-दूसरे के लिए उपयोगी होने के कारण (परस्पर धृति कारण है) । इस 
प्रकार कुल नौ कारण होते हैं । उन्हें यथासम्भव अन्य पदार्थों के सम्बन्ध में भी घटित 
कर लेना चाहिए । योगांगों का अनुष्ठान तो दो प्रकार का ही कारण बनता है । 
(अशुद्धि के वियोग और विवेकख्याति की प्राप्ति) । 


योगदीपिका 

योग को आठों अङ्गों के अनुष्ठान से अविद्यादि क्लेश रूप अशुद्धियाँ दूर होती 
हैं और सम्यक्‌ ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है । यह अभ्यास जितना-जितना बढ़ता जाता 
है, उतनी ही क्लेश की निवृत्ति और ज्ञान के प्रकाश की अधिकता होती जाती है। 
यह प्रकाश की वृद्धि विवेकख्याति' पर्यन्त पहुँच जाती है । सूत्रकार ने योगांगानुष्ठान 
को ही अशुद्धि-विनाश या मलक्षय और 'विवेकख्याति' की प्राप्ति इन दोनों का 
कारण बताया है । भाष्यकार ने शास्त्रोक्त नौ कारणों का भी उल्लेख किया है, जो 
इस प्रकार हें-1. उत्पत्ति कारण, 2. स्थिति कारण, 3. अभिव्यक्ति कारण, 4. 
विकार कारण, 5. ज्ञान कारण, 6. प्राप्ति कारण, 7. वियोग कारण, 8. अन्यत्व 
कारण, 9. धृति कारण । इनका विवेचन व्यासभाष्य की टीका में हैं । 


छन्दोबद्ध सार 

आठ अंग योग के हैं यमनियमासनादि 

इनका अभ्यास क्लेश जाल को जलाता है । 
तन-मन के मलों को दूर करता अशेष 

ज्ञान-दीप्ति को विशेष रूप से बढ़ाता है । 
ज्ञान के प्रकाश को बढ़ाता जाता तब तक 

जब तक पूर्ण ज्ञान-तत्त्व नहीं आता है । 
अविद्यादि क्लेश को मिटाता है विशेष यह 

साधक को मुक्ति द्वार तक पहुँचाता है । 


® 
तत्र योगाङ्ान्यवधार्यन्ते-_ . 


अधष्योग कै सॉरनभूते'अगी "की निधार किया जी रहा हे 
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® योग के आठ अङ्ग ® 
यमनियमाऽऽसनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान- 
समाधयोऽष्टावङ्गानि ॥29॥ 


शब्दार्थ-यम-नियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधय: = 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि । अष्टौ = आठ । 
अङ्गानि = (योग के) अंग हैं । 

सूत्रार्थ--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधि-ये योग के आठ अंग है । 

यथाक्रममेतेषामनुष्ठानं स्वरूपं च वक्ष्यामः ॥29॥ 

क्रमानुसार इनका अनुष्ठान और स्वरूप कहेंगे । 


योगदीपिका 


इन आठौं योगांगों का आगे वर्णन किया जायेगा, अस्तु यहाँ पर इनका 
नाममात्रोल्लेख किया जा रहा है । योगरूपी शरीर के आठ अङ्ग हैं, जिनके बल से 
योगसाधना सिद्धि तक पहुँचती है | वे आठ अंग हैं-1. यम, 2. नियम, 3. 
आसन, 4. प्राणायाम, 5. प्रत्याहार, 6. धारणा, 7. ध्यान, 8. समाधि । 


छन्दोबद्ध सार 
यम, नियम, आसन और प्राणायाम, प्रत्याहार हैं । 
धारणा, ध्यान, समाधि ये ही योग अंग उदार हैं ॥ 
९0) 
तत्र-- 
वहाँ (उनमें से--) 
® अष्टाङ्ग योग के प्रथम अंग 'यम' का कथन ७ 
अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमाः ॥30॥ 
शब्दार्थ--अहिंसा = किसी को अनुचित कष्ट न पहुँचाना | सत्य सत्य | 
अस्तेय = चोरी न करना । ब्रह्मचर्य = वीर्य रक्षा । अपरिग्रह = अनावश्यक सग्रह 
न करना । यमा: = यम हैं । हु हु 
सूत्रार्थ--अहिंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाँच “यम! हैं । 


तत्राहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनभिद्रोहः । उत्तरे च यमनियमा- 
San: Acade 


ते सिपदिमार्थि A iti रयूसिर्षीद्यमतेग १० (सद्भवथातरूप- 
स्तन्मूलास्तत्सिद्धिपरतयैव त “शरतियाद्यिल्तेफ“मलदचदात 
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'करणायैवोपादीयन्ते । तथा चोक्तम्‌-- स खल्वयं ब्राह्मणो यथा यथा व्रतानि 
बहूनि समादित्सते तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो हिंसानिदानेभ्यो निवर्त्तमान- 
स्तामेवावदातरूपामहिंसा करोति' । सत्यं यथार्थे वाङ्मनसे । यथा चृष्टं 
यथाऽनुमितं यथा श्रुतं तथा वाङ्मनश्च । परत्र स्वबोधसंक्रान्तये वागुक्ता सा 
यदि न वश्चिता भ्रान्ता वा प्रतिपत्तिबन्ध्या वा भवेदिति । एषा सर्वभूतोप- 
कारार्थ प्रवृत्ता न भूतोपघाताय । यदि चैवमप्यभिधीयमाना भूतोपघातपरैव 
स्यान्न सत्यं भवेत्‌, पापमेव भवेत्‌ । तेन पुण्याभासेन पुण्यप्रतिरूपकेण 
कष्टतमं प्राप्नुयात्‌, तस्मात्‌ परीक्ष्य सर्वभूतहितं सत्यं ब्रूयात्‌ । स्तेयमशास्त्र- 
पूर्वकं द्रव्याणां परतः स्वीकरणम्‌ । तत्प्रतिषेधः पुनरस्पृहारूपमस्तेयमिति । 
ब्रह्मचर्यं गुप्तेर्द्रियस्योपस्थस्य संयमः । विषयाणामर्जनरक्षणक्षयसङ्गहिंसा- 
दोषदर्शनादस्वीकरणमपरिग्रह इत्येते यमाः ॥30॥ 


उनमें (यमों में) से सभी प्रकार से समस्त कालों में समस्त भूतों को पीड़ा न 
पहुँचाना 'अहिंसा' है । अगले यम-नियम अहिसा पर आश्रित हैं । वे अहिंसा सिद्धि 
के हेतु होने के कारण अहिंसा-प्रतिपादन के लिए ही शास्त्र में प्रतिपादित हुए है । 
अहिंसा को निर्मल करने के लिए ही वे (सत्यादि) उपादेय होते हैं । कहा भी है-- 
निश्चय ही वह यह ब्राह्मण (योगी) जैसे-जैसे बहुत सारे ब्रतों को अपनाना चाहता है 
वैसे-वैसे असावधानी के कारण होने वाले हिंसा के कारणों से निवृत्त होता हुआ उसी 
उच्च स्तर की अहिंसा का आचरण करता है । 


जो पदार्थ जैसा है, उसके सम्बन्ध में वैसी ही वाणी और वैसा ही भाव मन 
में होना 'सत्य' है । जिस प्रकार का विषय दृष्ट, अनुमित अथवा श्रुत हो उसी प्रकार 
का वाक्य और मन अर्थात्‌ कथन और चिन्तन 'सत्य' है । अपने ज्ञान को दूसरे तक 
पहुँचाने के लिए कही गयी वह वाणी यदि वंचना वाली न हो, भ्रान्त न हो, अभिप्राय 
की अभिव्यक्ति में असमर्थ न हो (तो वह सत्य है) । यह वाणी प्राणिमात्र के उपकार 
के लिए प्रवृत्त होती है, प्राणियों के अपकार के लिए नहीं । यदि इस प्रकार से बोली 
जाने वाली वाणी प्राणियों की हानि या पीड़ा के लिए हो तो वह पुण्य न होकर पाप 
की ही कोटि में आती है । उस प्रकार पुण्यवत्‌ प्रतीयमान अपुण्य से अत्यन्त कष्टकर 
नरक ही प्राप्त होगा । अतएव विचार पूर्वक सर्वभूत हितजनक सत्य वाक्य ही बोलना 
चाहिए । 

शाख्राज्ञा को विरुद्ध अवैध रूप से परदरव्य-गरहण स्तेय' है । इस अवैध अ 
का प्रतिषेध अर्थात्‌ पूर्ण परित्याग अर्थात्‌ प्राप्ति की अभिलाषा न करना 'अस्तैय है| 
गुप्तेन्द्रिय उपस्थ का संयम "ब्रह्मचर्य है । अर्जन, रक्षण, क्षय, आसक्ति और हिंसा. 
इन पका पे, दरों, को देखकर निषयो,कोतयहुणउनज्करमअपरिग्रह' है । 
इतने 'यम' हैं । 
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योगदीपिका 
इस सूत्र में अहिंसादि पाँच यमों का कथन है । योग के आठ अंगों में पहला 
अंग यम है । ये पाँचों व्यक्ति के है से विशेष रूप से सम्बन्धित हैं ताकि 
इनके पालन से अवरोधक समाज विरोधी प्रतिक्रियाओं से साधक की रक्षा हो और 
उसकी मानसिक शान्ति भंग न हो । आचरण शुद्धि से मन-शुद्धि और मन-शुद्धि से 
संस्कार-शुद्धि सम्बन्धित हैं । इनका संक्षिप्त परिचय निम्नवत्‌ है-- 

(1) अहिंसा--अहिंसा का क्षेत्र व्यापक हे । अपने तन, मन, वचन एवं 
व्यवहार द्वारा ऐसा कोई भी कार्य न करना, जिससे किसी प्राणी को अनुचित कष्ट 
का सामना करना पड़े । अहिंसा अन्य चार यमों की मूल है । 

(2) सत्य--जैसा देखा, सुना या अनुभव किया हो, उसे वैसा ही कहना सत्य 
हे । सत्य को छल-रहित, निष्कपट और निर्भान्त होना चाहिए । 

(3) अस्तेय--अवैध रीति से किसी का धन, पद, वस्तु या अधिकार का 
अपहरण स्तेय' है । इस अवैधता से बचकर व्यवहार करना अस्तेय' है । 

(4) ब्रह्मचर्य--जननेन्द्रिय का निग्रह अर्थात्‌ वीर्य-रक्षा द्वारा शरीर में ओजस्‌ 
एवं तेजस्‌ विद्यमान रहता है और शरीर में शीत-उष्ण के सहन की क्षमता तथा शक्ति 
बनी रहती है, जिससे योग-साधना को बल मिलता हैं । 

(5) अपरिग्रह--साधक को सात्त्विक जीवन बिताना चाहिए । आवश्यकता 
से अधिक धन-सामग्री का संचय नहीं करना चाहिए । अधिक धन और सुख-सुविधाएं 
जीवन में विलासिता ला सकती हैं । उनका अर्जन, संग्रह, संरक्षण और क्षय सब- 
के-सब दुःख या अशान्तिकारक हैं, अस्तु परिग्रह दोष का परित्याग और अपरिग्रह 
को स्वीकार करना साधना में आवश्यक है । 


छन्दोबद्ध सार 
तन मन सबल विमल बना रहे, अस्तु 
“यम का स्वीकार कर लेना-अनिवार्य है । 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य 
अपरिग्रह पाँच यम जो कि स्वीकार्य हैं । 
कष्ट दो न प्राणियों को, सत्य, ब्रह्मचर्य रक्खो 
चोरी दोष संग्रह सदैव परिहार्य है । 
पाँचों यम योग-साधना की नींव रूप, अस्तु 
साधना में अनिवार्य रूप से ये धार्य हैं । 
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ते तु-- 
वे तो-- 
® पंच यमों के 'महाव्रत' बनने का समय ७ 
जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना: सार्वभौमा महात्रतम्‌ ॥31॥ 


शब्दार्थ--जातिदेशकालसमयानवच्छित्रा: = जाति, देश, काल, समय से 
अबाधित । सार्वभौमा: = सभी अवस्थाओं में पालनीय । महान्रतम्‌ = महाव्रत हैं | 


सूत्रार्थ--पूर्वोक्त यम जाति, देश, काल और समय की सीमा से परे 'महात्रत' 
हैं । 

तत्राहिंसा जात्यवच्छिन्ना मत्स्यबन्धकस्य मत्स्येष्वेब नान्यत्र हिंसा । 
सैव देशावच्छिन्ना न तीर्थे हनिष्यामीति । सैव कालावच्छिन्ना न चतुर्दश्यां, 
न पुण्येऽहनि हनिष्यामीति । सैव त्रिभिरुपतरस्य समयावच्छिन्ना देव- 
ब्राह्मणार्थे नान्यथा हनिष्यामीति । यथा च क्षत्रियाणां युद्ध एव हिंसा 
नान्यत्रेति । एभिर्जातिदेशकालसमयैरनवच्छिन्ना अहिंसादयः सर्वथैव परि- 
पालनीयाः । सर्वभूमिषु सर्वविषयेषु सर्वथैवाविदितव्यभिचाराः सार्वभौमा 
महाव्रतमित्युच्यते ॥311 


उनमें से जाति से सीमित अहिंसा का स्वरूप यह है कि जैसे कि मछुवारो की 
मत्स्य सम्बन्धी हिंसा और अन्य जाति सम्बन्धी अहिंसा अर्थात्‌ उनकी हिंसा यदि 
केवल आजीविका हेतु मछलियों तक सीमित हो और अन्यत्र न हो, तो वह 
जात्यवच्छिन्न अहिंसा' होगी । इसी प्रकार देशावच्छिन्न अहिंसा है जैसे “तीर्थ में हिंसा 
नहीं करूंगा” इत्यादि । चतुर्दशी या व्रत के पुण्य दिनों में हिंसा नहीं करूंगा--यह 
'कालावच्छिन्र' अहिंसा है । वही इन तीनों से पृथक्‌ अर्थात्‌ जाति, देश, काल सं 
सीमित न होकर भी समय से सीमित जैसे कि देवों और ब्राह्मणों के लिए ही हिंसा 
या वध करूंगा अन्य प्रकार से नहीं, जैसे कि क्षत्रियो द्वारा युद्ध में ही हिंसा करना 
अन्यत्र नहीं । इन जाति, देश, काल, समयों की सीमाओं में सीमित न करके 
अहिंसादि व्रत सर्वथा आचरणीय हैं । सभी भूमियों अर्थात्‌ सभी अवस्थाओं, विषयों 
त सभी प्रकार से अव्यभिचरित अर्थात्‌ सार्वभौम होने पर ये 'यम' महाव्रत कहलाते 

| 


योगदीपिका 


जबू-पूर्वेक्ति हिप्राटि.त्रत्रो,को देख). कलाए्रन्माति3 समयभ्की हीरा में बाँध 
कर संकुचित कर दिया जाता है, तब ये व्रत और जब जाति, देश, काल और समत 
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की सीमा तोड़ दी जाती है, उन्हें सार्वजातिक, सार्वदेशिक, सार्वकालिक बना दिया 
जाता है और सभी अवस्थाओं में पालनीय बना लिया जाता है, तब पूर्वोक्त व्रत 
“महाव्रत? की कोटि में आ जाते है । 

इस सूत्र का ऐसा भी भाव लिया जा सकता है कि पूर्वोक्त अहिंसादि यमों का 
पालन किसी जातिविशेष, देशविशेष या अवस्थाविशेष के मनुष्यों के लिए ही नहीं 
है, अपितु भूमण्डल मे व्याप्त मानवमात्र के लिए है । सार्वदेशिक, सार्वकालिक होने 
के कारण ये सार्वभैम “महाव्रत' हें । आत्मशान्ति और विश्वशान्ति दोनों के लिए इनकी 
परम आवश्यकता है । अहिंसा महाव्रत तब बनती है जब भाष्य कथित देश, काल 
की सीमा बन्धन से आगे निकल जाये, सार्वकालिक और सार्वभौमिक हो जाये । 


छन्दोबब्ध सार 
जिस काल अहिंसादि ब्रत सर्वव्यापक हो 
जाति-देश-काल की परिधि तोड़ जाते हैं। 
साधक के जीवन में सार्वभौम रूप धार 
जब बन दिव्य निज रूप दिखलाते हैं । 
पालित हो, चालित हो, सर्वभूमि पर जब 
सार्वभौम रूप धार जीवन में आते हे । 
संकुचित सीमा तोड़ सर्वव्याप्त बने दिव्य 
पूर्वोक्त ब्रत 'महाव्रत' कहलाते हैं । 
® 
& पाँच नियम & 
शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥3 2॥ 
शब्दार्थ--शौचसंतोषतपःस्वाध्याय-ईश्वरप्रणिधान = शौच, संतोष, तप, 
स्वाध्याय और ईश्वरशरणागति । नियमाः = नियम हैं । 
सूत्रार्थ--शौच (पवित्रता), संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-शरणागति-- 
ये पाँच नियम हें । 
तत्र शौचं मृज्जलादिजनितं मेध्याभ्यवहरणादि च बाह्यम्‌, आध्यत्तर 


चित्तमलानामाक्षालनम्‌ । सन्तोषः सन्निहितसाधनादधिकस्यानुपादित्सा । 
तपो द्वन्द्वसहनम्‌ । इन्द्रश्च , शीतोष्णे, स्थानासने, काष्ठमौना- 


कारमौने च । व्रतानि चैषां यथायोगं कृच्छूचान्द्रायणसान्तपनादीनि । स्वा- 
ध्यायो मोक्षशास्त्राणामध्ययनं प्रणवजपो वा । ईश्वरप्रणिधानं तस्मिन्‌ परम- 
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'शय्यासनस्थो5थ पथि व्रजन्वा स्वस्थः परिक्षीणवितर्कजाल: । 

संसारबीजक्षयमीक्षमाण: स्यान्नित्यमुक्तोडम्ृतभोगभागी ' ॥ 

यत्रेदमुक्तम्‌-' ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाऽभावश्च' ( यो.सू 
1:29 ) इति ॥32॥ 


उनमें से मृत्तिका और जल आदि से होने वाला तथा पवित्र भोजन आदि बाह्य 
शौच है । चित्त के मलों को दूर करना आभ्यन्तर शौच हे । अपने पास विद्यमान साधन 
से अधिक साधन को ग्रहण करने की अनिच्छा सन्तोष' हे । द्वन्द्रो को सहना, भूख- 
प्यास, शीत-उष्ण, खड़ा होना-बैठना, काष्ठ मौन (लकड़ी के सदृश चुप रहना) तप 
है । आकार मौन (भूख से कुछ न बोलना) और अनुकूलता के अनुसार व्रत, कृच्छर, 
चान्द्रायण, सन्तापनादि तप कहलाते हैं । मोक्षप्रद शास्रों का अध्ययन और प्रणव 
का जप स्वाध्याय है । सभी कमों को उस परमगुरु परमात्मा में अर्पित करना ईश्वर- 
प्रणिधान हे । शय्या अथवा आसन पर स्थित या पथ पर चलता हुआ आत्मनिष्ठ, 
वितर्कजाल से रहित, संसार के बीजरूप अविद्या के क्षय को देखता हुआ नित्यमुक्त 
अमृत भोगने वाला होता है । जिसके प्रसंग में यह कहा गया है कि उस ईश्वरप्रणिधान 
से जीवात्मा के स्वरूप का ज्ञान, ईश्वर-साक्षात्कार और साधनागत विघ्नों का विनाश 


होता है । 


योगदीपिका 

मन को चंचलता को रोकने, रोग-रहित स्वस्थ जीवन बिताने, आत्मशुद्धि 
आदि में तन-मन की पवित्रता आवश्यक है । पूर्वोक्त पाँचों नियमो--शौच, संतोष, 
तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान का योग-साधना में महत्त्वपूर्ण स्थान है । बीज-वपन 
में किसान यदि ठीक से खेत जोत कर प्रथम तैयार न करे, तो बीजांकुरण ठीक से 
नहीं होगा । यम-नियम की वहीं भूमिका है । शौच, संतोष, तप, Ey 
ईश्वरप्रणिधान के विषय में पहले भी कहा जा चुका है, अस्तु उस विषय में यहा 
विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है । 


छन्दोबद्ध सार 
तन मन को पवित्र रखना ही 'शौच' कहा जाता है । 
तृष्णा का अभाव हो तब “संतोष” भाव आता है ॥ 
'तप' है निज कर्तव्य मार्ग में दुख- द्रं को सहना । 
है स्वाध्याय' कहाता सद्गन्थो को पढ़ते रहना ॥ 
ईश्वर की शरणागति है ईश्वरप्रणिधान' कहाता । 


०००५९ १. है ये ही, नतो, योगा, बता 
९७) 
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एतेषां यमनियमानाम्‌-- 
इन यमों और नियमों के-- 
® वितर्को से बचने के उपाय ® 
वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥33॥ 

शब्दार्थ--वितर्कबाधने = वितर्को से बाधा उपस्थित होने पर । प्रतिपक्ष = 
विरुद्ध पक्ष की । भावनम्‌ = भावना करनी चाहिए । 

सूत्रार्थ--यम-नियमों के विरोधी हिंसादि 'वितर्क' हैं । इन वितर्को द्वारा यम- 
नियमों के बाधित होने पर वितर्को के विरोधी विचारों की भावना करनी चाहिए । 

यदास्य ब्राह्मणस्य हिंसादयो वितर्का जायेरन्‌ हनिष्याम्यहमपकारिण- 
मनृतमपि वक्ष्यामि, द्रव्यमप्यस्य स्वीकरिष्यामि दारेषु चास्य व्यवायी भवि- 
ष्यामि, परिग्रहेषु चास्य स्वामी भविष्यामीति । एवमुन्मार्गप्रवणवितर्कज्वरे- 
णातिदीप्तेन बाध्यमानस्तत्प्रतिपक्षान्‌ भावयेत्‌ । घोरेषु संसाराङ्गारेषु पच्यमा- 
नेन मया शरणमुपागतः सर्वभूताभयप्रदानेन योगधर्मः । स खल्वहं त्यक्त्वा 
वितर्कान्‌ पुनस्तानाददानस्तुल्यः श्वृत्तेनेति भावयेत्‌ । यथा श्वा वान्तावलेही 
तथा त्यक्तस्य पुनराददान इति । एवमादि सूत्रान्तरेष्वपि योज्यम्‌ ॥3३॥ 

जिस समय ब्राह्मण साधक को हिंसा आदि वितर्क उत्पन्न होकर बाधित स 
कि मैं अपने शत्रु का हनन करूँगा और आवश्यकता पड़ने पर असत्य भी बोलूँगा, 
इसके द्रव्य को छीन लूँगा, इसकी खी के साथ बलात्कार करूगा, इसके संचित धन 
पर अधिकार करूँगा, इस प्रकार के अतितीव्र कुमार्गोन्मुख वितर्क रूपी ज्वर द्वारा 
पीड़ित होने पर उन विचारों के प्रतिकूल विचारों की भावना करे । (विचार करे कि) 
जैसे 'घोर संसार रूपी अंगारों में झुलसते हुए मैने सब प्राणियों को अभयदान देकर 
योगधर्म की शरण ली है । वही मैं वितर्को को त्यागकर पुनः उनको ग्रहण करता 
हुआ कुत्ते के समान व्यवहार करने वाला हो गया हूँ” । जिस प्रकार कुत्ता वमन किये 
गये पदार्थ को चाटने वाला होता है, उसी प्रकार से मैं छोड़े क्ट को दाया करने 
वाला हो गया हुँ । इसी प्रकार अन्य सूत्रों में कथित साधनों में वितर्कों के उठने पर 
प्रतिपक्षी विचारों की भावना करनी चाहिए । 


योगदीपिका 
मन स्वभाव से चंचल है, जन्म-जन्मान्तर के संस्कार भी आग में घी डालने 
जैसा काम करते हैं और साधना मे बाधा डालते हैं । सूत्रकार का सुझाव है कि 
नकार विचारों धो उके'धिरोधी'सकाएल्मकणमिके मेरि ता चाहिए । 
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क्रोध के आने पर शान्ति का भाव, लोभ आने पर वैराग्य-भाव का चिन्तन को | 
ईर्ष्या-द्वेष में मैत्री के भाव जगाये । संग दोष या सताये जाने पर जो प्रतिहिंसा के भाव 
पैदा होते हैं, उन्हें सोच-विचार पूर्वक मिटाना चाहिए । आत्म-निर्देशपूर्वक साधना 
के विरोधी भावों को शमन करे । 


छन्दोबद्ध सार 
योगसाधना में विचार जो बाधक बन कर आये । 
चंचलता बढ़ स्थिरता पर बदली ज्यो छा जाये ॥ 
साधक को चाहिए सकारात्मक विचार शुभ लाये । 
छाये प्रतिपक्षी विचार को क्षण में मार भगाये ॥ 
९७ 


७ यम और नियम के विरोधी - वितर्क ७ 
वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका 
मृदुमध्याधिमात्रा दुः खाज्ञानानन्तफला इति 
प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥34॥ 


शब्दार्थ--हिंसादयः = हिसादि भाव । वितर्का = वितर्क हैं | कृत = स्वयं 
` किये हुए । कारिता = कराये हुए । अनुमोदिताः = अनुमोदन किए हुए । 
लोभक्रोधमोहपूर्वकाः = लोभ, क्रोध और मोह कारण वाले । मृदुमध्याधिमात्ाः द 
मृदु, मध्य और अधिक मात्रा वाला । दु:ख-अज्ञान-अनन्तफला: = दुःख और अश 


रूप अनन्त फल देने वाले हैं । इति = ऐसा विचार ही । प्रतिपक्षभावनम्‌ = प्रतिपक्ष 
की भावना है । 


सूत्रार्थ-_'यम' और 'नियम' के विरोधी हिंसादि भाव 'वितर्क' कहलाते है । 
ये तीन प्रकार के होते है--1. स्वयं किये हुए, 2. दूसरों से करवाये हुए, + 
अनुमोदन किये हुए । इनके कारण लोभ, क्रोध, मोह हैं । इनमें भी मृदु, 4001 के 
अधिमात्र भेद वाले हैं । ये दु:ख और अज्ञान रूप अनन्त फल देने वाले हैं । इस 
प्रकार का विचार करना ही प्रतिपक्ष भावना' है । 


तत्र हिंसा तावत्‌-- 'कृतकारिता5नुमोदितेति त्रिधा । एकैका पुन 
स्त्रिथा--लोभेन मांसचर्मार्थेन, क्रोधेनापकृतमनेनेति, मोहेन धर्मा मै 
भविष्यतीति । लोभक्रोधमोहाः पुनस्त्रिविधा मृदुमध्याधिमात्रा इति । के 
सप्तविशतिर्भेदा भवन्ति 'हिंसाया: । मृदुमध्याधिमात्राः पुनस्त्रिविधा 
मृुर्मध्यमृदुसतीव्रमृदुरित्ति । तथा मूदुमध्यो मध्यमध्यस्तीब्रमध्य इति । र 
मुदुतीव्रो. मध्यतीन्रो ्चिभातरतीत्रण्इति पेर्शवमक्षशितिमधा”हिसा भवति । ` 
पुनर्नियमविकल्पसमुच्चयभेदादसङ्खचेया च्चयभेदादसङ्कुधेया प्राणभृद्धेदस्थापरिसङ्घगयत 
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दिति । एवमनृतादिष्वपि योज्यम्‌ । ते खल्वमी वितर्का:--दुःखाज्ञानानन्त- 
फला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ । दुःखमज्ञानश्चानन्तं फलं येषामिति प्रतिपक्ष 
भावनम्‌ । तथा च हिंसकस्तावत्प्रथमं वध्यस्य वीर्यमाक्षिपति ततश्च शस्त्रा- 
दिनिपातेन दुःखयति । ततो जीवितादपि मोचयति । ततो वीर्याक्षेपादस्य 
चेतनाचेतनमुपकरणं क्षीणवीर्यं भवति । दुःखोत्पादान्नरकतिर्यक्प्रेतादिषु 
दुःखमनुभवति । जीवितव्यपरोपणात्प्रतिक्षणं च जीवितात्यये वर्त्तमानो 
मरणमिच्छन्नपि दुःखविपाकस्य नियतविपाकवेदनीयत्वात्कथञ्चिदेवोच्छ- 
बसिति । यदि च कथञ्चित्पुण्यावापगता हिंसा भवेत्तत्र सुखप्राप्तौ भवेदल्पा- 
युरिति । एवमनृतादिष्वपि योज्यं यथासम्भवम्‌ । एवं वितर्काणां चामुमेवा- 
नुगतं विपाकमनिष्टं भावयन्न वितर्केषु मनः प्रणिदधीत ॥३4॥ 

उनमें से हिंसा कृत, कारित तथा अनुमोदित इस प्रकार त्रिविध है । इन तीनों 
में प्रत्येक पुनः तीन प्रकार की है । लोभपूर्वक जैसे कि मांसचर्म के लिए, क्रोधपूर्वक 
जैसे कि इसने मेरा अहित किया है, अतः हिंसनीय है और मोहपूर्वक जैसे कि बलि 
की हिंसा यह मानकर कि इससे धर्माचरण होगा । लोभ, क्रोध, मोह भी मृदु, मध्य 
तथा अधिमात्र भेद से त्रिविध हैं । इस प्रकार हिंसा सत्ताइस प्रकार की हुई । मृदु, मध्य, 
अधिमात्र भी पुनः त्रिविध हैं-मृदु-मूदु, मध्य मृदु और तीव्र-मृदुः मृदु-मध्य, मध्यः 
मध्य और तीव्र-मध्य; मृदु-तीव्र, मध्य-तीव्र, अधिमात्र-तीव्र । इस प्रकार हिसा 
इक्यासी प्रकार की होती है । वही हिंसा फिर नियम, विकल्प और समुच्चय के भेद 
से असंख्य प्रकार की होती है, क्योंकि प्राणिगत भेद भी असंख्य हैं । इस प्रकार की 
विभाग-प्रणाली 'असत्य', स्तेय' आदि में भी समझ लेना चाहिए । 

“ते ये वितर्क दुःख अज्ञानरूपी अनन्त फल वाले होते हैं' । इस प्रकार जानकर 
वितर्क विरोधी भावना करनी चाहिए । इस विषय में उदाहरण के रूप में यह कहा 
जा सकता है कि हिंसक पहले वध्य का वीर्यं (बल) नाश करता है । बन्धनादि पूर्वक 
बाद में उसे अखाघात द्वारा दुःख देता है, फिर जीवन से वियुक्त करता है । उ श 
के बल को अवरुद्ध करने से हिंसक के चेतन-अचेतन साधन निर्बल हो जाते हैं । 
दुःख उत्पन्न करने से हिंसक को नरक तिर्यक प्रेतादि योनियों में कष्ट भोगना पड़ता 
है । प्राण का विनाश करने से हिंसक व्यक्ति प्रतिक्षण जीवननाशका क, मोह-मय 
रुग्ण अवस्थादि में रहकर मरने की इच्छा करते हुए भी दुःख फल निश्चित न से 
भोग्य होने के कारण केवल किसी प्रकार से श्वास भर लेता है । और यदि वह हिंसा 
हिंसक के पुण्य के साथ मिलकर फल दे, तो भी उस हिंसक को सुख-प्राप्ति होने 
पर वह हिंसक अल्पायु होता है । इसी प्रकार असत्यादि में भी यथासम्भव यह युक्त 
शैली प्रयोग करनी चाहिए । वितर्क समूह के इस प्रकार के अवश्यंभावी अनिष्ट 


सि तवो में न लगाये । 
का $न्ननलने हुए मत, की त USA 


150 पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


योगदीपिका 

यम-नियमो के पालन में यदि उनके विरोधी भाव हिंसा, चोरी आदि पैदा हों 
तो ऐसे विरोधी भावों की 'वितर्क' कहते हैं । ये वितर्क भी तीन प्रकार के होते हैं-- 
1. स्वयं किये हुए, 2. दूसरों द्वारा कराये गये, 3. दूसरों को करते देखकर उनका 
अनुमोदन करने से । ये तीनों प्रकार के वितर्क यम-नियमों के विरोधी हैं । मात्रा की 
तीव्रता के अनुसार इनके तीन भेद होते हैं । ये कभी अल्प रूप में, कभी मध्यम रूप 
में तथा कभी तीव्ररूप में आते हैं, जिससे साधक ध्येय से विचलित हो जाता है 
इन वितर्को के अनेक भेद-विभेद हैं | कारण के अनुसार इसके तीन भेद हे--लोभ- 
वश--चमड़े-मांस आदि के लिए निर्दोष पशुवध । क्रोधवश--बदले के रूप में की 
गयी द्वेषबद्ध हिंसा । मोहवश--स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए पशुबलि आदि रूप में 
हिंसा । इस प्रकार 3 % 3 = 9 प्रकार की हिंसा हुई । यह नौ प्रकार की हिंसा मृदु, 
मध्य, अधिमात्र का भेद होने से 9 ५ 3 = 27 प्रकार की हुई । इसी प्रकार मृद्‌, 
मध्य और अधिमात्र के प्रत्येक के मृदु, मध्य और अधिमात्र भेद होने से तीन-तीन 
भेदों वाली होकर 27 % 3 = 81 प्रकार की हुई । इसी प्रकार असत्य, स्तेय आदि 
वितर्का के बहुत भेद होकर सब मिलकर अनन्त दुःखों का कारण बनते हैं । 


इन सब पर साधक को सम्यक्‌ विचार करना चाहिए कि ये सब मेरी साधना 
के बाधक तो हैं ही, जन्म-जन्मान्तर तक के अनन्त दुःखों के कारण भी बनेंगे । ये 
मुझे नरक भोग देंगे, रोग-शोक-व्याधि, अकाल मृत्यु के रूप में प्रकट होते रहेंगे । 
इन कथित वितर्को के प्रतिपक्ष में ऐसी भावनाएँ करके उनसे दूर रहना चाहिए और 
उन्हें नष्ट करते रहना चाहिए । इस प्रकार पूर्वोक्त यम-नियमों का निष्ठापूर्वक पालन 
करते हुए साधना-मार्ग में सतत गतिशील रहना चाहिए । 


छन्दोबद्ध सार 
यम और नियम जो साधन हैं साधना के 
उनके विरोधी ये “वितर्क बन जाते हैं । 
हिंसा है अहिंसा का, असत्य सत्य का वितर्क” 
इनके असंख्य भेद खेद बन आते हैं । 
इनको मिटाओ, इनके विपक्ष भाव लाओ 
साधना को आगे यों बढ़ाओ बतलाते हैं । 
साधना नसाते दुःख दोष हैं बढ़ाते, जुल्म 
विविध ढहाते, जन्म नरक बनाते हैं । 
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जब 'वितर्का' पर योगाभ्यासी विजय प्राप्त कर लेता है, तब यम-नियमजन्य 
जो सिद्धियाँ मिलती हैं, उनका वर्णन आगे के सूत्रों में किया जा रहा है । 
प्रतिपक्षभावनाहेतोहँया वितर्का यदाऽस्य स्युरप्रसवधर्माणस्तदा 
तत्कृतमैश्वर्य योगिनः सिद््रिसूचकं भवति । तद्यथा-- 

(वितर्को के विषय में) प्रतिपक्ष भावना करते रहने से जब योगी में त्याज्य 
'वितर्क' (दुर्विचार) उत्पन्न होना बन्द हो जाते हैं, तब तज्जन्य ऐश्वर्य योगी की सिद्धि 
का सूचक होता हे, जैसे- 

७ अहिंसा’ नामक यम की सिद्धि का फल ७ 
अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥35॥ 
शब्दार्थ--अहिंसाप्रतिष्ठायाम्‌ = अहिंसा की दृढ स्थिति हो जाने पर । 
तत्सन्निधौ = उस योगाभ्यासी के निकट । वैरत्यागः = प्राणी वैर त्याग देते हैं । 
सूत्रार्थ--'अहिंसा' की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगाभ्यासी के समीप 
सभी प्राणी वैर-भाव का परित्याग कर देते हैं । 
सर्वप्राणिनां भवति ॥35॥ 
सभी प्राणियों का वैर-भाव परित्यक्त हो जाता है । 


योगदीपिका 
I में अहिंसा' नामक यम की दृढता की पहचान या लक्षण बताया गया 
है । जब योगाभ्यासी में अहिंसा की स्थिति दृढ हो जाती है, तब उसके विचार तरगा 
के प्रभाव से उसके निकटस्थ सभी प्राणी अपने वैर-भाव का परित्याग कर देते हे | 
इसके दर्शन ऋषि-मुनि, तपस्वियों के आश्रम-वर्णनो मे उपलब्ध होते हैं, जहाँ सिंह- 
मृग, अहि-नकुल आदि परस्पर विरोधी सत्त्व भी वैर-त्याग कर साथ-साथ निर्भय 
होकर विचरण करते थे । 
छन्दोबद्ध सार 
जब अहिंसा नामक 'यम' योगी में पूर्णता पाता है । 
उसके सन्निकट सभी प्राणी का वैर-भाव मिट जाता हैं ॥ 
ww 
® सत्य' नामक यम की दृढता के लक्षण के फल ७ 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥36॥ 


शत्दाथीर5सत्पमरतिष्सयामू "मल्य. कीटदहपीग्रति होता 8/क्रियाफला- 
श्रेयत्वम्‌ = क्रियाफल के आश्रय का भाव आ जाता है । 
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सूत्रार्थ--योगाभ्यासी में जब सत्य की पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाती हे, तब उसकी 
वाणी सफल सिद्ध होती है; निष्फल कभी नहीं होती है । 


धार्मिको भूया इति भवति धार्मिकः । स्वर्ग प्राप्नुहीति स्वर्ग प्राप्नोति । 
अमोघास्य वाग्भवति ॥36॥ 


योगी में सत्य की पूर्ण प्रतिष्ठा होने पर "धार्मिक हो जाओ'--उसके ऐसा 
कहने पर लोग धार्मिक हो जाते हें । उसकी वाणी अमोघ हो जाती है । 
योगदीपिका 


जब साधक में सत्य' पूर्ण प्रतिष्ठित हो जाता है, तब उसे वाचा-सिद्धि मिल 
जाती है । वह जो कहता है, वह हो जाता है । उसके आशीर्वाद या शाप के वचन 
निष्फल नहीं जाते हैं । पुराणों में इसके असंख्य उदाहरण हैं । ऋषियों, मुनियों, 
तपस्वियों के शाप देवता तक नहीं टाल पाये हैं । 


छन्दोबद्ध सार 
जब सत्य-भाव की पूर्ण प्रतिष्ठा साधक में हो जाती है । 
हो जाती वाणी सिद्ध फलवती बनकर बाहर आती है ॥ 
९७) 
® 'अस्तेय' की दृढ़ता का फल ७ 
अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्मोपस्थानम्‌ ॥37॥ 


शब्दार्थ--अस्तेय = चोरी के अभाव की । प्रतिष्ठायां = दृढ़स्थिति होने पर । 
सर्वरत्नोपस्थानम्‌ = सब प्रकार के रत्न प्रकट हो जाते हैं । 


र सूत्रार्थ--मनसा-वाचा-कर्मणा जब साधक में 'अचौर्य' की प्रतिष्ठा हो जाती 
» तब योगाभ्यासी में यथेष्ट रत्नों, धन-वैभव की प्राप्ति-क्षमता आ जाती है । 
सर्वदिक्स्थान्यस्योपतिष्ठन्ते रत्नानि ॥371 र 
सभी दिशाओं मे स्थित रत्न इस योगी के पास उपस्थित हो जाते हैं । 


योगदीपिका | 

जब साधक में अचौर्य भाव को पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाती है, तब पृथ्वी में जहाँ 

कहीं भी गुप्त पड़े रत्न-धन-वैभवादि हैं, उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं अर्थात्‌ उसके 
संज्ञान में आ जाते हैं । 


इसको हस) प्रकार से भी समझा, जात हैक ऽअ हि म 
पूर्ण श्रमशील होता है, कामचोरी नहीं करता है, तब उसके प्रति लोगों में. सहज 
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आस्था, श्रद्धा-विश्वास जम जाता है । उसे उसकी ईमानदारी का फल मिलने लगता 
है । उसकी पूछ इतनी बढ़ जाती हे कि धनैश्वर्य उसके चरण चूमने लगते हैं । उसे 
ईश्वरीय गुप्त सहायता भी मिलती है । नीयत और बरक्कत साथ-साथ चलते हैं, ऐसे 
वचन सुने जाते रहे हैं । इतना ध्यान रहे कि सच्चाई का या बुराई का फल तुरन्त 
मिल जाय यह आवश्यक नहीं है । प्रतीक्षा तो प्रत्येक क्षेत्र में करनी ही पड़ती हे । 


छन्दोबद्ध सार 
जब अचोर्य का भाव प्रबल हो अपनी जड़ें जमाता हे । 
तब धनैश्वर्य रत्नादिक का भण्डार स्वयं ही आता है ॥ 
९00 
® ब्रह्मचर्य पालन के लाभ ® 
ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ॥38॥ 
शब्दार्थ--ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायाम्‌ = ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर 
वीर्यलाभ: > सामर्थ्य का लाभ होता हे । 
सूत्रार्थ--ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने पर वीर्य अर्थात्‌ सामर्थ्य लाभ होता है । 
यस्य लाभादप्रतिघान्‌ गुणानुत्कर्षयति । सिद्धश्च विनेयेषु ज्ञानमाधातुं 
समर्थो भवतीति ॥38॥ 
ब्रह्मचर्य-लाभ से समर्थ हुआ साधक अपने अप्रतिहत गुणों को बढ़ाता है । 
स्वयंसिद्ध होता हुआ शिष्यों में ज्ञान-शक्ति को धारण कराने में समर्थ होता है । 


योगदीपिका 
साधना में वीर्यरक्षा का विशिष्ट महत्व है । ब्रह्मचर्य-पालन से शारीरिक, 
मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक शक्ति का विकास होता है । ब्रह्मचर्य के पूर्ण-पालन 
से विशिष्ट शक्तियों का विकास होता है, जिससे आरोग्य और आयुष्य की वृद्धि होती 
है । साधक अप्रतिहत क्षमता द्वारा अपनी अर्जित बुद्धिक्षमता से सम्पर्क में आने वाले 
जिज्ञासुओं को ज्ञान प्रदान कर उन्हें लाभान्वित करता है-- 


'बह्यचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाध्नत ॥ 
(ब्रह्मचर्यसूक्त; अथर्ववेद 11:7:19) 


छन्दोबब्द सार 


साधक में उसके द्वारा साम्य अतुल तब अक्क 
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बना शक्ति-सम्पन्न अन्य में भी बल-बुद्धि जगाता है । 
स्वयं पार हो जाता, अन्यों को भी पार लगाता है ॥ 
९0) 
® अपरिग्रह-सिद्धि के फल ७ 
अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्तासम्बोधः ॥3 9॥ 
शब्दार्थ--परिग्रहस्थैयें = अपरिग्रह के दृढ़ हो जाने पर । जन्मकथन्ता- 
सम्बोधः = पूर्व जन्म का भलीभाँति ज्ञान हो जाता है । 
सूत्रार्थ--अपरिग्रह की स्थिति दृढ हो जाने पर पूर्व जन्म कैसे हुए थे, इसका 
ज्ञान हो जाता है । 
अस्य भवति । कोऽहमासम्‌ ? कथमहमासम्‌ ? किंस्विदिदम्‌ ? 
कर्थस्विदिदम्‌? के वा भविष्यामः ? कथं वा भविष्यामः ? इत्येवमस्य 
स्वरूपेणोपावर्तते । एता यमस्थैर्ये 
सिद्धयः ॥39॥ 
सह ज्ञान इस योगी को हो जाता है कि पूर्वजन्म में मैं कौन था, मैं कैसा था, 
यह क्या है, कैसे हुआ, हम कौन होंगे, कैसे होंगे ? इस प्रकार से योगी को पूर्व- 
कालिक, परकालिक और मध्यकाल की अपनी जन्म-विषयक जिज्ञासा स्वतः पूर्ण हो 
जाती है । इन पाँचों यमों की स्थिरता हो जाने पर प्रादुर्भूत होने वाली ये सिद्धिया हैं । 


योगदीपिका 
जब साधक में 'अपरिग्रह' का भाव पूर्ण सिद्ध हो जाता है, तब उसमें पूर्वजन्म 
विषयक स्मृतियाँ जाग्रत्‌ हो जाती हैं । उसे अपने भूतकालिक जन्मों, वर्तमानकालिक 
जन्म के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और भविष्य के जन्मों के रहस्य का भी पर्दा 
उठ जाता हे । यथार्थ ज्ञान से वैराग्य प्रबल हो उठता है और साधना को सबल सम्बल 
मिलता है । यहाँ तक यमों की सिद्धि के फल बताये गये । अब आगे नियमों में 
वितर्क शून्य स्थिरता आ जाने पर प्राप्य सिद्धियो का वर्णन करेंगे । 


छन्दोबद्ध सार 


'अपरिग्रह' का भाव सिद्धि यदि पूर्णरूप से पाता । 
तो त्रिकाल का ज्ञान इस तरह योगी को हो जाता ॥ 
पूर्वजन्म में क्या था, कैसा वर्तमान है उसका । 
भावी जन्मों का भी होता बृहद्ज्ञान है उसका ॥ 
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आगे के पाँच सूत्रों में वितर्क रहित “नियमों” की सिद्धि-फल का वर्णन है । 
नियमेषु वक्ष्याम:-- 
अब नियमों में (सिद्धिजन्य सिद्धियाँ) कहेंगे-- 
® 'शोच' नामक नियम में स्थिरता का फल ७ 
शौचात्‌ स्वाडुजुगुप्सा परैरसंसर्गः ॥401 
शब्दार्थ--शौचात्‌ = शौच से । स्वांगजुगुप्सा = अपने अंगों से घृणा होती 
है । परै: असंसर्गः = दूसरों से संसर्ग का अभाव होता है । 
सूत्रार्थ--बाह्य शौच में स्थिरता आ जाने से अपने अंगों के प्रति घृणा और 
अन्य प्राणियों के अंगों से संसर्ग की इच्छा का अभाव हो जाता है । 
स्वाङ्के जुगुप्सायां शौचमारभमाणः कायावद्यदर्शी कायानभिष्वङ्गी 
यतिर्भवति । किञ्ज परैरसंसर्गः कायस्वभावावलोकी स्वमपि कायं जिहासु- 


मूज्जलादिभिराक्षालयन्नपि कायशुद्धिमपश्यन्‌ कथं परकायैरत्यन्तमेवाप्रयतैः 
संसृज्येत ॥40॥ 


अपने शरीर के अवयवो में जुगुप्सा (घृणा) का भाव आने पर और भी अधिक 
शौचाभ्यास करता हुआ योगसाधक शरीर के अवद्यो (दोषों) को देखने वाला शरीर 
में अनासक्त होता है । शरीर के घृणित स्वरूप को देखने वाला, अपने ही शरीर को 
त्यागने का इच्छुक यति मिट्टी और जलादि से चारों ओर से धोते हुए भी शरीरशुद्धि 
को न देखता हुआ, अत्यन्त ही मलिन, सफाई न किये हुए अन्यों के शरीरों के साथ 
कैसे संसर्ग कर सकता है ? अर्थात्‌ संसर्ग कर ही नहीं सकता है । 


योगदीपिका 

साधक को शौच के संदर्भ मे प्रथम मलधर्मी शरीर का ध्यान आता है, अस्तु 
उसके प्रति अनासक्ति होती जाती है । जल-मृत्तिका द्वारा पवित्र किये जाने वाले अपने 
शरीर के प्रति जब उसमें घृणा-भाव उत्पन्न हो जाता है, तब शौच रहित दूसरों के 
शरीरों में आसक्त होने का प्रश्‍न ही नहीं है । इस प्रकार शौच के निरन्तर अभ्यास 
से योगी को मल-मूत्रादि के भण्डार इस शरीर में अपवित्रता दीखने लगती है । इससे 
शरीर के प्रति ममत्व छूट जाता है । वह जनसम्पर्क को बाधा जान, सबसे अलग 
रहकर पूर्ण तत्वज्ञान-प्राप्ति का अभ्यास करता है । 


छन्दोबद्ध सार 


~, ANSKTI अति 211]! आकर्षण al की 1! चबल 1702 “आरती 10) 
काया के प्रति आकर्षण को प्रबल भावना जाती 
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निज के, पर के देहों से उसका ममत्व मिट जाता । 
जुड़ता सूत्र साधना से, टूटता देह से नाता ॥ 


® 
किञ्च 
(शौच के) और भी (फल बताते हैं--) 
® आभ्यन्तर शौच-सिद्धि का फल ७ 
सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्रयेन्द्रियजयात्म- 
दर्शनयोग्यत्वानि च ॥41॥ 

शब्दार्थ-सत्त्वशुद्धिसौमनस्य-ऐकाग्र्य-इन्द्रियजय-आत्मदर्शनयोग्यत्वानि = 
(शौच से) बुद्धि की शुद्धि, मन की प्रसन्नता, एकाग्रता, इन्द्रियों पर नियन्त्रण, आत्म- 
दर्शन की योग्यता प्राप्त होती है । च = और । 

सूत्रार्थ--इसके अतिरिक्त शौच’ से अन्तःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, 
चित्त की एकाग्रता, इन्द्रिय-निग्रह और आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त होती है । 

भवन्तीति वाक्यशेषः । शुचेः सत्त्वशुद्धिस्ततः सौमनस्यम्‌, तत 


ऐकाग्र्यम्‌, तत इन्द्रियजयस्ततश्चात्मदर्शनयोग्यत्वं बुद्धिसत्त्वस्य भवतीत्ये- 
तच्छौचस्थैर्यादधिगम्यत इति ॥41॥ 


(सूत्र-कथित सत्त्व शुद्धि आदि सिद्धियाँ) “होती है'--यह सूत्र सम्बन्धी 
अवशिष्ट वाक्यांश है । (आन्तरिक) शुद्धि से बुद्धि की शुद्धि, उससे मनःप्रसाद, फिर 
एकाग्रता, उससे इन्द्रियों पर विजय होती है, इन्द्रिय-जय से बुद्धिसत्त्व को आत्मदर्शन 
की क्षमता प्राप्त होती है ये सिद्धियाँ शौच” विषयक स्थिरता आने पर उपलब्ध 
होती हैं । 

योगदीपिका 

सकारात्मक शुभ चिन्तन से, जप-तप आदि साधनों से मन निर्मल हो जाता 
है । राग-द्वेष-ईर्ष्यादि मलों के प्रक्षालन से अत्यधिक स्वच्छ अन्तःकरण में दिव्यता 
का प्रवेश होता है । मन की व्याकुलता विनष्ट हो जाती हे, चित्त सदैव प्रसन्न बना 
रहता है । विक्षेप-दोष का नाश हो जाता है । एकाग्रता का उत्तम विकास होता है। 
मन समेत इन्द्रियाँ वशीभूत हो जाती हैं । और आत्म-दर्शन की योग्यता आ जाती है । 


छन्दोबद्ध सार 
आते जब शुभ और सात्विक RR | 
CC-0. JK Sanskrit करण की 1111111101. क iti हँ oundation USA 
अन्तःकरण को प्रबुद्ध हैँ 
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जप-तप द्वारा मन इन्द्रियाँ विमल होतीं 
छाये हुए सारे मनोमल जल जाते हैं । 
विकलता दूर मन पूरित प्रसन्नता से 
चित्त में एकाग्र भाव आसन जमाते हैं । 
बढ़ती एकाग्रता प्रसन्न वशीभूत मन 
आत्मदर्शन की दिव्य चेतना जगाते हैं । 
९७) 


७ स्थिर सन्तोष से लाभ ७ 
सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः ॥42॥ 
शब्दार्थ -संतोषात्‌ = संतोष से । अनुत्तमसुखलाभ: = जिससे बढ़कर उत्तम 
कोई सुख नहीं है--ऐसे सर्वोत्तम सुख का लाभ होता है । 
सूत्रार्थ--'संतोष' से सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है । 
तथा चोक्तम्‌-- 
“यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्यैते नातः षोडशीं कलाम्‌ ॥42॥ 
(महा० शान्ति० 174:46, वायुपु० 93:101) 


और उसी प्रकार कहा भी गया है-- 
संसार में जो कामजन्य सुख है और जो महान्‌ स्वर्गसुख है, ये दोनों सुख 


तृष्णा के क्षय से उत्पन्न सुख की सोलहवीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं । 


योगदीपिका 


जब “सन्तोष” नामक 'नियम' स्थिर होकर सिद्ध हो जाता है, तब तृष्णा का 
पूर्ण विनाश हो जाता है और तब मन में अपूर्व और अद्भुत सुख और शान्ति का 
अनुभव होता है । जब अभाव का भाव जगता हैं, तब असंतोष आता है के उसके 
साथ ही काम-क्रोध-लोभ, दुःख-दैन्य-विषाद आदि नकारात्मक विचारों का प्रवेश 
अन्तःकरण को विकल बनाकर समाधि के अयोग्य बना देता है । गीता, रामायण, 
पुराण और साधु-सन्त महात्माओं सभी ने संतोष की सराहना की है; यथा-- 


बिनु संतोष न काम नसाहीं । 
काम अछत सुख सपनेहुँ नाहीं ॥ (मानस) 


CC-0. JK ` झा 'संतीष धन संबं धन भूरिं समान १ बी 
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चाह गयी, चिन्ता गयी, मनुवा बेपरवाह । 
जाको कछू न चाहिए, सो साहन को साह ॥ (कबीर) । 
विशेष--यथोचित्त कर्म करने के बाद जो 'उपलन्धि' हो उसमें संतुष्ट होना 
“सन्तोष है । निर्दिष्ट कर्म त्यागकर हाथ पर हाथ रखे बैठे रह जाना “सन्तोष” नहीं हे । 


छन्दोबद्ध सार 
जब संतोष भाव स्थिर हो उर में छा जाता है । 
लौकिक-अलौकिक सारा सुख झोली में आता है ॥ 
९) 
७ तप:सिद्धि से उपलब्धि ७ 
कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्‌ तपसः ॥43॥ 
शब्दार्थ--तपस: = तप के प्रभाव से । अशुद्धिक्षयात्‌ = जब अशुद्धि का 
i हो जाता है, तब । कायेन्द्रियसिद्धिः = शरीरसिद्धि और इन्द्रियसिद्धि हो जाती 
| 


बद द्वारा तन और मन के मलों के क्षय हो जाने पर शरीर और 
इन्द्रियों की शुद्धि होती है और अद्भुत सिद्धियाँ मिलती है । 

निर्वर्त्यमानमेव तपो हिनस्त्यशुद्धयावरणमलम्‌ । तदावरणमलापगमात्‌ 
कायसिद्धिरणिमाद्या, तथेन्द्रियसिद्धिदूराच्छ्वणदर्शनाद्येति ॥43॥ 

विधिवत्‌ सम्पन्न तपश्चर्या पापजन्य छाये हुए चित्त के मलावरण को नष्ट करती 
है । मलावरण के नष्ट होने पर अणिमादिक कायिक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । उसी 
प्रकार इन्दियों की सिद्धियाँ जैसे-दूर-श्रवण, दूर-दर्शनादि भी प्राप्त हो जाती हैं । 


योगदीपिका 

जैसे लोहे को तपाने से उसका मल दोष दूर हो जाता है, वैसे शरीर और इन्द्रियो 
का मल भी तप के अनुष्ठान से जल जाता है तथा अणिमादि शारीरिक सिद्धियाँ प्राप्त 
होती हैं और इन्द्रियो में दूर-श्रवण और दूर-दर्शन आदि शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं । 
मन को राग-द्वेष से हटा कर कर्त्तव्यमार्ग में मानापमान, योग-साधना में शीत-उष्ण 
को सहन करना तप है । अपमान को तो सहने का अभ्यास करना ही चाहिए । मान 
को भी सहन करना चाहिए । अपमान यदि क्रोध, द्वेष या हिंसादि जगाता है, तो मान 
अहंकार जगाता है, जो अत्यधिक हानिप्रद है । मनु ने ठीक ही कहा है-- 


सम्मानाद ब्राह्मणों नित्यमुदिजेत विषाठितू. (मनुस्मृतिः, 262} 


अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानी साधक सम्मान को विष-तुल्य समझे । 
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छन्दोबद्ध सार 
लोहा होता शुद्ध अग्नि में तप जाने पर जैसे । 
तन, मन, इन्द्रिय शोधित होतीं तप के द्वारा वैसे ॥ 
काया होती शुद्ध सिद्धियाँ अणिमादिक हैं आती । 
बहुत दूर तक श्रवण और दर्शन क्षमता जग जाती ॥ 
KY) 


७ “स्वाध्याय/ सिद्धि का फल ® 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः ॥44॥ 


य 


शब्दार्थ- -स्वाध्यायात्‌ = स्वाध्याय से । इष्टदेवता = इष्टदेव का । 
सम्प्रयोगः = भलीभाँति साक्षात्कार हो जाता है । 

सूत्रार्थ--स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है । 

देवा ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य दर्शनं गच्छन्ति, कार्ये चास्य 
वर्तन्त इति ॥44॥ 

देवता, ऋषि और सिद्ध गण स्वाध्याय-पणायण साधक को दिखाई पड़ते हैं 
और उसके कार्य-सिद्ध करने में सहायक होते हैं । 


'विषयबोधिनी 
“स्वाध्याय का अर्थ सदू ग्रन्थों का अध्ययन और आत्म-निरीक्षण होता है । 
मन्त्र-जाप सहित इष्टदेव का ध्यान करना भी स्वाध्याय ही है । 'स्वाध्याय' के सिद्ध 
हो जाने पर इष्टदेव, ऋषि और सिद्ध गणों के दर्शन होते हैं, जो साधना में सहायक 
बनते हैं तुलसी ने हनुमान्‌ के माध्यम से राम के दर्शन किये । रामकृष्णा परमहंस 
काली का सहारा लेकर अपने अभीष्ट तक पहुचे थे । साधक को साधना-काल में 
किसी समर्थ का सहारा लेना पड़ता है । 


छन्दोबद्ध सार 
'स्वाध्याय' का नियम सिद्ध जब पूर्णरूप से हो जाता । 
साधक इष्ट देव, सिद्धों का साक्षात्‌ दर्शन पाता ॥ 
योग-साधना में यह दर्शन परम लाभ है पहुँचाता । 
पा करके उनकी सहायता योग सुगम है बन जाता ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, ST डु Digitized by 83 Foundation USA. 
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७ ईश्वरप्रणिधान की महिमा ® 
समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ ॥॥4 5 ॥ 

शब्दार्थ--ईश्वरप्रणिधानात्‌ = ईश्वरप्रणिधान से । समाधिसिद्धिः = समाधि की 
सिद्धि (हो जाती है) । 

सूत्रार्थ-- ईश्वरप्रणिधान' से समाधि-सिद्धि हो जाती हे । 

ईश्वरार्पितसर्वभावस्य समाधिसिद्द्धिर्यया सर्वमीप्सितमवितथं जानाति 
देशान्तरे देहान्तरे कालान्तरे च । ततोऽस्य प्रज्ञा यथाभूतं प्रजानातीति ॥45॥ 

अपने सारे क्रिया-कलापों को ईश्वरार्पण कर देने वाले की समाधि सिद्ध हो 
जाती है, जिससे वह अन्य देशों में, अन्य शरीरों में और अन्य कालों में स्थित सभी 
इच्छित पदार्थो को ईश्वरप्रणिधान के सहारे यथार्थ रूप से जान लेता है । इस साधक 
की बुद्धि पदार्थों का यथार्थ साक्षात्कार करने में सक्षम होती है । 

योगदीपिका 


ईश्वरप्रणिधान का अर्थ समस्त क्रियाओं और कर्मफलों को ईश्वरा्पित करके 
्रद्धा-विश्वास पूर्वक साधना करना है । ईश्वरप्रणिधान' की आस्था जब सुदृढ हो जाती 
है, तब साधक को पदार्थो का यथार्थ ज्ञान हो जाता है । ईश्वरप्रणिधान पूर्वक 
योगसाधना करने से विघ्नों का नाश होता है और समाधि तक पहुँचना सुगम हो जाता 
है; इसलिए योगाभ्यासियों को इश्वरप्रणिधान' के साथ योगांगों का अभ्यास करना 
चाहिए । 


छन्दोबद्ध सार 
जब “ईश्वरप्रणिधान पूर्वक साधक करता योगाभ्यास । 
उसे यथार्थ ज्ञान हो जाता, होता है विघ्नों का नाश ॥ 
ऐसा करने से समाधि की सिद्धि शीघ्र हो जाती है । 
कृपा-दृष्टि ईश्वर को उसका बेड़ा पार लगाती है ॥ 


w 
उक्ताः सह सिद्धिभिर्यमनियमाः आसनादीनि वक्ष्यामः । तत्र 


सिद्धियो समेत यम और नियम कह दिये गये । अब आसन इत्यादि योगांगों 
को बतायेंगे । उनमें-- 


® आसन क्या है ? ® 
स्थिरसुखमासनम्‌ ॥46॥ 


शा लि, प एह क सनम, र 


श 
आसन 
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सूत्रार्थ--स्थिर और सुखपूर्वक जिसमें बैठा जा सके, वह 'आसन' हे । 

तद्य॒था पद्मासनं, वीरासनं, भद्रासनं, स्वस्तिकं, दण्डासनं, सोपाश्रयं, 
पर्यङ्कं, क्रौञ्चनिषदनं, हस्तिनिषदनमुष्टूनिषदनं, समसंस्थानं, स्थिरसुखं 
यथासुखं चेत्येवमादीनि ॥46॥ 

वे जैसे--पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन, दण्डासन, सोपाश्रय, 
पर्यकासन, क्रौंचनिषदन, हस्तिनिषदन, उष्ट्रनिषदन, समसंस्थान, स्थिरसुख और 
यथासुख आदि । 


योगदीपिका 

बैठने का निरापद ढंग आसन है । यो तो आसनों के अनेक भेद हैं, किन्तु 
सूत्रकार ने उनका वर्णन न करके उन्हें साधक की इच्छा पर छोड़ दिया हे । भाव यह 
है कि जो साधक अपनी क्षमता के अनुसार जिस रीति से बिना हिले-डुले स्थिर भाव 
से सुखपूर्वक बिना पीडा के देर तक बैठ सके, वही आसन उसके लिए उपयुक्त है। 
आसन में रीढ़ की हड्डी का बड़ा महत्त्व है । यह मेरुदण्ड कहा जाता है । योगाभ्यास 
में प्राणायाम, धारणा, ध्यान व समाधि तक मेरुदण्ड को सीधे रखने की आवश्यकता 
होती है, तभी प्राणवायु को ऊर्ध्वोन्मुख कर सुषम्नागत किया जा सकता है । रीढ़ 
की हड्डी के व्यायाम के लिए सर्पासन, हलासन, जानुशिरसन, पश्चिमोत्तासन का 
विशेष महत्त्व है । सर्वांगासन एवं अर्द्मत्स्येनद्रासन भी इस हेतु उपयोगी है । 

आसनों का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है । प्रथम प्रयोग शरीर को स्वस्थ 
और बलवान बनाने के लिए व्यायाम रूप में किया जाता है । दूसरा प्रयोग प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की सिद्धि के लिए किया जाता है । जिन आसनों 
के प्रयोग प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि के हेतु होते हैं, वे ही योगासन हैं । सभी 
आसनों को योगासन नहीं कहा जा सकता है । स्वस्थ शरीर के बिना योग सिद्ध नहीं 
हो सकता है, इसलिए यौगिक व्यायामों का अपने स्थान पर महत्त्व है, किन्तु यह 
स्पष्ट समझना चाहिए कि जब साधक योगाभ्यास में आगे बढे, तब गुरु गोरक्षनाथ 


अनुसार उसे दो साधनों की सिद्धि पर विशेष ध्यान चाहिए--1. सिद्धासन, 2. 
पद्यासन; यथा-- 


आसनेभ्य: समस्तेभ्यो द्वयमेतदुदाहतम्‌ । 
एकं सिद्धासन प्रोक्तं द्वितीयं पद्मासनम्‌ ॥ (गोरक्षसंहिता) 
इन दोनों में सरलतम होने के कारण सिद्धासन अधिक उपयोगी है । सुखासन 
अथवा पलथी मार कर बैठना और भी सरल है, किन्तु रीढ़ की हड्डी अर्थात्‌ मेरुदण्ड 
सौधा रहे /ढस परऽनिसेष «याकऊखना'्चाहिए/ $ लीत फाएठे एस, कफ, पक, आसन पर 
जब साधक सुखपूर्वक बैठा रह सके, तब आसन-सिद्धि माननी चाहिए । मेरुदण्ड 
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को पुष्ट और स्वस्थ बनाने के लिए सर्पासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, अद्धमत्स्ये- 
्द्रासन विशेष उपयोगी हें । 

आसन सम्बन्धी जानकारी के लिए बाजार में अनेक पुस्तकें उपलब्ध है । इसके ' 
लिए किसी प्रामाणिक ग्रन्थ का अवलोकन करना चाहिए । 


छन्दोबद्ध सार 
बड़ी देर तक सीधे तन कर जिसमें बैठा जाये । 
योगाभ्यासी वही सुखासन इच्छा से अपनाये ॥ 
(9) 
७ आसन की सिद्धि का उपाय ७ 
प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ ॥471 | 


शब्दार्थ--प्रयत्नशैधिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ = समस्त शारीरकि चेष्टाओं को 
रोक देने से और अनन्त परमात्मा में ध्यान लगाने से (आसन सिद्ध होता है ) । 


सूत्रार्थ--प्रयत्न अर्थात्‌ शारीरिक चेष्टाओं को रोक देने से और अनन्त 
परमात्मा में ध्यान लगाने से आसन की सिद्धि होती है । 


भवतीति वाक्यशेषः । प्रयत्मोपरमात्‌ सिध्यत्यासनं येन नाङ्गमेजयो 
भवति । अनन्ते वा समापन्नं चित्तमासनं निर्वर्तयतीति ॥471 


होता है” यह शब्द वाक्य का पूरणीय भाग है । शारीरिक चेष्टा के अभाव | 
होने पर आसन सिद्ध होता है, जिससे अंगों में कम्पन या हिलन-डुलन नहीं होता है। | 
अनन्त परमात्मा अथवा शेषनाग में चित्त को केन्द्रित करने पर आसन सिद्ध होता है। | 


योगदीपिका 
शरीर को सीधा और स्थिर करके सुखपूर्वक बैठ जाने के बाद शरीर सम्बन्धी 
समस्त चेष्टाओं, उनका हिलना-डुलना आदि को त्याग देना प्रयत्न की शिथिलता है। | 
इस प्रयत्न-शैथिल्य और परमात्म-चिन्तन में मन लगाने से आसन की सिद्धि होती 
है । कुछ टीकाकारों ने अनन्त का अर्थ 'शेषनाग' किया है । उनका आशय है कि 
शेषनाग भूभार धारण कर स्थिर बैठे हैं, उनकी इस असीम शक्ति का ध्यान करने से... 
आसन में दृढ़ता का संचार होगा | भोजराज ने अनन्त का अर्थ आकाश' किया 
और समापत्ति का अर्थ चित्त का तद्रूप हो जाना' किया है । आकाश असीम विस्तार 
के कारण अनन्त है । जिस वस्तु का ध्यान किया जाता है, उसका गुण-संक्रमण 


साधक में-होता लह, जह, मनोवैज्ञानिक, सत्य, है॥ आसककरी5सिखि,्षाणाया' 


प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में सहायक है । 
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छन्दोबद्ध सार 
चाह अगर योगाभ्यासी में, आसन-सिद्धि मिल जाये । 
शारीरिक चेष्टाएँ तज दे, परमात्मा में ध्यान लगाये ॥ 
९्छ 
७ आसन-सिद्धि का फल ७ 
ततो द्वन्द्वानभिघातः ॥481 
शब्दार्थ--तत: = तब आसन की सिद्धि के बाद । द्वन्द्वान्‌ अनभिघातः = 
द्वन्द्रो का आघात नहीं हो पाता । 

शीतोष्णादिभिईन्द्वैरासनजयाजन्नाभिभूयते ॥48॥ 
आसन जयोपरान्त योगाभ्यासी शीतोष्णादि इन्द्रों से पीडित नहीं होता है । 


योगदीपिका 
आसन के सिद्ध हो जाने पर योगाभ्यासी की सहन-शक्ति बढ़ जाती है । उसमें 
शीत-उष्ण, भूख-प्यास आदि को सहने की क्षमता बढ़ जाती है । परस्पर विरोधी 
तत्वों के युग्म द्वन्द्व है-जैसे सर्दी-गर्मी, सुख-दुःख, हानि-लाभ, जन्म-मरणादि । 
आसन-सिद्धिजन्य शक्ति की वृद्धि से तथा कथित द्वन्द्रो के आघात साधक को 
विचलित नहीं कर पाते हैं । 


छन्दोबद्ध सार 
-- जब योगाभ्यासी का आसन पूर्ण सिद्ध हो जाता! >>. 
रन्द्रो का आघात न उसको विचलित तब कर पाता ॥ 
wo 
® प्राणायाम का सामान्य परिचय ® 

तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्चासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः ॥49॥ 

शब्दार्थ--तस्मिन्‌ सति = उस आसन की सिद्धि के उपरान्त । श्वासः 
प्रथासयो: = श्वास और प्रश्नास की । गतिविच्छेदः = गति का रुक जाना । 
प्राणायाम: = प्राणायाम है । 

सूत्रार्थ -उस आसन-सिद्धि के पश्चात्‌ श्वास-प्रध्चास की गति को रोकना 
प्राणायाम है । | 

Cश्क्यसिभजये आशस्य घोधोरोचेमर्म”आसः? (८ब्ोष्ठमस्यऽवायोर्निःसारणं 

प्रश्वासः । तयोर्गत्तिविच्छेद उभयाभावः प्राणायामः ॥49॥ 
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आसन-सिद्धि होने के उपरान्त बाहर से खीची जाने वाली वायु, जिसे “श्वास” 
कहते हैं और बाहर निकाले जाने वाली वायु, जिसे 'प्रथास' कहते हैं--इन दोनों 
गतियों का नियन्त्रण प्राणायाम है । 


योगदीपिका 

प्राणवायु के शरीर में प्रवेश होने को श्वास' और निकलने को 'प्रश्वास' कहते 
हैं । एक विशेष रीति से श्वास-प्रश्वास की गति को नियंत्रित करना प्राणायाम है । 
सूत्रकार ने सूत्र के प्रारम्भ में तस्मिन्‌ सति' शब्दों के प्रयोग से यह स्पष्ट कर दिया 
है कि आसन के सिद्ध हो जाने पर ही प्राणायाम की सही शुरुआत होती है और तभी 
प्राणायाम का सही लाभ मिल सकता है । कम-से-कम तीन घण्टे एक आसन पर 
बिना किसी कष्ट के बैठना आसन-सिद्धि का लक्षण है । यह स्थिति तभी आ पायेगी, 
जब शरीर पूर्ण स्वस्थ होगा और अभ्यास का दौर निरन्तर चलता रहेगा । इस स्थिति 
में थोड़े समय के उपरान्त श्वास-प्रश्वास के साथ जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी । वह 
सूक्ष्म होकर स्वतः नियंत्रित होने लगेगा । मन और प्राणवायु के बीच घनिष्ट सम्बन्ध 
है । ज्यो ज्यो प्राणवायु सूक्ष्म हो वशीभूत होती जायेगी, त्यो-त्यों मन भी शान्त और 
नियन्त्रित होता जायेगा । ऐसी स्थिति में ध्यान करने पर श्वास-प्रश्वास की गति स्वतः 
थम जायेगी; यही स्थिति वास्तविक प्राणायाम की है । प्राणायाम की साधना हेतु 
आसन-सिद्धि आवश्यक है । प्राणायाम के विषय में अनेक पुस्तकें सुलभ हैं, अस्तु 
उनके भेद-प्रभेद के कथन और विधियों का वर्णन यहाँ नहीं किया जा रहा है । 


छन्दोबद्ध सार 
श्वास और प्रश्वास रोकना, प्राणायाम कहाता हा 
आसन-सिद्धि बाद ही इसका उचित काल है आता ॥ 


९७ 
स तु-- 
वह (प्रणायाम) तो-- 
® प्राणायाम के अंग ® 
बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसङ्क॒घाभिः 
परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः ॥50॥ 


शब्दार्थ-बाह्यभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिः = बाह्मवृत्ति अर्थात्‌ प्राणवायु को बाहर 
निकाल कर बाहर ही सेकदेनाःम्सतम्मवृ्ति?०- कर-टेमाणअर्भासएभ' बाहर 
निकालना और न ही अन्दर खींचना अर्थात्‌ जहाँ का तहाँ रोक देना । देशकालः 
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संख्याभि: > जिस स्थान या शरीर के जिस भाग पर प्राणवायु की क्रिया होती है, 
वह 'देश' है । जितने समय तक प्राणवायु भीतर, बाहर या जहाँ कहीं रुके वह 
'काल' है । एक प्राणायाम के नियत काल में जितने श्वास-प्रश्चास हो सकते हे, उनकी 
गणना करना 'संख्या' है । (इन तीनों द्वारा) परिदृष्ट: = परखा गया । दीर्घसूक्ष्मः = 
दीर्घ और सूक्ष्म है । 

सूत्रार्थ--शरीर के बाहर निकाली गयी (रेचक), भीतर ले जायी गयी 
प्राणवायु (पूरक) तथा बाहर और भीतर रुकने वाली प्राणवायु (कुम्भक) है । इस 
प्रकार त्रिविध प्राणायाम देश, काल और संख्या के द्वारा परखे जाने पर दीर्घ और सूक्ष्म 
कहे जाते हैं । 


यत्र प्रश्वासपूर्वको गत्यभावः स ब्राह्माः । यत्र श्वासपूर्वको गत्यभावः स 
आभ्यन्तरः । तृतीयः स्तम्भवृत्तिर्यत्रेभयाभावः सकृत्प्रयत्नाद्भवति । यथा 
तप्ते न्यस्तमुपले जलं सर्वतः सङ्कोचमापद्यते तथा द्वयोर्युगपद्‌ भवत्यभाव 
इति । त्रयोऽप्येते देशेन परिदृष्टाः--इयानस्य विषयो देश इति । कालेन पर- 
दृष्टा: क्षणानामियत्तावधारणेनावच्छिन्ना इत्यर्थः । संख्याभिः परिदृष्टाः 
एतावद्भिः श्वासप्रश्चासै; प्रथम उद्घातस्तइन्निगृहीतस्यैतावद्भिद्वितीय उद्घात 
एवं तृतीयः । एवं मृहुरेवं मध्य एवं तीव्र इति संख्यापरिदृष्टः । स खल्वयमेव- 
मभ्यस्तो दीर्घसूक्ष्मः ॥50॥ 

जहाँ श्वास को बाहर निकाल कर रोकना होता है, वह 'बाह्य' है और जिसमें 
भीतर भर कर रोकना होता है, वह 'आभ्यन्तर' होता है । तीसरा स्तम्भवृत्ति वह 
है, जिसमें श्वास-प्रश्नास दोनों को प्रयत्नपूर्वक रोक दिया जाता है । जैसे तप्त पाषाण 
पर डाला हुआ जल चारों ओर से संकुचित हो जाता है, उसी प्रकार थास-ग्रहण और 
श्रा-निःसारण--इन दोनों गतियों का एक साथ ही अभाव या अवरोध हो जाता है। 
ये तीनों प्राणायाम भी पुनः देश परिदृष्ट होते हैं-- देश' अर्थात्‌ जितनी दूर तक उसका 
विषय अर्थात्‌ विस्तार है । काल द्वारा परिदृष्ट अर्थात्‌ क्षण-समूह के परिमाण द्वारा 
नियमित । संख्या द्वारा परिदृष्ट--जेसे इतने श्वास-प्रश्वास द्वारा नियमित प्रथम उद्घात । 
इस प्रकार निगृहीत होने पर इतनी संख्या द्वारा नियमित द्वितीय उद्घात, इसी प्रकार 
तृतीय उद्घात; इसी प्रकार मृदु, मध्य तथा तीव्र भेद भी होते हैं । यह संख्या द्वारा 
परिदृष्ट या नियमित या परीक्षित प्राणायाम हुआ । यह तीन प्रकार का कथित 
प्राणायाम उक्त विधि से अभ्यस्त होने पर दीर्घ एवं सूक्ष्म भेदों वाला हो जाता है । 


योगादीपिका 


` इस सूत्र में बाह्य, आभ्यन्तर और स्तम्भवृत्ति प्राणायामों को देश, काल और 
संख्याओं से परीक्षित करने पर उसके दीर्घ और सूक्ष्म भेद का निर्धारण किया गया 
है । योगीश्यशीडुस विधि“ अपा "वोधने बी अति काण्अंमंन' करता चलता है । 
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इस प्रकार परीक्षा करते-करते प्राणायाम जैसे-जैसे उन्नत होते जाते हे, वैसे-वैसे ही 
उनमें दैर्घ्यं और हल्कापन बढ़ता जाता है । प्राणायाम के तीन भेद इस प्रकार समझने 
चाहिए-- 


(1) बाह्य वृत्ति--प्राणवायु को शरीर से बाहर निकाल कर बाहर ही जितने 
काल तक सुखपूर्वक रुक सके रोके रहे और साथ ही साथ इस बात की परीक्षा करता 
रहे कि वह बाहर आकर कहाँ ठहरी है और उतने समय में स्वाभाविक प्राण की गति 
को कितनी संख्या होती है । यह बाह्यवृत्ति प्राणायाम है । अभ्यास करते-करते यह 
दीर्घ अर्थात्‌ लम्बे समय तक रुके रहने वाला और सूक्ष्म अर्थात्‌ हल्का या अनायास 
साध्य हो जाता है । 

(2) आभ्यन्तर वृत्ति--प्राणवायु को भीतर ले जाकर भीतर ही जितने समय 
तक सुखपूर्वक रुक सके, रोके रखना और साथ-साथ यह देखते रहना कि आभ्यन्तर 
देश में कहाँ तक जाकर प्राण रुकता है, वहाँ कितने काल तक सुखपूर्वक ठहरता 
है तथा उतने समय में प्राण की स्वाभाविक गति की संख्या कितनी होती है । यह 
आभ्यन्तर प्राणायाम है । अभ्यास के बल से यह भी दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है । 

(3) स्तम्भवृत्ति--शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की जो श्वास- 
प्रधास की गति है, उसे प्रयत्नपूर्वक बाहर या भीतर लाने की क्रिया न करके, 
प्राणवायु बाहर निकला हो या भीतर गया हो, जहाँ भी हो, वहीं उसकी गति रोक 
करके यह देखते रहना कि प्राण किस देश में रुके हैं, कितने समय तक सुखपूर्वक 
रुके रह सके हैं और इस समय प्राणों की स्वाभाविक गति की कितनी संख्या होती 
है । अभ्यास के बल से यह भी दीर्घ और सूक्ष्म होता है । 

उद्घात--एक प्राणायाम में जितना समय लगता है और उतने समय में 
जितने श्वास-प्रधास आ-जा सकते हैं, उस काल को “उद्घात” कहते हैं । 


छन्दोबद्ध सार 
श्वास को निकाल प्राण रोका जाता बाहर जो 
प्राणायाम 'बाह्य' प्राणायाम कहलाता है । 
भीतर रुके तो 'आभ्यन्तर' कहाता, यदि 
जहाँ-कहीं रोक दे, “स्तम्भ” माना जाता है । 
देश-काल-संख्या द्वारा नापा जाता प्राणायाम 
साधक की सिद्धि में प्रगति बतलाता है । 
दीर्घ और सूक्ष्म ज्यो-ज्यों होता जाता प्राणायाम 
त्यो-त्यों वह निकट सफलता के आता है । 
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७ केवलकुम्भक प्राणायाम ७ 
ब्राह्माभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ॥51॥ 


शब्दार्थ--बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी = बाह्य तथा आभ्यन्तर प्राणायाम के विषय 
को दूर करने वाला अर्थात्‌ उनकी स्थिति को हटाने वाला यह । चतुर्थः = चौथा 
प्राणायाम है । 

सूत्रार्थ--बाह्य प्रदेश वाले अर्थात्‌ रेचक और आभ्यन्तर प्रदेश वाले अर्थात्‌ 
पूरक का अतिक्रमण करने वाला चौथा प्राणायाम 'केवलकुम्भक' प्राणायाम है । 

देशकालसंख्याभिर्बाह्यविषयः परिदृष्ट आक्षिप्तः तथाभ्यन्तरविषयः 
परिदृष्ट आक्षिप्तः, उभयथा दीर्घसूक्ष्मः । तत्पूर्वको भूमिजयात्‌ क्रमेणोभयो- 
गत्यभावश्चतुर्थः प्राणायामः । तृतीयस्तु विषयानालोचितो गत्यभावः सकृ- 
दारब्ध एव देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः । चतुर्थस्तु श्वासप्रश्चास- 
योर्विषयावधारणात्‌ क्रमेण भूमिजयादुभयाक्षेपपूर्वको गत्यभावश्चतुर्थः 
प्राणायाम इत्ययं विशेष: ॥51॥ 

(चौथे प्राणायाम 'केवलकुम्भक' की स्थिति तब आती है) जब देश, काल, 
संख्या द्वारा निर्दिष्ट, परीक्षित या अभ्यस्त बाह्य प्रदेशव्यापी रेचक प्राणायाम और उसी 
प्रकार अन्त:प्रदेशव्यापी पूरक प्रणायम (इस चौथे केवलकुम्भक प्राणायाम द्वारा) 
अतिक्रान्त (६२१५८०१५०) होते हैं अर्थात्‌ आवश्यक नहीं रह जाते हैं । पूर्वोक्त 
दोनों प्रकार के प्राणायाम 'दीर्घ' अर्थात्‌ दीर्घकाल व्यापी (घण्टौं तक चलने वाले) 
'सूकष्म' अर्थात्‌ बहुत कम दूर तक श्वासगति द्वारा अनुभूयमान होने वाले होते हैं । 
रेचक और पूरक की भूमि अथवा अवस्था सिद्ध हो जाने पर (अभ्यास-पटुतापूर्वक 
रास खींचने और निकालने वाली इन) दोनों गतियों का पूर्ण निरोध ही चतुर्थ 
प्राणायाम 'केवलकुम्भक' है । तृतीय प्राणायाम अर्थात्‌ सहितकुम्भक में तो देश, 
काल-संख्यादि द्वारा अनालोचित, पूर्व काल में अनवधारित स्वाभाविक थ्वास-प्रधास 
गति का विच्छेद है, जो देश-कालादि के द्वारा परीक्षण किये बिना ही धास-प्रधास 
के गतिनिरोध रूप, एक ही बार में किया जा सकने वाला देश, काल और संख्या 
से अवधारित होता हुआ दीर्घ तथा सूक्ष्म होता है अर्थात्‌ सिद्ध होता है । इसके 
विपरीत यह चौथा 'केवलकुम्भक' नामक प्राणायाम तो पहले ही श्वास और प्रश्वास 
तथा देशादि द्वारा अवधारित या परीक्षित हो चुकने के कारण क्रमशः उभयाक्षेपपूर्वक 
अर्थात्‌ रेचक और पूरक दोनों के अतिक्रम या त्यागपूर्वक श्वास-प्रधास की गति के 
सर्वथा विच्छेद रूप में सिद्ध होता है । यह अन्य कोटि के कुम्भक प्राणायाम से 
बढ़कर है, यही इसका वैशिष्ट्य है । (केवलकुम्मक प्राणायाम में रेचक- पूरक की कोई 
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योगदीपिका 
पूर्वोक्त तीनों प्रकार के प्राणायामो में रेचक, पूरक और कुम्भक का आश्रय लेना 
होता है । देश, काल और उनमें संख्या की गणना द्वारा साधना को आगे बढ़ाने की 
बात कही गयी है । सूत्र में बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी नामक चौथे प्राणायाम का कथन 
है । इस प्राणायाम में वायु को न बाहर निकाला जाता है और भीतर भरा जाता है 
तत्काल इच्छानुकूल रोक दिया जाता है, यही इसकी विशेषता है । 


इसको अनायास होने वाले राजयोग प्राणायाम की संज्ञा दी जा सकती है 
इसमें मन की चंचलता शान्त होने के कारण प्राणों की गति अपने-आप रुक जाती 
हे, जबकि पहले बताये गये तीनों प्राणायामों में प्रयत्न द्वारा प्राणों की गति रोकने 
के हेतु दीर्घकालिक अभ्यास की आवश्यकता होती है । विषयों से होने वाले मन 
के चांचल्य के त्याग द्वारा बिना प्रयास ही मन का एकाग्र होना इसकी विशेषता है 


देश- जब बाह्य प्राणायाम किया जाता है, तब प्राणवायु शरीर से बाहर होती 
है । उस समय बाहर निकाला हुआ प्राण जहाँ रहता है, वही उसका 'देश' है | जब 
प्राण अन्दर रोका जाता है, उस समय शरीर में जहाँ प्राण रहता है, वही उसका 'देश' 
है । 

काल--प्राणायाम करने के समय जितने समय तक प्राण रोका जाय, उन 
क्षणों का नाम 'काल' है । 


संख्या--बाहर या भीतर किये गये कुम्भक में जो प्राण का रुकना होता है, 
उस समय में सहज रूप से कितने श्वास-प्रश्वास आते-जाते हैं, इसकी गणना 'संख्या' 
है । 'देश' 'काल' “संख्या' प्राणायाम विषयक पारिभाषिक पदावलियाँ हैं । प्राणायाम 
को सफलता की परीक्षा देश, काल, संख्या के आधार पर की जाती है । चतुर्थ 
प्राणायाम 'केवलकुम्भक' नाम से जाना जाता है । साधक के प्राण-विजय का 
परिचायक यही चौथा प्राणायाम है । ध्यातव्य है कि जिसे “कुम्मक' या सहित 
कुम्भक' कहते है, उसे रेचक और पूरक की अपेक्षा रहती है, किन्तु इस चतुर्थ 
प्राणायाम जिसे 'केवलकुम्भक' कहते हैं, वहाँ रेचक या पूरक की कोई आवश्यकता 
नहीं रह जाती है । 'केवलकुम्भक' विषय में ऋषि याज्ञवल्क्य का अभिमत द्रष्टव्य 
हे-- 


रेचकं पूरकं त्यक्त्वा यत्सुखं वायुधारणम्‌ । 

प्राणायामोऽयमित्युक्तः स वै केवलकुम्भकः ॥ 

न मुञ्चति न गृह्णाति वायुमन्तर्बहिःस्थितभ्‌ । 
८८-भापूर्यक्कसपत्रतिम्ठेत्‌पकेषल?"स 7 ुरुष्भ्ः53| ०७००४० 754 
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छन्दोबद्ध सार 
जिसमें न रेचक न पूरक जरूरी कहीं 
ऐसे चोथे प्राणायाम को समक्ष लाता हूँ । 
राजयोग-जन्य साधना हे जन्म देती इसे 
बाहरी प्रयत्न अनावश्यक बताता हूँ । 
भिन्न तीनों प्राणायामो से चतुर्थ प्राणायाम 
सूत्रकार का कथन सत्य समझाता हुँ । 
ध्याममात्र से ही गति प्राणों की है रुक जाती 
होती है निरुद्ध चित्त-वृत्ति बतलाता हूँ । 
® 


& प्राणायाम से लाभ ७ 
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥5 2॥ 


शब्दार्थ -तत: = उस (प्राणायाम के अभ्यास) से । प्रकाशवरणम्‌ = प्रकाश 
(ज्ञान) का आवरण । क्षीयते = क्षीण हो जाता है । 


सूत्रार्थ--पूर्वोक्त प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश अर्थात्‌ ज्ञान पर पड़ा हुआ 
अज्ञान का पर्दा क्षीण हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश प्रकट होने लगता हे । 


प्राणायामानभ्यस्यतोऽस्य योगिनः क्षीयते विवेकज्ञानावरणीयं कर्म, 
यत्तदाचक्षते--' महामोहमयेनेन्द्रजालेन प्रकाशशीलं सत्त्वमावृत्य तदेवाकार्ये 
नियुङ्क्त' इति । तदस्य प्रकाशावरणं कर्म संसारनिबन्धनं प्राणायामाभ्या- 
साद्‌ दुर्बलं भवति प्रतिक्षणं च क्षीयते । तथा चोक्तम्‌-- तपो न परं प्राणा- 
यामात्तत्तो विशुद्धिर्मलानां दीप्तिश्च ज्ञानस्ये'ति ॥52॥ 


प्राणायाम के अभ्यास-परायण इस योगी के विवेक ज्ञान पर आवरण बन कर 
छाये हुए पापकर्म रूपी आच्छादन (प्राणायाम द्वारा) क्षीण हो जाते हैं । यह किस 
प्रकार होता है, उसे निम्न वाक्य में स्पष्ट किया गया है-- महामोहमय विषयवासना 
रूपी इन्द्रजाल से प्रकाशस्वरूप बुद्धि को आवृत कर वही कर्मसंस्कार ह अन्य 
दुष्कर्मों में उलझाता है” । योगी का यह प्रकाशावरणभूत संसार में बांधने वाला 
अशुभ कर्मसंस्कार प्राणायाम के अभ्यास से दुर्बल हो जाता है और प्रतिक्षण क्रमशः 
क्षीणत्व को प्राप्त करता जाता है । कहा भी गया है-- प्राणायाम से बढ़कर अन्य 
कोई श्रेष्ठ तपश्चर्या नहीं है; इससे मलों की शुद्धि और ज्ञान की दीप्ति होती है“ । 


योगदीपिका 


इस सूत्र में प्राणायाम का फल बताया गया है । साधक ज्यों-ज्यों प्राणायाम 
का अभ्यीसं-बैशक”जात" हे” त्योएत्योउसेक पापकर्म औरब्सलितऽकर्म-संस्कार जो 
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उसके ज्ञान पर पर्दा डाले रहते है, क्षीण होने लगते हैं और ज्ञान का दिव्य प्रकाश 
प्रकट होने लगता है । इससे साधक को स्वरूप का ज्ञान होने लगता है तथा अविद्या- 
जनित भ्रान्तियाँ नष्ट होने लगती हैं । प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है । 
पंचशिखाचार्य ने कहा है--तपो न परं प्राणायामात्‌' | महाराज मनु ने कहा है कि 
प्राणायाम से तन-मन के सारे मल जल जाते हैं । जैसे अग्नि से धौके हुए स्वर्णादि 
धातुओं के मल जल जाते हैं, उसी प्रकार से प्राणायाम करने से इन्द्रियों के मल जल 
जाते हैं-- 

दह्यन्ते ध्मायमाननां धातूनां हि यथा मलाः । 

तथेन्द्रियाणां दहन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ (मनुस्मृति, 6:71) 


मल ही रोग-शोक, पापदोष समस्त अनर्थो का मूल है । 


छन्दोबद्ध सार 
तन-मन हेतु प्राणायाम लाभकारी बड़ा 
इससे विशेष लाभ होना बतलाते हैं । 
जल जाते सारे मल तन-मन शुद्ध होता 
अज्ञान के आवरण क्षीण पड़ जाते हैं । 
आत्मतत्त्व ज्ञान भासमान होता है महान 
दुर्विचार जाते सुविचार चले आते है । 
प्राणायाम से बड़ा न और कोई तप, इसे | 
ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ तत्त्वज्ञानी समझाते हैं । 
® 
किञ्च ? 
(प्राणायाम से) और क्या कुछ (लाभ) होता है-- 
® प्राणायाम से दूसरा लाभ ७ 
धारणासु च योग्यता मनसः ॥53॥ 


शब्दार्थ -च = और । धारणासु = धारणाओं में । मनसः योग्यता = मन 
की योग्यता (हो जाती है) । 


सूत्रार्थ प्राणायाम के अभ्यास से मन में धारणाशक्ति आती है अर्थात्‌ साधक 
मन को जहाँ चाहे वहाँ केन्द्रित कर सकता है । 


प्राणायामाभ्यासादेव 'प्रच्छर्द्नविधारणाभ्यां प्राणस्य' यो.सू. 
1:3 5 )-- इति वचना ऽ 09070 S3 Foundation i 
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प्राणायामो के अभ्यास से ही धारणशक्ति आती है । प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा 
प्राणस्य' (1:34) सूत्र के इस वचनानुसार । 


योगदीपिका 
प्राणायाम के सिद्ध हो जाने पर जब प्राणगति अतिसूक्ष्म हो जाती है और श्वास- 
प्रश्वास का क्रम अनायास थम-सा जाता है, तब मन में धारणा की योग्यता आ जाती 
है । साधक जहाँ चाहे अपने मन को स्थिर कर सकता है । मन के स्थिर हो जाने 
पर मन की निरर्थक भाग-दौड़ रुक जाती है और सधा हुआ चित्त स्वलक्ष्य पर केन्द्रित 
होने लग जाता है । 


छन्दोबद्ध सार 


प्राण-साधना से जो होता लाभ दूसरा बतलाता । 
धारणा-शक्ति के साथ पूर्ण एकाग्र चित्त है हो जाता ॥ 


९७9 


& प्रत्याहार के लक्षण ७ 
स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार 
इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥54॥ 
शब्दार्थ--स्वविषय = अपने विषयों के साथ । असम्प्रयोगे = सम्बन्ध न होने 
पर । चित्तस्वरूपानुकार इव > चित्त के स्वरूप का अनुकरण जैसा । इन्द्रियाणाम्‌ 5 
इन्द्रियों का । प्रत्याहार: = प्रत्याहार है । 


सूत्रार्थ-इन्द्रियों का अपने-अपने विषयों के साथ सम्बन्ध न होने पर इन्द्रियों 
का चित्त के स्वरूप का अनुकरण-सा कर लेना प्रत्याहार' है । 


स्वविषयसम्प्रयोगाभावे चित्तस्वरूपानुकार इवेति चित्तनिरोधे चित्त- 
वन्निरुद्धानीन्द्रियाणि नेतरेन्द्रियजयवदुपायान्तरमपेक्षन्ते । यथा मधुकरराजं 
मक्षिका उत्पतन्तमनूत्पतन्ति, निविशमानमनुनिविशन्ते तथेन्द्रियाणि चित्त- 
निरोधे निरुद्धानीत्येषः प्रत्याहारः ॥54॥ 


इन्द्रियों का अपने-अपने विषयों के साथ संयोग न होने पर वे चित्त के स्वरूप 
का अनुकरण करने लग जाती हैं अर्थात्‌ चित्त के निरुद्ध होने पर चित्त के समान 
इन्द्रियाँ भी निरुद्ध हो जाती हैं, इतर इन्द्रियजय के समान दूसरे उपाय की अपेक्षा 
नहीं रहती है । जिस प्रकार मधुमविखयों की रानी के उड़ने पर उसके साथ अन्य 
"दुमविखयाँ उड़ती हैं एवं बैठने पर बैठती हैं, उसी प्रकार चित्त का निरोध होने पर 
इन्द्रियाँ भी निरद्ध हो गति र यही व्याहार की स्वरूप हैं[0० USA 


172 पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


योगदीपिका 

इन्द्रियों का अपने विषयों से विमुख होना 'प्रत्याहार' है । प्राणायाम के नियमित 
अभ्यास से जब चित्त में एकाग्रता बढ्ने लगती है और वह निरुद्ध हो जाता है, तब 
उस निरोध का अनुकरण इन्द्रियाँ भी करती हैं । वे अपने-अपने विषयों से विमुख 
होकर अन्तर्मुखी होने लगती हें । उनकी स्वविषयो के प्रति यही विमुखता प्रत्याहार' 
है । इन्द्रियाँ चित्त की अनुगामिनी हैं । चित्त के चंचल होने पर चंचल और स्थिर होने 
पर स्थिर हो जाती हें । भाष्यकार व्यास ने चित्त को मधुमक्खियो की रानी और इन्द्रियों 
को मधुमक्खियो की भाँति बताया है । जैसे मधुमक्खियाँ अपनी रानी मक्खी का 
अनुगमन करती हैं, वैसे ही इन्द्रियाँ चित्त का अनुगमन करती है । मन सहित इन्द्रियो 
का वशीभूत होकर निरुद्ध होने का साधना में बड़ा महत्त्व है । इस प्रकार 'प्रत्याहार' 
का योगसाधना में महत्त्वपूर्ण स्थान है । प्रत्याहार सिद्ध होने पर अनुचित खान-पान, 
दुर्व्यसन, दूषित विचार-व्यवहार सहजरूप से अनायास छूट जाते हें । 


छन्दोबद्ध सार 

प्राणायाम-साधना में सिद्धि मिल जाती जब. 

तब चित्त में निरोध की अवस्था आती हे । 

आज्ञाकारी चित्त की हे इन्द्रियाँ समस्त, अस्तु 

अनुगामिनी बनी निरुद्ध बन जाती हैं । 
होती हें विमुख निज-निज विषयो में सभी 

यही प्रत्याहार' की अवस्था कहलाती हे । 
साधना में दत्तचित्त होतीं चित्तवृत्तियाँ तो 

चित्त को न विषयों की वासना सताती है । 

® 
७ प्रत्याहार का फल ७ 
ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥55॥ 


शब्दार्थ--तत: = उस (प्रत्याहार) से । इन्द्रियाणाम्‌ = इन्द्रियों का । परमा = 
परम । वश्यता = नियंत्रण । 


सूत्रार्थ--उस प्रत्याहार के सिद्ध होने पर इन्द्रियाँ पूर्णरूप से नियंत्रित हौ 
जाती हैं । 


शब्दादिष्वव्यसनमिन्द्रियजय इति केचित्‌ । सक्तिर्व्यसनं र 
श्रेयस इति अविरुद्धा प्रतिपत्तिर्न्याय्या । शब्दादिसम्प्रयोगः र 
रागद्वेषाभावे सुखछुम्ळशूम्यं०शब्द दिमामपिर््ियंथे ऽ इति"केचिते5) चित्त 
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काग्र्यादप्रतिपत्तिरेवेति जैगीषव्यः । ततश्च परमा त्वियं वश्यता यच्चित्त- 
निरोधे निरुद्धानीन्द्रियाणि नेतरेन्द्रियजयवत्‌ प्रयत्नकृतमुपायान्तरमपेक्षन्ते 
योगिन इति ॥55॥ 
इति श्रीपातञ्जले सांख्यप्रवचने योगशास्त्रे श्रीमद््यास- 
भाष्ये साधनपादो द्वितीयः ॥2॥ 


= 


कुछ लोग कहते हैं कि शब्दादि विषयों में न फँसना ही इन्द्रियजय हे । आसक्ति 
ही व्यसन है, क्योंकि यह साधक को श्रेयमार्ग से दूर कर देती है । हाँ, शास्रानुकूल 
विषयोपभोग अनुचित नहीं है । कुछ लोगों का यह मत है कि स्वेच्छा से शब्दादि 
विषयों का भोग करना 'इन्द्रिय-जय' है । कुछ ऐसा कहते हैं कि राग-द्वेष से रहित 
होकर सुख-दुःख रहित शब्दादि विषयोपभोग ही इन्द्रिय-जय है । आचार्य जैगीषव्य 
का मत है कि चित्त की एकाग्रता होने के कारण विषय-भोग का अभाव ही इन्द्रिय- 
जय है । इसीलिए तो यह इन्द्रिय-जय श्रेष्ठ कहा गया है, जिसमें चित्त का निरोध 
होने पर इन्द्रियाँ स्वत: निरुद्ध हो जाती हैं । उससे एक-एक इन्द्रिय को वश में करने 
के लिए जो भिन्न-भिन्न प्रयत्न किये जाते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं रह जाती है । 
परत्याहार-सम्पन्न योगिजन प्रयत्न-जन्य अन्य उपायों की अपेक्षा नहीं करते । 


योगदीपिका 

प्रत्याहार के सिद्ध हो जाने पर योगाभ्यासी की इन्द्रियाँ पूर्णरूप से उसके वश 
--में आ जाती हैं । इन्द्रियों की इस परमवश्यता के स्वरूप-निर्धारण में विभिन्न पक्ष 
व्यासभाष्य में प्रस्तुत किये गये हैं; यथा-- 

(1) कुछ लोगों का मत है कि शब्द, रूप, रस, गन्ध आर स्पर्श इन इन्द्रियः 
विषयों में न फँसना ही इन्द्रिय-जय है । वही परमवश्यता हैं । 

(2) स्वेच्छापूर्वक योग्य विषय के आकर्षण में परतन्त्र होकर नहीं 
विषयोपभोग ही परमवश्यता है, ऐसा कुछ लोगों का मत हैं । 

(3) कुछ का विचार है कि राग-द्वेषादि इन्द्रो से विमुक्त होकर विषयोपभोग 
इन्द्रिय-जय अथवा परमवश्यता है । 

(4) आचार्य जैगीषव्य का मत है कि चित्त की परम एकाग्रता के कारण 
इन्द्रियो में विषय-भोग के प्रति स्वत: विरक्ति होना इन्द्रिय-जय' है । निरुद्ध चित्त के 


प्रभाव से तिया कबरसं' मिरव्छ हो जाती है? /अविरिक्त अयज्ञाक्की्भासयकता नहीं 
सह जाती है । यही इन्द्रियों की परमवश्यता है । 
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इन पक्षों में इन्द्रिय-जय का क्रमिक विकास दृष्टिगोचर होता है । परिपक्व रूप 
आचार्य जैगीषव्य के मत में है, जहाँ इन्द्रियो की परमवश्यता अपने चरमरूप में 
प्रस्तुत की गयी है । प्रत्याहार की सिद्धि के उपरान्त मन और इन्द्रियों की भाग-दौड़ 
स्वत: समाप्त हो जाती है । यह एक बड़ी उपलब्धि है । 


छन्दोबद्ध सार 
होता प्रत्याहार सिद्ध जब चित्त वशी बन जाता । 
इन्द्रिय-जय का परमवश्यता रूप निखर कर आता ॥ 
चित्त निरुद्ध शुद्ध तो इन्द्रिय पूर्ण वशी बन जाती । 
दमन को न रहती आवश्यकता, स्वयं वश्यता आती ॥ 


अष्टाङ्गयोग का संक्षिप्त निरूपण--यम' अर्थात्‌ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और 'नियम' अर्थात्‌ शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर- 
प्रणिधान के अन्तर्गत गीतोक्त युक्ताहार-विहार, कर्म और चेष्टा का समावेश होने से 
पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य आता है । ऊर्जा के क्षरणकर्त्ता नकारात्मक विचारों का निरसन 
होकर समाधि के सोपान सत्त्वगुण के प्रकाश का विकास हो जाता है और मनोमल 
नष्ट हो जाते हैं । आसनों के अभ्यास से शरीर में लचीलापन और एक आसन में 
स्थिरतापूर्वक बैठने की क्षमता आती है । अंगों की अकड़ और जकड़ मिट जाने से 
असमय में बुड़ापा नहीं आता है और आने पर कष्ट नहीं दे पाता है । प्राणायाम तो 
अष्टाङ्गयोग का सर्वस्व है । इसके द्वारा नस-नाड़ियों में संचित मल जिसे विजातीय 
द्रव्य (८1०1७12101) कहते हैं, जल जाता है तथा निर्बाध रक्तसंचार से स्वास्थ्य के 
साथ कोशिकाओं (८८॥5) में पर्याप्त प्राणवायु पहुँचने से प्राणशक्ति पुष्ट होती है 
कोशिकाओं का विनाश थम जाता है, चिरयौवन की प्राप्ति होती है । मस्तिष्क में 
पर्याप्त प्राणवायु पहुँचने और शुद्ध रक्त-संचार से मस्तिष्क की सुप्त शक्तियाँ जाग्रत 
होती हे और जीवन धन्य हो जाता है । आरोग्य, आयुष्य, सुख-शान्ति, शक्ति 
सौभाग्य अनायास आ जाते हैं । मनोनिग्रह और इन्द्रियनिग्रह सुख-साध्य हो जाते है क 
अष्टांगयोग कल्पवृक्ष है । एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि वृक्ष तत्काल फल न 
देता, उसका सिंचन और सुरक्षा आवश्यक है । अभ्यास-निरन्तरता और धैर्यपूर्वक 
साधना करने पर सफलता सुनिश्चित है । साधक को इस क्षेत्र में श्रीमद्धगवद्गीता 
आ सहित पाठ (श्लोकों) पर चिन्तन-मनन करने से इस कार्य में शीघ्र सफलता 
मिलेगी । 


> 
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अथ विभूतिपादस्तृतीयः 

उक्तानि पञ्च नहिरङ्गाणि साधनानि । धारणा वक्तव्या-- 

“साधनपाद' में योग के पाँच बहिरंग साधन बता दिये गये है । अब योग के 
तीन अन्तरंग साधनों में प्रथम साधन “धारणा' का स्वरूप बताया जा रहा है-- 

® धारणा का स्वरूप ® 
देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥1॥ 

शब्दार्थ--चित्तस्य देशबन्धः = (बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी) किसी 
एक देश या वस्तु में चित्त को ठहराना । धारणा = धारणा है । 

सूत्रार्थ- चित्तवृत्ति को किसी एक देश (स्थान) में चाहे वह बहिर्जगत्‌ से 
सम्बन्धित हो, चाहे शरीर के भीतरी या बाहरी प्रदेशों से सम्बन्धित हो, केन्द्रित करना 
धारणा' है । 

नाभिचक्रे, हृदयपुण्डरीके, मूर्धनि ज्योतिषि, नासिकाग्रे, जिह्वाग्रे 
इत्येवमादिषु देशेषु, बाह्ये वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्ध इति 
धारणा ॥1॥ 

नाभिचक्र में, हदयकमल में, शिरोभाग में स्थित दिव्यज्योति में, नासिकाग्र 
भाग में, जिह्वा के अग्र भाग आदि में अथवा बाह्य विषय में चित्त को केवल सात्त्विक 
वृत्ति से बाँधना “धारणा' हे । 


योगदीपिका 


प्राणायामादि से शोधित निरुद्ध चित्तवृत्ति को किसी एक स्थान पर योगाभ्यासी 
को ठहराना चाहिए । वह स्थान चाहे नाभिचक्र, हृदयकमल या अन्य कोई भी भीतरी 
चक्र हो अथवा नासिकाग्र, भ्रूमध्य, जिहाग्र या शिरोभाग में स्थित दिव्यज्योति हो, 
अथवा सूर्य, चन्द्र, देवमूर्ति या अन्य कोई इच्छित प्रिय ध्येय वस्तु हो, चित्त को स्थिर 
कर देना चाहिए । यही “धारणा” है । 
छन्दोबद्ध सार 
प्राणायामादिक द्वारा जब चित्त शुद्ध हो जाये । 
चित्तवृत्तियाँ हों निरुद्ध, मन में निर्मलता छाये ॥ 
किसी अभिलषित वस्तु को चुन, वहाँ चित्त ठहराये । 
८८० १६ ऽ०ही ^ धारणाः कषास्वरूप;जिसकोरसाध्रकरझपताये ॥ 
७” 
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७ ध्यान का स्वरूप ७ 
तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ ॥2॥ 
शब्दार्थ--तत्र > वहाँ (जहाँ चित्त को हठराया जाय) (उसी में) प्रत्यय- 
एकतानता = चित्तवृत्ति का एकतार चलना । ध्यानम्‌ = ध्यान है । 
सूत्रार्थ--जहाँ जिस वस्तु पर चित्त को ठहराया जाय, वहाँ निरुद्ध चित्तवृत्ति 
का अजस्र अखण्ड प्रवाह ही 'ध्यान' है । 


तस्मिन्‌ देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्यैकतानता सदृशः प्रवाहः 
प्रत्ययान्तरेणापरामृष्टो ध्यानम्‌ ॥2॥ 


उस धारणा विषयक प्रदेश में, ध्येय रूपी आलम्बन वाले प्रदेश में ज्ञान की 


एकरूपता अर्थात्‌ एक समान प्रवाह बना रहे तथा उसके मध्य किसी दूसरी वस्तु का 
ज्ञान आकर न मिलने पाये, वह ध्यान है । 


योगदीपिका 
धारणा नामक योगांग में जिस विषय पर चित्तवृत्ति टिकायी गयी है, उस विषय 
पर बिना किसी विक्षेप के अटूट तैलधारा के समान अखण्ड अजस्तरूप में चित्तवृत्ति 
का प्रवाहित होते रहना ध्यान' है । एकतार प्रवाह के मध्य ध्येय वस्तु के अतिरिक्त 
कोई दूसरी वस्तु ध्यान-प्रक्रिया में नहीं आनी चाहिए । 'घट” पर चित्तवृत्ति टिकी हो 
तो घट-ही-घट का रूप आना चाहिए, अन्य का नहीं । 


छन्दोबद्ध सार 


जिस अभिलषित विषय पर साधक चित्तवृत्ति ठहराये । 
टिकी उसी पर रहे चित्त की वृत्ति न अनत सिधाये ॥ 
मिले न अन्य भावना कोई ध्येय व्याप्त रह जाये । 

यही चित्त की वृत्ति अखण्डित ध्यानयोग कहलाये ॥ 


w 
® समाधि का स्वरूप ७ 
तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥3॥ 


शब्दार्थ-तद्‌ एव = वह ध्यान ही (ध्येय-विषयक ज्ञान ही) । 
अर्थमात्रनिर्भासम्‌ = केवल ध्येय वस्तु के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला होकर । 
स्वरूपशून्यम्‌ इव = स्वरूप से शून्य हुआ जैसा । समाधिः = समाधि है । 

सूत्रार्थ--वह ध्यान ही प्रगाढ होकर समाधि बन जाता है । जब उस ध्यान 
में केवल ध्येवअर्थत्रसे'द्भासिस'होताणहैण्ीरडंस ध्याने की स्वरूप छून्य-जैसा 
हो जाता है । ड 


FS 0000” 
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ध्यानमेव ध्येयाकारनिर्भासं प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यमिव यदा 
भवति ध्येयस्वभावावेशात्तदा समाधिरित्युच्यते ॥३॥ 


वह ध्यान ही केवल ध्येय के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला होकर अपने 
ज्ञानात्मक स्वरूप से शून्य-सदृश होने पर 'समाधि' कहा जाता है । 


योगदीपिका 
ध्यान करते-करते जब चित्त ध्येयाकार में परिणत हो जाता है, उसके अपने 


स्वरूप का अभाव-सा हो जाता है और तब ध्येय से पृथक्‌ उसकी सत्ता नहीं रह जाती 
है; ऐसे ध्यान का ही नाम “समाधि' है अर्थात्‌ ध्यान का ही प्रगाढ और सूक्ष्मरूप 
समाधि है । ध्येय विषयक चित्त की अधिकाधिक तल्लीनता “समाधि' है । ध्याता, 
ध्यान, ध्येय की त्रिपुटी की एकरूपता 'समाधि' है । महाराज भोज “समाधि' का अर्थ 
इस प्रकार करते हैं 

“सम्यगाधीयते एकाग्रीक्रियते विक्षेपान्‌ परिहृत्य मनो यत्र स समाधिः' । 

अर्थात्‌ जहाँ विक्षेपो को हटाकर मन को भलीभाँति एकाग्र किया जाता है, 

वह समाधि' है । 

योग के अन्तिम तीनों अंगों-धारणा, ध्यान समाधि में समाधि अंगी है और 
धारण-ध्यान उसके अंग हैं । जब किसी विषय में चित्त को ठहराया जाता है, तब 
चित्त की वह वृत्ति 'धारणा' है । जब चित्तवृत्ति में ध्येय विषय को छोड़कर विक्षेप 
रूप में विरोधी अन्य वृत्ति न मिले तब 'ध्यान' है और जब ध्याता और ध्यान की पृथक्‌ 
सत्ता न रह जाये, केवल ध्येय के स्वरूप का ही भान होता रहे, तब वह “समाधि' 
की अवस्था है । उदाहरणार्थ भगवान्‌ सूर्य का ध्यान योगाभ्यासी करता है, इस स्थिति 
में जब वह सूर्य के स्वरूप को अपने चित्त में धारण करता है, तब धारणा; जब सूर्य 
के अतिरिक्त अन्य दूसरी वस्तु का रूप न आये तथा उस समय चित्तवृत्ति का सतत 
एकरूप प्रवाह स्थिर बना रहे तब वह ध्यान और जब मात्र सूर्य का स्वरूप ही ध्यान 
में रह जाये तथा और सब-कुछ जैसे अपनी सत्ता खो-सी बैठे, जैसे और कुछ रह 
ही न गया हो यह अवस्था 'समाधि' की है । यहाँ मात्र ध्येय शेष रहता है । 


समाधि का स्वरूप बहुत-कुछ पिछले सूत्रम तीन में स्पष्ट हो गया है । 
समाधि के विषय में कुछ लोगों ने भ्रान्तियाँ फैला रखी हैं, जिससे जिज्ञासु भ्रम में 
पड़ जाते है कुछ लोगों की दृष्टि में समाधि वह स्थिति है, जब भूमि में गडा खोदकर 
उसमें सप्ताह-दो-सप्ताह, बिना श्वास लिये, बिना खाये-पिये पड़े रहा जाय । अस्तु, 
इस सूत्र से स्पष्ट हो गया है कि ध्यान की प्रगाढ अवस्था ही समाधि है । इस अवस्था 
में शास. लासण्हसमा सूइमणहो "जाला"है कि बह/ पन के,ाहा,ोहा, हे । हो सकता 
है कि चयापचय (1185011) की क्रिया रुक जाती हो, शारीरिक क्रियाएं रुकी 
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रहती हे, अस्तु समाधि अवस्था में बिना खाये-पिये बहुत समय तक रहा जा सकता 
है | यह क्रिया साधनासाध्य है, देश-जाति-काल से इसका विशेष सम्बन्ध नहीं हे । 
प्रत्येक सात्त्विक साधक इसका अधिकारी है । 


छन्दोबद्ध सार 
धारणा औ ध्यान का स्वरूप समझा चुका हुँ 
अब मैं समाधि का स्वरूप बतलाता हूँ । 
ध्यान ही समाधि बन जाता जब ध्याता चित्त 
ध्येयाकार रूप धार लेता, बतलाता हूँ । 
ध्येय के अलावा अन्य कुछ न दिखाता उसे 
तल्लीनता का रूप चरम बताता हुँ । 
केवल्य को जन्मभूमि हे यही समाधि दिव्य 
योगशास्त्र का कथित सत्य प्रकटाता हुँ । 
९00 
तदेतद्‌ धारणाध्यानसमाधित्रयमेकत्र संयमः-- 
वे ये धारणा, ध्यान, समाधि तीनों का एकत्र हो जाना अर्थात्‌ एक ही ध्येय 
पर टिक जाना 'संयम' है । 
® 'संयम' का स्वरूप ७ 
त्रयमेकत्र संयमः ॥4॥ 
शब्दार्थ--त्रयम्‌ = तीनों (धारणा, ध्यान, समाधि) का | एकत्र = एक साथ 
होना । संयम: = संयम है । 
सूत्रार्थ--धारणा, ध्यान, समाधि--इन तीनों योगांगों का किसी एक विषय 
में केन्द्रित हो जाना 'संयम' है । 
एकविषयाणि त्रीणि साधनानि 'संयम’ इत्युच्यते । तदस्य त्रयस्य 
तान्त्रिकी परिभाषा संयम इति ॥4॥ 


ध्यान विषयक किसी एक वस्तु या विषय पर जब धारणा, ध्यान, समाधि है। 
ये तीनों योगांग केन्द्रित हो जाते हैं, तब इनका मिलित रूप 'संयम' कहा जाता है 
'संयम' एक शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द है । 


योगदीपिका 
धारणा, साचिन यध किसी कष स्त प, 
टिकाये जाते हैं, तब इस योग के प्रयोग को “संयम? कहा जाता है । यह संय 
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शब्द योग-विषयक एक शास्त्रीय पारिभाषिक पद है । जहाँ-कहीं योग-विषयक चर्चा 
में यह शब्द आये, उसे पूर्वोक्त रूप में समझना चाहिए । सृष्टि के सूक्ष्म रहस्य 
भारतीय योगियों ने इसी 'संयम' के सहारे प्राप्त किये थे । 'लिण्डा जान्सन' नामक 
पाश्चात्य वैज्ञानिक ने ४०९१ ३८ ६१९ 59८८१ ०: 11817 नामक अपने लेख में 
'संयम' की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वैज्ञानिक रहस्यों को भारतीय योगियों द्वारा जान लेने 
की क्षमता के सत्य को स्वीकार किया हे । (देखें--सम्माषण-सन्देश पत्रिका, अगस्त 
2010, पृ. 16) । यह 'संयम' वह अन्तर्दृष्टि है, जिसके प्राप्त हो जाने पर ब्रह्माण्ड 
हस्तामलकवत्‌ बोधगम्य हो जाता है । 


छन्दोबद्ध सार 
धारणा, ध्यान, समाधि सभी मिल एक विषय पर जब टिक जाते । 
कहा इसे 'संयम' जाता हे, शक्ति अलौकिक साधक पाते ॥ 
९्छ 
७ संयम का फल ७ 
तज्जयात्‌ प्रज्ञालोकः ॥5॥ 
शब्दार्थ--तत्‌ जयात्‌ = उस (संयम) पर विजय पाने से । प्रज्ञा-आलोक: = 
प्रज्ञा का प्रकाश होता है । 
सूत्रार्थ--जब 'संयम' सिद्ध अर्थात्‌ परिपक्व हो जाता है, तब साधक में 
अलौकिक प्रज्ञा का प्रकाशोदय होता है । 
तस्य संयमस्य जयात्समाधिप्रज्ञाया भवत्यालोकः । यथा यथा संयमः 
स्थिरपदो भवति तथा तथा समाधिप्रज्ञा विशारदी भवति ॥5॥ 
उस संयम पर विजय प्राप्त कर लेने पर समाधि प्रज्ञा का आलोक = विस्तार 
होता है । जैसे-जैसे “संयम' शक्ति पुष्टतर होती जाती है, वैसे-वैसे समाधि प्रश 
निर्मलतर अथवा बलवत्तर होती जाती है । ; 


योगदीपिका 
इस सूत्र में 'संयम'-सिद्धि का फल बताया गया है । धारणा, ध्यान, समाधि 
के साथ 'संयम' शक्ति का ज्यों-ज्यों विकास होता जाता है, साधक में असाधारण 
दिव्य शक्तियों का अवतरण होता जाता है । सामान्य मनुष्य की शक्ति सामान्य होती 
है, किन्तु जब मनुष्य में अन्तश्चेतना का विकास हो जाता है तब उसकी बुद्धि 
अलौकिक सामर्थयने्सम्पन्रन्केजाती" है" घेत्ते तोक्ोहतितरस से उत्पन्न 
बुद्धि को 'प्रज्ञा” कहते हें । जब साधक का “संयम” सिद्ध हो जाता है, तब उसमें इस 
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समाधि-प्रज्ञा का प्रखर प्रकाश फैलता है, जिसके आलोक में वह सूक्ष्म-से-सूक्ष्म 
दूर-से-दूर को भी स्पष्ट देख सकता है । वह अलौकिक शक्तियो का स्वामी बन जाता 
है! 
छन्दोबद्ध सार 
धारणा-ध्यान-समाधि-सिद्ध 'संयम' का जब होता सुविकास । 
तब साधक में उस निर्मल प्रज्ञा का होता पूर्ण प्रकाश ॥ 
उस प्रज्ञाप्रकाश में कुछ अदृश्य नहीं रह जाता हे । 
जो अज्ञात, असम्भव, उसका भी दर्शन वह पाता हे ॥ 
६) 
७ 'संयम' का योगभूमियो पर क्रमश: प्रयोग ७ 
तस्य भूमिषु विनियोगः ॥6॥ 
शब्दार्थ--तस्य = उसका--'संयम' का । भूमिषु = योगभूमियों में या 
अवस्थाओं में । विनियोग: = प्रयोग करना चाहिए । 
सूत्रार्थ--उस 'संयम' का विनियोग साधक को विभिन्न योग-भूमियों में 
क्रमशः करना चाहिए । साधक को स्थूल से सूक्ष्म की ओर गतिशील होना चाहिए । 
तस्य संयमस्य जितभूमेर्याऽनन्तरा भूमिस्तत्र विनियोगः । न ह्यजि- 
ताधरभूमिरनन्तरभूमि विलङ्घ्य प्रान्तभूमिषु संयमं लभते । तदभावाच्च 
कुतस्तस्य प्रज्ञालोकः ? ईश्वरप्रसादाज्जितोत्तरभूमिकस्य च नाधरभूमिषु पर- 
चित्तज्ञानादिषु संयमो युक्तः । कस्मात्‌ ? तदर्थस्यान्यत एवावगतत्वात्‌ । 
भूमेरस्या इयमनन्तरा भूमिरित्यत्र योग एवोपाध्यायः । कथम्‌ ? एवं 
ह्युक्तम्‌ 
“योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात्प्रवर्त्तते । 
योऽप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम्‌? ॥ इति ॥6॥ 


संयम के द्वारा जो भूमि (58८) जीत ली गयी हो, उसके बाद की अगली 
भूमि में संयम का प्रयोग करणीय है । जिन्होंने निम्न भूमि को नहीं जीता, वे उसके 
ठीक बाद वाली भूमि को लॉघकर (एक बारगी) अत्युच्च भूमियों (४६३४९४) पर संयम 
करने के अधिकारी नहीं हैं । ऐसा न हो सकने पर प्ज्ञा-प्रकाश की प्राप्ति कैसे हो 
सकती है ? परमात्मा की कृपा (ईश्वरप्रणिधान) से जिन्होंने उत्तर भूमि को जीत लिया 
है, उनके लिए पर चित्तादि-ज्ञानरूप निम्न भूमियों में संयम करना उपयुक्त नहीं है । 
क्यों 2 (उत्तर हि), उस, जयोत के सम लिमा) ही सिद 
हो जाने के कारण । इस भूमि (5४९०) के अनन्तर योगाभ्यास की (अगली) यह भूमि 
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है, इस विषय में स्वयं योग का अभ्यास ही गुरु या मार्गदर्शक है । यह कैसे ? 
क्योंकि ऐसा (आप्तवाक्य रूप में) कथित है-- 

“योग द्वारा योग को जानना चाहिए । योग, योग से आगे बढ़ता है । 
योगाभ्यास में जो अप्रमत्त (असावधान) नहीं है, वह योग में चिरकाल तक रमण 
करता है अर्थात्‌ आनन्दानुभव करता है” । 


योगदीपिका 


इस सूत्र में बताया गया है कि जब किसी साधक का उक्त संयम सिद्ध हो जाये, 
तो उसका प्रथम प्रयोग स्थूल विषय पर करना चाहिए । पूर्व में दृढता आ जाने पर 
फिर उससे सूक्ष्म और फिर उससे भी सूक्ष्म, इस प्रकार उसकी योग-यात्रा स्थूल से 
सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और फिर सूक्ष्मतम विषयों की ओर गतिशील रहनी चाहिए । एक- 
एक सीढ़ी क्रम से चढ़ने पर लड़खड़ाने का भय नहीं रहता है । कुशल धनुर्धर पहले 
स्थूल पर निशाना साधता है, पुनः शनै:-शनैः सूक्ष्म के लक्ष्य-वेध का अभ्यास करता 
है । ईश्वरानुग्रह इस विषय में अपवाद है, ऐसी स्थिति में साधक को बिना नियमित 
साधना के ही सिद्धि मिल जाती है । 

ईश्वरप्रणिधान से योगी को ईश्वर ज्ञान प्रदान करता है । ईश्वरानुकम्पा से उसे 
अग्रिम योगभूमियों की उपलब्धि होती जाती है । योग की उत्कर्ष-प्राप्त भूमियों या 
अवस्थाओं (51५६०५) में साधक का स्वयं का अनुभव प्रशिक्षक का कार्य करता है । 
योग एव उपाध्यायः” ऐसा कथित है । चित्त किस योग्यता वाला है, इसका ज्ञान 
योगाभ्यासी को स्वयं योग दे देता है । 

निष्कर्षतः धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एक ही 'संयम' रूप क्रिया के अंग 
हें । किसी विषय में चित्त को ठहराने का नाम “धारणा' है । जब निरन्तर देर तक 
बिना विक्षेप के ध्येय पर चित्त ठहरा रहे, तब वही धारणा 'ध्यान' बन जाती है और 
जब वही ध्यान इतना प्रगाढ और सूक्ष्म तथा तल्लीनता पूर्ण हो जाता है कि ध्यान 
करने वाले को ध्येय विषय के अतिरिक्त और किसी की भी सुध-बुध नहीं रह जाती 
हे, तब वही ध्यान की अवस्था बढ़कर 'समाधि' बन जाती है । 


छन्दोबद्ध सार 


संयम दृढ़ हो जाये तब साधक उपाय अपनाये । 

पहले स्थूल वस्तु को वह संयम का विषय बनाये ॥ 
क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म भूमियों पर प्रयोग आजमाये । 
अन्तिम लक्ष्य-प्राप्ति हित क्रमशः आगे बढ़ता जाये ॥ 
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® सम्प्रज्ञात समाधि के अन्तरंग साधन, 
धारण, ध्यान, समाधि ® 
त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः 1171 

शब्दार्थ--त्रयम्‌ = ये तीन । अन्तरंगम्‌ = निकटतम साधन हें । पूर्वेभ्यः = 
पहले की अपेक्षा । 

सूत्रार्थ--साधनपाद में बताये गये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार 
इन पाँच योग के बहिरंग साधनों को अपेक्षा ये तीन--धारणा, ध्यान, समाधि 
सम्प्रज्ञात समाधि के अन्तरंग अर्थात्‌ निकटतम साधन हैं । 

तदेतद्धारणाध्यानसमाधित्रयमन्तरङ्गं सम्प्रज्ञातस्य समाधेः पूर्वेभ्यो 
यमादिभ्यः पञ्चभ्यः साधनेभ्य इति ॥7॥ 


कु वह यह (धारणा, ध्यान, समाधि) तीनों यमादि की अपेक्षा 'सम्प्रज्ञात समाधि! 
के अन्तरङ्ग साधन हैं । 


योगदीपिका 


इस सूत्र में धारणा, ध्यान और समाधि को सम्प्रज्ञात समाधि का निकटस्थ 
साधन बताया गया है । साधनपाद में वर्णित यम, नियन, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार को योग का बहिरंग साधन वर्णित किया गया है । जो कार्य की सिद्धि में 
दूर से सहायक हो, वह बहिरंग और जो निकट से सहायक हो, वह अन्तरंग साधन 
है । यम-नियमादि दूर से सहायक हैं, इसलिए वे सम्प्रज्ञात समाधि के बहिरंग और 
धारणा-ध्यान-समाधि निकटस्थ सहायक हैं, अस्तु वे सम्प्रज्ञात समाधि के अन्तरंग 
सहायक हैं । इसीलिए अन्तिम तीनों का, प्रथम पाँचों से पृथक्‌ “विभूतिपाद' में वर्णन 
किया गया है । 


गुरु गोरक्षनाथ ने यम-नियमों को योग न मानकर आचरण सम्बन्धी नियम 
बताया है, जो सामान्य जनोपयोगी है । इसलिए वे षडंग योग (आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि) को ही योगांग मानते हैं। कुछ अन्तिम तीनों 
को ही सच्चा योगांग मानकर साधना करते हैं । पूर्व के यम-नियमादि पाँचों अंगों 
को कायिक साधना से सम्बद्ध मानते हैं । चित्त से सम्बन्धित मुख्य अन्तिम तीन 
साधन ही है । 


छन्दोबद्ध सार 
यमनियमासन औँ प्राणायाम प्रत्याहार 
प्रथम ये पाँचों योग अंग जो सुझाये है । 
ये हें बहिरंग योग अंग सिद्धि साधना में 
टट-0. गार 5] अप्रिक्वनिकळइनको. काब्तलागम्रे,हैं3 IFoundation USA 


विभूतिपादस्तृतीय: 183 


इनको अपेक्षा ध्यान-धारणा-समाधि तीनों 
सम्मज्चात समाधि के अन्तरंग पाये हैं । 

सन्निकट आते, सिद्धि शीघ्र दिलवाते, अस्तु 
अन्तरंग इन्हें सूत्रकार कह आये हैं । 


® 


७ संयम (धारणा-ध्यान-समाधि) निर्बीज समाधि का बहिरंग ® 
तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य ॥8॥ 
शब्दार्थ--तदपि = वे भी । निर्बीजस्य = असम्प्रज्ञात समाधि के । बहि- 
रंगम्‌ = बहिरंग साधन हैं । 
सूत्रार्थ--वे पूर्वोक्त धारणा, ध्यान, समाधि भी 'असम्प्रज्ञात समाधि के लिए 
बहिरंग साधन हैं । 


तदप्यन्तरङ्गं साधनत्रयं निर्बीजस्य योगस्य बहिरङ्गं भवति । कस्मात्‌ ? 
तदभावे भावादिति ॥8॥ 


वे अन्तरंग धारणा, ध्यान, समाधि नामक तीनों साधन निर्बीज समाधि के 
बहिरंग साधन हैं । प्रश्‍न उठता है क्यों ? क्योंकि उनका अभाव होने पर निर्बीज 
समाधि सिद्ध होती है । 


योगदीपिका 


ये धारणा, ध्यान, समाधि जिनका मिलित नाम 'संयम' है; ये सम्प्रज्ञात समाधि 
अर्थात्‌ सबीज समाधि के तो अन्तरंग हैं, किन्तु असम्प्रज्ञात समाधि या निर्बीज समाधि 
के बहिरंग अर्थात्‌ दूर से उपकारी हैं, सन्निकट के नहीं । जैसे यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार ये पाँचों योग के अंग सम्प्रज्ञात समाधि के उपकारी तो हैं, किन्तु 
उतने निकट के उपकारी नहीं है, जितने कि धारणा, ध्यान, समाधि ये तीनों अंग हैं । 
अस्तु प्रथम पाँच बहिरंग साधन और अन्तिम तीन अन्तरंग साधन कहे गये । इसी 
प्रकार असम्मज्ञात समाधि के क्षेत्र में धारणा, ध्यान, समाधि तीनों बहिरंग साधन हें 
अर्थात्‌ दूर से उपकार करने वाले हैं, निकटस्थ होकर असम्प्रज्ञात या निर्बीज समाधि 
के कारण नहीं बन पाते । कारण है कि तब तक कर्म-संस्कार बीज रूप में बने रहते 
हैं और वे पुनः अंकुरित हो सकते हैं । सम्प्रज्ञात समाधि की परिपक्वावस्था में 
विवेकख्याति उत्पन्न होती है, जिससे सारे अशुभ संस्कार भस्म हो जाते है, किन्तु 
अभी संस्कार वाला चित्त बना रहता है । साधना के और आगे बढ्ने पर परवैराग्य 
की उत्पत्ति होती है, जिसमें शुभ संस्कार से भी शून्य हृदय त्रिगुणातीत हो जाता है 


और चित्त अपने उपादान कारण प्रकृति में विलीन हो जाता है । संस्कार दग्धबीज 
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होकर अंकुरण-शक्ति खो बैठते हे और 'निर्बीज समाधि' की सिद्धि होती है । इस 
प्रकार परवैराग्य निर्बीज समाधि का अन्तरंग साधन है और धारणा, ध्यान, समाधि 
उसके पूर्व की स्थिति सबीज या सम्प्रज्ञात समाधि लाने का कारण है, इसलिए 
सोपानवत्‌ दूर से सहायक होने के कारण निर्बीज समाधि का बहिरंग साधन है । 
धारणा, ध्यान, समाधि इन तीनों के हट जाने पर असम्प्रज्ञात या निर्बीज समाधि की 
सिद्धि होती है । बहिरंग और अन्तरंग होने के पीछे यह भी कारण है कि सम्प्रज्ञात 
समाधि में किसी ध्येय का आलम्बन लेकर उस पर चित्त को टिकाकर फिर स्थिरता 
को और प्रगाढ से प्रगाढ़तर करने की आवश्यकता होती है, निबींज समाधि की 
अवस्था में किसी विषय का अवलम्बन नहीं लेना पड़ता । समाधि इच्छामात्र से तुरन्त 
अनायास लग जाती है | यही योग-साधना की अन्तिम अवस्था है । यहाँ संयम की 
आवश्यकता नहीं रह जाती है । 


छन्दोबब्ध सार 
बहिरंग बन जाते ध्यान, धारणा, समाधि 
निर्बीज समाधि का स्वरूप जब आता है । 
सारे संस्कार दग्धबीज बन जाते, नया 
संस्कार अंकुर निकल नहीं पाता है । 
चित्त निज कारण प्रकृति में विलीन होता 
केवल पुरुष गुणातीत रह जाता है । 
भेद मिट जाता सारा ध्याता, ध्यान, ध्येय का है 
एकरूप केवल स्वरूप दिखलाता है । 


९७) 


अथ निरोधचित्तक्षणेषु चलं गुणवृत्तमिति कीदूशस्तदा चित्त- 
परिणामः ? 


गुणों का स्वभाव चंचल है; अस्तु चित्त के निरोधकाल में चित्त का परिणाम 
किस रूप का होता है ? (इसका आगे के सूत्र में कथन है) 
® निरोध परिणाम का स्वरूप ७ 


निरोधक्षण- 
चित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥9॥ 


शब्दार्थ--व्युत्याननिरोधसंस्कारयो: = व्युत्थान और निरोध संस्कारों का । 
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चित्त इन दोनो व्युत्थान-निरोध संस्कारों से युक्त होता हैं । निरोधपरिणामः: = यह 
'निरोध' परिणाम है । 

सूत्रार्थ--व्युत्थान संस्कारों का दबना और निरोध संस्कारों का उभरना--यह 
निरोधकालिक चित्त में होने वाला “निरोध परिणाम” है । 

व्युत्थानसंस्काराश्चित्तधर्मा न ते प्रत्ययात्मका इति प्रत्ययनिरोधे न 
निरुद्धाः । निरोधसंस्कारा अपि चित्तधर्माः, तयोरभिभवप्रादुर्भावौ । व्युत्थान- 
संस्कारा हीयन्ते, निरोधसंस्कारा आधीयन्ते । निरोधक्षणं चित्तमन्वेति । 
तदेकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणमिदं संस्कारान्यथात्वं निरोधपरिणामः । तदा 
संस्कारशेषं चित्तमिति निरोधसमाधौ व्याख्यातम्‌ ॥9॥ 

व्युत्थान संस्कार चित्त के धर्म हैं । वे प्रत्यय (ज्ञान) स्वरूप नहीं होता है अतः 
'प्रत्यय' के निरोध से वे निरुद्ध नहीं होते हैं । समस्त निरोध संस्कार भी चित्त के धर्म 
हें । उनके अभिभव और प्रादुर्भाव का अर्थ है-व्युत्यान संस्कारों का क्षीण होना और 
निरोध संस्कारों का संचित होना । निरोधावसर स्वरूप चित्त में यह परिणाम अन्वित 
रहता है । इसलिए एक चित्त का क्षण-क्षण में भिन्न-भिन्न संस्कारों वाला होना 
“निरोधपरिणाम' कहलाता है । उस समय (निरोध-परिणाम के समय) चित्त निरोध- 
कालीन संस्कारमात्र शेष रह जाता है--यह तथ्य निरोध समाधि (योगदर्शन, सूत्र 
1:18) में कथित है । 


योगदीपिका 


इस सूत्र में “निरोध परिणाम' का स्वरूप बताया गया है । चित्त का धर्म या 
स्वभाव वृत्तिमय है, चांचल्य है । 'एकाग्र' चित्तभूमि पर उदित सम्प्रज्ञात समाधिकाल 
में क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त नामक चित्तभूमि पर उभरते संस्कार या विचार व्युत्यान- 
कालिक संस्कार या विचार है । जब असम्प्रज्ञात समाधि की उत्कृष्टतम 'निरोध' 
अवस्था निकट आती है, तब भी सम्प्रज्ञात समाधि काल के विचारों के संस्कार 
(impression) सूक्ष्म रूप में बने रहते है, वे दग्धबीज नहीं हो पाते, इसलिए वे 
भी निर्बीज समाधि काल की अवस्था में व्युत्थान संस्कार कहे जाते हैं अर्थात्‌ 
सम्मज्ञात समाधिकाल भी असम्प्रज्ञात समाधि के क्षेत्र में व्युत्थान काल है, क्योंकि 
सम्प्रज्ञातकाल में वहाँ से भी साधना द्वारा आगे उठने की आवश्यकता बनी रहती हे! 
संस्कार चित्त के धर्म हैं । चित्त धर्मी है । धर्मी अपने धर्म में वैसे ही व्याप्त रहता 
है, जैसे पट में सूत्र और घट में मृत्तिका । इसलिए सबीज समाधि में भी निरोध संस्कार 
तब तक उभरते-दबते रहते हैं, जब तक निर्बीज समाधि में वे दग्धबीज नहीं हो जाते 
है, क्योंकि सबीज समाधि में चित्तवृत्तियो का तो अभाव हो जाता है, किन्तु संस्कारो 
के बीज विद्यमान रहते हैं अन्त में जब 'विवेकख्याति' ज्ञान की एक अवस्था विशेष 


- गी जाते हैं और अपना समाप्त कर वह 
द्वारा हे सकर बीज लर, हो जाते Digitized by 83 ॥ 7121 USA फन 
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विवेकख्याति भी लुप्त हो जाती है और चित्त अपने कारण प्रकृति में सदा के लिए 
विलीन हो जाता है और जब गुणातीत पुरुष की शुद्ध सत्ता ही विद्यमान रहती हे, 
तब जो अवस्था आती है, वही “निरोध परिणाम' है । वही कैवल्य है, वही साधक 
की साधना की उत्कृष्टतम उपलब्धि है । 


छन्दोबद्ध सार 
समाधि का पूर्वकाल 'व्युत्यान' है, जानो, यहाँ 
संस्कार दबते-उभरते दिखाते हैं । 
जब पूर्ण शुद्ध औ निरुद्ध चित्तवृत्ति होती 
संस्कार के समस्त बीज जल जाते हैं । 
निर्बीज समाधि-काल में निरोध होता जो है, 
परिणाम सहित स्वरूप बतलाते हैं । 
चित्त निज कारण प्रकृति में विलीन होता 
केवल पुरुष रह जाता, मुक्ति पाते हें । 
w 


® निरोध परिणाम वाले चित्त की स्थिति ७ 
तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥1 0॥ 
शब्दार्थ-संस्कारात्‌ = संस्कार बल से । तस्य = उस (चित्त) की। 
प्रशान्तवाहिता = प्रशान्तवाहिता (स्थिति) होती है । 
सूत्रार्थ--निरोध संस्कार-बल से चित्त की गति प्रशान्त होती है । 


निरोधसंस्काराद्‌ निरोधसंस्काराभ्यासपाटवापेक्षा प्रशान्तवाहिता 
चित्तस्य भवति । तत्संस्कारमान्द्ये व्युत्थानधर्भिणा संस्कारेण निरोधधर्मः 
संस्कारोऽभिभूयत इति ॥10॥ 


निरोध संस्कार के अभ्यास की पटुता से चित्त में प्रशान्तवाहिता स्थिति होती 
है । यदि यह निरोध-संस्कार मन्द होता है, तो व्युत्थान-संस्कार द्वारा निरेध-संस्कार 
अभिभूत होता है अर्थात्‌ दब जाता अथवा निर्बल पड़ जाता है । 


योगदीपिका 


इस सूत्र में निरोध परिणाम वाले चित्त की स्थिति का कथन है । जब योगाभ्यास 
करते-करते व्युत्थानकाल के संस्कार दब जाते हैं और चित्तवृत्ति-निरोध जन्य 
“संस्कार” प्रबल पड़ जाते हैं, तब निरोध संस्कार की प्रबल निर्मल सुख-शान्ति- 


दायिनी धारा जिनमे अनाहित होने लगती है । यह विद्रखि का कत््यापरिणाम 
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हे । साधक को चाहिए कि वह निरोध संस्कारो को निर्बल न होने दे । सतत अभ्यास 
द्वारा उन्हें प्रबल करता जाये । यदि ऐसा न हो सका तो व्युत्थानकालिक संस्कार के 
दबे बीज पुन: अंकुरित होकर छा जायेंगे और साधक योगभ्रष्ट हो जायेगा । प्रबल 
निर्बल को दबा देता है, यह प्रकृति का नियम है, अस्तु निरोध संस्कारों को साधक 
पूर्व कथित उपायों द्वारा नित्य सबल बनाता जाये । 


छन्दोबद्ध सार 
जब निरोध के संस्कार हैं परम प्रबल हो आते । 
व्युत्यान-काल के बाधक सारे, संस्कार दब जाते ॥ 
बहती है साधक-उ में शुचि प्रबल शान्ति को धारा । 
पाप-ताप का विकट रूप होता विनष्ट है सारा ॥ 
अस्तु निरोध के संस्कार निर्बल न पड़ने पायें । 
व्युत्थानकाल के संस्कार बन प्रबल न उन्हें दबायें ॥ 
wo 
® चित्त का समाधि-परिणाम ® 
सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥11॥ 
शब्दार्थ -सर्वार्थता-एकाग्रतयोः = सार्थता (सभी विषयों की ओर उन्मुख 
होना) और एकाग्रता का । क्षय-उदयौ = क्षय और उदय होना । चित्तस्य = चित्त 
का | समाधिपरिणामः = समाधि परिणाम है । 
सूत्रार्थ- चित्त में सभी विषयों की ओर दौड़ने की अर्थात्‌ अनेकाग्रता की 
स्थिति का तिरोभाव और एकाग्रता का प्रादुर्भाव होना चित्त का 'समाधिपरिणाम' है । 
सर्वार्थता चित्तधर्मः । एकाग्रताऽपि चित्तधर्मः । सर्वार्थतायाः क्षय- 
स्तिरोभाव इत्यर्थः । एकाग्रताया उदय आविर्भाव इत्यर्थः । तयोर्धर्मित्वे- 
नानुगतं चित्तम्‌ । तदिदं चित्तमपायोपजननयोः स्वात्मभूतयोर्धर्मयोरनुगतं 
समाधीयते, स चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥11॥ 
सर्वार्थता अर्थात्‌ समस्त विषयों की ओर उन्मुख होना (अनेकाग्रता) चित्त का 
धर्म है (साथ ही) एकाग्रता भी चित्त का धर्म है । सर्वाथता का क्षय अर्थात्‌ तिरोभाव 
और एकाग्रता का उदय अर्थात्‌ आविर्भाव होना, ऐसा अर्थ इन शब्दों से प्रकट होता 
है । उन दोनों--सर्वाथता एव एकाग्रता धर्मा के साथ चित्त धर्मीरूप में अनुगत रहता 
हे । तिरोभाव और आविर्भाव रूप अपने में भावित सर्वार्थता एवं एकाग्रता धर्मो के 
साथ अनुगत रहने वाला यह चित्त समाहित होता है, जो चित्त का समाधि परिणाम' 


है (८-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 
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योगदीपिका 

चंचलता और एकाग्रता दोनों ही चित्त में होते हैं । ये दोनों चित्त के गुण-धर्म 
हैं । चित्त इनका आधार अथवा धर्मी है और ये दोनों उसके धर्म हैं अथवा विशेषताएँ 
हैं । एकाग्रता का अर्थ एक विषय में संचार करना और सर्वार्थता का अर्थ सभी विषयों 
में संचार करना है । इस प्रकार इन सभी अवस्थाओ में चित्त क्रियाशील रहता है । 
चाहे एक में हो चाहे अनेक में हो । तथापि चित्त जब एक में संचार करे या एकाग्र 
हो तो वह सम्प्रज्ञात समाधि हुई और चित्त की यह एकाग्रता समाधि परिणाम' है । 
इस प्रकार चित्त से अनेक विषयोन्मुखता का तिरोभाव और एक विषय का प्रादुर्भाव 
होता है । इस तथ्य को इस प्रकार कह सकते हैं-निरोध-समाधि के पहले जब 
साधक का सम्प्रज्ञात योग सिद्ध होता हे, उस समय चित्त की विक्षिप्तावस्था का क्षय 
होकर एकाग्रावस्था का उदय होता है । निर्वितर्का सम्प्रज्ञात समाधि में साधक को 
मात्र ध्येय वस्तु का ध्यान रहता है, वह चित्त के निज स्वरूप तक का ध्यान भूल 
सा जाता है (समाधिपाद 1:43) । इस प्रकार चित्त का विक्षिप्तावस्था से एकाग्रावस्था 
में परिणत हो जाना 'समाधिपरिणाम' है । 


छन्दोबद्ध सार 

चित्त में ही राग औ विराग दोनों रहते हैं 

वहीं अनेकाग्रता, एकाग्रता का वास है । 
चित्त ही एकाग्र ओर वही अनेकाग्र होता 

दोनों का निवास यही एक चित्त खास है । 

नाना ओर जाना छोड़ जाता एक ओर चित्त 

होता निर्वितर्का समापत्ति का विकास है । 
चित्त का समाधि परिणाम' यही एकाग्रता 

होता अनेकाग्रता का जब पूर्ण नाश है । 

९) 


® चित्त का एकाग्रता-परिणाम ७ 
ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ 
चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः ॥1 2॥ 
शब्दार्थ--तत: पुन: = उस स्थिति के पश्चात्‌ । शान्त-उदितौ = शान्त और 
उदित हुए । तुल्यप्रत्ययौ 5 समान ज्ञान । चित्तस्य > चित्त का । एकाग्रता- 
परिणाम: >र्प्टक्काम्रता, पुरिशास है, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 
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सूत्रार्थ--चित्त के समाधि परिणाम के पश्चात्‌ एक ही वस्तुविषयक समान 
ज्ञानो के शान्त होने फिर उदित होने का जो क्रम चित्त में चलता रहता है, वह चित्त 
का “एकाग्रता परिणाम” है । 

समाहितचित्तस्य पूर्वप्रत्ययः शान्त उत्तरस्तत्सदृश उदितः । समाहित- 
चित्तमुभयोरनुगतं पुनस्तथैवाऽऽसमाधिभ्रेषादिति । स॒ खल्वयं धर्मिण- 
श्चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः ॥12॥ 


समाहित चित्त (सम्प्रज्ञात-समाधिलन्ध चित्त) का पूर्वकालिक ज्ञान शान्त हो 
जाता है । तदुपरान्त उसी प्रकार का ज्ञानोदय होता चलता है । दोनों धर्मो के साथ 
अनुगत वह समाहित चित्त समाधि के भंग होने तक उसी प्रकार एकाग्र स्थिति में 
रहता है । वह धर्मी चित्त का “एकाग्रता परिणाम” है । 


योगदीपिका 


इस सूत्र में चित्त का “एकाग्रता परिणाम' बताया गया है । इसमें “समाधि 
परिणाम” के पश्चात्‌ होने वाली अपेक्षातर अधिक परिष्कृत समाधि की स्थिति का ज्ञान 
कराया गया है । जब चित्त विक्षिप्त अवस्था से एकाग्र-अवस्था में प्रवेश करता है, 
उस समय चित्त का जो परिणाम या परिर्वतन होता है, उसका नाम "समाधि परिणाम' 
है । जब चित्त भली प्रकार समाहित हो चुका होता है, तत्पश्चात्‌ जो परिणाम चित्त 
में होता है, उसे 'एकाग्रतापरिणाम' कहते हैं । इस स्थिति से चित्त में शान्त होने वाली 
वृत्ति और उसके पश्चात्‌ उदित होने वाली वृत्ति एक-सी रहती है । जो वृत्ति शान्त 
होती हे, वही वृत्ति उदित भी होती है । दूसरी विपरीत वृत्ति का उदय नही होता हे । 

जब चित्त (इस स्थिति के पूर्व सूत्रक्रम 11 में वर्णित) समाधि परिणाम' की 
स्थिति में रहता है, तब शान्त होने वाली और उदित होने वाली वृत्ति में भेद होता 
है । जो वृत्ति शान्त होती है, उसकी विरोधी विक्षेपकारिणी वृत्ति भी उभर सकती हे, 
किन्तु “एकाग्रता परिणाम' में वृत्ति-साम्य रहता है । जो वृत्ति शान्त होती है, ठीक 
वही वृत्ति पुनः उत्पन्न होती है, इतर नहीं । सम्मज्ञात समाधि की प्रथम अवस्था में 
“समाधि परिणाम' होता है और उसकी परिपक्व- अवस्था में एकाग्रता परिणाम' होता 
है । यही 'समाधि परिणाम' और “एकाग्रता परिणाम में अन्तर है । 


छन्दोबद्ध सार 
विक्षिप्त चांचल्यावस्था है समाप्त होती जब 
योग भी समाधिपरिणाम' नाम पाता है । 
वृत्ति की विरोधी वृत्ति जाती और आती यहाँ 
CC-0. JK Sanskrit ^००तिहकषतााव्खफनहीं'आताे॥ USA 
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जब एक-जैसी वृत्ति शान्त हो उदित होती 
एकरूपता का रूप चित्त दिखलाता है । 
“एकाग्रता परिणाम' वाली जो समाधि यह 
परिपक्व समाधि है, शास्त्र बतलाता हे । 
60) 


& परिवर्तन के स्वरूप का निरूपण ७ 


एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा 
व्याख्याताः ॥1 3॥ 


शब्दार्थ--एतेन = इस (चित्त के परिणामों की व्याख्या) से । भूत-इन्द्रियेषु = 
भूतों और इन्द्रियों में । धर्म-लक्षण-अवस्था-परिणामा: = धर्मपरिणाम, लक्षण- 
परिणाम, अवस्थापरिणाम । व्याख्याताः = व्याख्यात जानने चाहिए । 


सूत्रार्थ--इस चित्त के परिणाम के निरूपण से पंचभूतों और इन्द्रियों में 
निरन्तर होने वाले धर्म-परिणाम, लक्षण-परिणाम और अवस्था-परिणाम भी निरूपित 
हो गये । 


एतेन पूर्वोक्तेन चित्तपरिणामेन धर्मलक्षणावस्थारूपेण भूतेन्द्रियेषु 
धर्मपरिणामो लक्षणपरिणामोऽवस्थापरिणामश्चोक्तो वेदितव्यः । तत्र व्यु- 
त्थाननिरोधयोर्धर्मयोरभिभवप्रादुर्भावौ धर्मिणि धर्मपरिणामः । लक्षणपरि- 
णामश्च : । स खल्वनागतलक्षणमध्वानं 
प्रथमं हित्वा धर्मत्वमनतिक्रान्तो वर्तमानं लक्षणं प्रतिपन्नो, यत्रास्य स्वरूपे- 
णाभिव्यक्तिः, एषोऽस्य द्वितीयोऽध्वा । न चातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां 
वियुक्तः । तथा व्युत्थानं त्रिलक्षणं त्रिभिरध्वभियुक्त वर्तमानं लक्षणं हित्वा 
धर्मत्वमनतिक्रान्तमतीतलक्षणं प्रत्तिपन्नम्‌, एषोऽस्य तृतीयोऽध्वा । न चाना- 
गतवर्त्तमानाभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तम्‌ । एवं पुनर्व्युत्थानमुपसम्पद्यमानमना- 
गतलक्षणं हित्वा धर्मत्वमनतिक्रान्तं वर्तमानं लक्षणं प्रतिपन्नम्‌ । यत्रास्य 
स्वरूपाभिव्यत्तौ सत्यां व्यापारः, एषोऽस्य द्वितीयोऽध्वा । न चातीताना- 
गताभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तमिति । एवं पुनर्मिरोध एवं पुनर्व्युत्थानमिति 
तथावस्थापरिणामः-तत्र निरोधक्षणेषु निरोधसंस्कारा बलवन्तो भवन्ति 
दुर्बला व्युत्थानसंस्कारा इति; एष धर्माणामवस्थापरिणामः । तत्र धर्मिणो 
धर्मैः परिणामो धर्माणां त्र्यध्वनां लक्षणैः परिणामो लक्षणानामप्यवस्थाभिः 
परिणाम इति । 


एवं धर्मलक्षणावस्थापरिणामैः शून्यं न क्षणमपि गुणवृत्तमबतिष्ठते । 
चलं च गुणवृत्तम्‌, गणर्ासाव्य तु bons ह गुणानामिति. । एतेन 
6 2 एव 


भूतेन्द्रियेषु धर्मथमिभेदा तर त्रिविथ: भस्भमीः परमारथतस्त्वेक 
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परिणामः धर्मिस्वरूपमात्रो हि धर्मो धर्मिविक्रियैवैषा धर्मद्वारा प्रपञ्च्यत इति । 
तत्र धर्मस्य धर्मिणि वर्तमानस्यैवाध्वस्वतीतानागतवर्त्तमानेषु भावान्यथात्वं 


भवति न तु द्रव्यान्यथात्वम्‌ । यथा सुवर्णभाजनस्य भित्त्वाऽन्यथाक्रियमाण- 
स्य भावान्यथात्वं भवति न सुवर्णान्यथात्वमिति । 


अपर आह-- धर्मानभ्यधिको धर्मी, पूर्वतक्त्वानतिक्रमात्‌, पूर्वापरा- 
वस्थाभेदमनुपतितः कौटस्थ्येन विपरिवर्त्तेत यद्यन्वयी स्यादिति । अयम- 
दोषः । कस्मात्‌? एकान्ततानभ्युपगमात्‌ । तदेतत्‌ त्रैलोक्यं व्यक्तेरपैति । 
कस्मात्‌ ? नित्यत्वप्रतिषेधात्‌ । अपेतमप्यस्ति विनाशप्रतिषेधात्‌ । संसर्गा- 
च्चास्य सौक्ष्म्यम्‌ । सौक्ष्म्याच्चानुपलब्धिरिति । लक्षणपरिणामो धर्मोऽध्वसु 
वर्तमानोऽतीतोऽतीतलक्षणयुक्तोऽनागतवर्तमानाभ्यां लक्षणाभ्यामवियुक्तः । 
तथाऽनागतोऽनागतलक्षणयुक्तो वर्तमानातीताभ्यां लक्षणाभ्यामवियुक्तः । 
तथा वर्तमानो वर्त्तमानलक्षणयुक्तोऽतीतानागताभ्यां लक्षणभ्यामवियुक्त 
इति । यथा--' पुरुष एकस्यां स्त्रियां रक्तो न शेषासु विरक्तो भवती'ति । 


अत्र लक्षणपरिणामे सर्वस्य सर्वलक्षणयोगादध्वसङ्कर; प्राप्नोतीति 
परैदोषश्रोद्यत इति । तस्य परिहारः-धर्माणां धर्मत्वमप्रसाध्यम्‌ । सति च 
धर्मत्वे लक्षणभेदोऽपि वाच्यो न वर्त्तमानसमय एवास्य धर्मत्वम्‌ । एवं हि न 
चित्तं रागधर्मकं स्यात्‌ ्रोधकाले रागस्यासमुदाचारादिति । किञ्च त्रयाणां 
लक्षणानां युगपदेकस्यां व्यक्तौ नास्ति सम्भवः । क्रमेण तु स्वव्यञ्जकाञ्जनस्य 
भावो भवेदिति । उक्तञ्ज--रूपातिशया वृत््यतिशयाश्च परस्परेण विरुध्य- 
न्ते । सामान्यानि त्वतिशयैः सह सप्रवर्तन्ते' । तस्मादसङ्करः । यथा रागस्यैव 
क्वचित्‌ समुदाचार इति न तदानीमन्यत्राभावः । किन्तु केवलं सामान्येन 
समन्वागत इत्यस्ति तदा तत्र तस्य भावः, तथा लक्षणस्येति । न धर्मी 
त्र्यध्वा । धर्मस्तु त्र्यध्वानः । ते लक्षिता अलक्षिताश्च तां तामवस्थां प्राप्नु- 
वन्तोऽन्यत्वेन प्रतिनिर्दिश्यन्तेऽवस्थान्तरतो न द्रव्यान्तरतः, यथका रेखा 
शतस्थाने शतं दशस्थाने दशैकं चैकस्थाने । यथा चैकत्वेऽपि स्त्री माता 
चोच्यते दुहिता च स्वसा चेति । 


अवस्थापरिणामे कौटस्थ्यप्रसङ्गदोषः कैञ्चिदुक्तः । कथम्‌ ? अध्वनो 
व्यापारेण व्यवहितत्वात्‌ । यदा धर्मः स्वव्यापारं न करोति तदानागतो, यदा 
करोति तदा वर्तमानो, यदा कृत्वा निवृत्तस्तदातीत इत्येवं धर्मधर्मिणो- 
रलक्षणानामवस्थानां च कौटस्थ्यं प्राप्नोतीति परैर्दोष उच्यते । नाऽसौ दोष: । 
कस्मात्‌ ? गुणिनित्यत्वेऽपि गुणानां wasn nes यथा संस्थानमादि- 
मद्धर्ममात्रं शब्दादीनां गुणानां विनाश्यविनाशिनामेवं लिङ्गमादिमद्धर्ममात्रै 
सत्त्वादीनां गुणानां विनाश्यविनाशिनाम्‌ । 'तस्मिन्विकारसंज्ञेति । तत्रेदमुदा- 


धर्मतः परिणमते 
हरण - मृद्वी. (28774 7212 0806 गत लक्षे 19311 विक्षण 
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इति लक्षणतः परिणमते । घटो नवपुराणतां प्रतिक्षणमनुभवन्नवस्थापरिणामं 
प्रतिपद्यत इति । धर्मिणोऽपि धर्मान्तरमवस्था, धर्मस्यापि लक्षणान्तरमव- 
स्थेत्येक एव द्र्व्यपरिणामो भेदेनोपदर्शित इति । एवं पदार्थान्तरेष्वपि योज्य- 
मिति । त एते धर्मलक्षणावस्थापरिणामा धर्मिस्वरूपमनतिक्रान्ता इत्येक एव 
परिणामः सर्वानमून्विशेषानभिप्लवते । अथ कोऽयं परिणामः ? अवस्थित- 
स्य द्रव्यस्य पूर्वधर्मनिवृत्तौ धर्मान्तरोत्पत्तिः परिणामः ॥13॥ 


इससे अर्थात्‌ पूर्वोक्त (9 से 12) सूत्रों तक कथित चित्त के निरोध-परिणाम, 
समाधि-परिणाम, एकाग्रता-परिणाम के द्वारा भूतेन्द्रियों में धर्म-परिणाम, लक्षण- 
परिणाम और अवस्था-परिणाम कहे गये हैं, यह जानना चाहिए । उनमें से व्युत्थान 
धर्म का अभिभव तथा निरोध धर्म का प्रादुर्भाव चित्तरूप धर्मी के 'धर्मपरिणाम' हे 


लक्षण परिणाम--निरोध तीन लक्षण अर्थात्‌ तीन अध्वा (काल) या स्थिति 
से युक्त है । यह भविष्यत्कालिक अपनी प्रथम स्थिति को छोड़कर अपने धर्मत्व को 
सुरक्षित रखता हुआ वर्तमान स्थिति को प्राप्त हुआ जहाँ इसकी स्वरूप के द्रारा 
अभिव्यक्ति है । यह इस निरोध की दूसरी स्थिति है । यह वर्तमान स्थिति वाला निरोध 
भूत-भविष्य के लक्षणों से वियुक्त नहीं है उसी प्रकार व्युत्थान भी तीन लक्षणों वाला 
या तीन अध्वाओं से युक्त है । वह वर्तमान अध्वा को छोड़कर, अपने धर्मत्व को 
सुरक्षित रखता हुआ अतीत लक्षण से सम्पन्न होता है--यही इसकी (व्युत्थान की) 
तीसरी अध्वा है । तब यह सामान्य रूप से स्थित अनागत और वर्तमान लक्षण से 
वियुक्त नहीं होता है । व्युत्थान भी इस प्रकार अनागत लक्षण को छोड़कर, धर्मत्व 
का अतिक्रमण न करके वर्तमान लक्षणापन्न होता है । इस दशा में इसकी स्वरूपा- 
भिव्यक्ति होने का कार्य देखा जाता है । यही इस व्युत्थान की दूसरी अध्वा है । यह 
व्युत्थान अतीत तथा अनागत लक्षण से भी वियुक्त नहीं होता है निरोध भी ऐसा 
ही है और व्युत्थान भी ऐसा ही है । 


अवस्था परिणाम--इसी प्रकार अवस्था परिणाम है । उसमें निरोध के क्षणों 
में निरोध-संस्कार बलवान्‌ होते हैं और व्युत्थान-संस्कार निर्बल होते हे । यह धर्मो 
का अवस्था-परिणाम है । इनमें धर्मी का धर्मा द्वारा परिणाम होता है; धर्म का लक्षण- 
त्रय द्वारा परिणाम होता है, लक्षणों का अवस्थासमूह द्वारा परिणाम होता है । इस 
प्रकार धर्म, लक्षण तथा अवस्था इन तीनों परिणामों से शून्य होकर सत्त्वादि गुण- 
वृत्त क्षणमात्र भी स्थित नहीं रह सकता है, क्योंकि गुणों का स्वभाव चंचल होता 
है । गुणों का स्वभाव ही गुणों की गतिशीलता या प्रवृत्ति का कारण कहा गया है । 
(इस सम्बन्ध में योगसूत्र 2:15 व 2:18 का भाष्य द्रष्टव्य है) । इस (चित्त परिणाम) 
के द्वारा भूतो एवं इन्द्रियों में धर्मधर्मी भेद से तीन प्रकार का परिणाम जानना चाहिए; 
किन्तु परमार्थतः (धर्म-धर्मी में अभेद मानकर) एक ही परिणाम है, (क्योंकि) धर्म 
तो धर्मी का स्वरूपमात्र होता है, कोई अलग स्थित वस्तु तो नहीं है । धर्म के द्वारा 
धर्मी काट्यह. बिकारु(परिणिक)णही'ग्षंघिलः झर्थातण्यृथोक्तः त्रिधिषिणीमै के रूप 
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में विस्तृत होता हे । उस (धर्मी) में रहने वाले धर्म का ही अतीत, अनागत, वर्तमान 
स्थितियो में भाव (परिवर्तन) जन्य भिन्नता होती है, किन्तु द्रव्य (धर्मी) का अन्यथात्व 
नहीं होता है । जैसे--सुवर्ण पात्र को तोड़ कर अन्य प्रकार से बनाये जाने पर सुवर्ण 
पात्र मे अन्यथात्व या अन्यप्रकारत्व होता है किन्तु सुवर्ण में अन्यथात्व या 
अन्यप्रकारत्व नहीं होता है । 


अपर पक्षी कहता है--धर्मो से हटकर धर्मी कोई पदार्थ नहीं होता, पूर्व तत्त्व 
का स्वरूप अक्षुण्ण रहने के कारण; अर्थात्‌ धर्म और धर्मी नितान्त अभिन्न हे । यदि 
पूर्व एवं पर अवस्था में अनुगत रहने वाला कोई धर्मी होता तो कूटस्थ रूप से ही 
परिणत होता अर्थात्‌ नित्य अविकार भाव में अवस्थित रहता (इस पक्ष मे) यह दोष 
नहीं है । क्यों ? नित्यत्व के प्रतिषेध से (ऐकान्तिक नित्यता को स्वीकार न करने 
से) यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्यक्तता से च्युत होता है । क्यों ? नित्यत्व के प्रतिषेध से । 
व्यक्तता से च्युत होने पर भी विद्यमान रहता है, विनाश का प्रतिषेध होने से । अपने 
कारण में लीन होने से जगत्‌ की सूक्ष्मता होती है और सूक्ष्मता के कारण ही इसकी 
(अभिव्यक्ति की) उपलब्धि नहीं होती हे । 

लक्षण परिणाम धर्म तीनों कालों में विद्यमान होता हुआ भी अतीत होता है; 
अतीत लक्षण युक्त धर्म अनागतः एवं वर्तमान लक्षणों से अवियुक्त होता है । इसी 
प्रकार अनागत (धर्म) अनागत लक्षण युक्त होता हुआ भी वर्तमान एवं अतीत लक्षणों 
से अवियुक्त होता है । इसी प्रकार वर्तमान धर्म वर्तमान लक्षण से युक्त होता हुआ 
भी अतीत एवं अनागत लक्षणों से अवियुक्त होता है । जैसे कोई पुरुष एक स्त्री में 
अनुरक्त रहता हुआ भी शेष खियों से विरक्त नहीं होता है । 

इस लक्षण-परिणाम में प्रत्येक लक्षण का सभी लक्षणों के साथ काल-सांकर्य 
दोष होता है, ऐसा इस पक्ष में दोष बताया जाता है । उसका समाधान- धर्मो का 
धर्मत्व (सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं) यह सिद्ध ही हं । धर्मत्व है तो लक्षण- 
भेद भी कहना ही होगा । इस धर्म का धर्मत्व केवल वर्तमान में ही नही हे । इसी 
प्रकार चित्त क्रोध काल में राग के अभिव्यक्त न होने से रागधर्मक सिद्ध नहीं होता, 
क्योंकि उस समय राग अविभव्यक्त नहीं रहता है । 

और क्या ? यह भी ज्ञातव्य है कि त्रिविध लक्षणों का एक ही साथ एक ही 
व्यक्ति में प्रकट होना सम्भव नहीं है, परन्तु क्रमानुसार अपने व्यंजक से अभिव्यक्त 
होने वाले की अभिव्यक्ति होती है । एतद्‌ विषयक उक्ति भी हे--अभिव्यक्त रूप और 
अभिव्यक्त वृत्तियों का परस्पर विरोध होता है । अनभिव्यक्त रूप वृत्ति तो अभिव्यक्त 
रूप वृत्तियो के साथ विद्यमान रहते हैं । इसलिए यह काल का सांकर्य-दोष नहीं रहता 
है । जैसे कि राग की किसी विषय में अभिव्यक्ति रहने पर उस समय में अन्य विषयों 

में नहीं राग 

में गरका अमावु नहीं होता है, किन्तु केवल सामान्य रूप से उसमें राग रहा करता 
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हे, अतएव वहाँ (जहाँ राग अभिव्यक्त है, वहाँ से अतिरिक्त स्थान में भी) राग का 
भाव है, उसी प्रकार लक्षणों की (विद्यमानता भी होती हे) । 

धर्मी तो त्र्यध्वा अर्थात्‌ तीन अवस्था वाला नहीं है, किन्तु धर्मसमूह त्र्यध्वा हे । 
लक्षित (व्यक्त, वर्तमान) अथवा अलक्षित (अव्यक्त; अतीत और अनागत) वे धर्म 
भिन्न अवस्था को प्राप्त कर भिन्न रूप से निर्दिष्ट होते हैं; केवल अवस्था-भेद से ऐसा 
होता है, द्रव्य-भेद से नहीं । जैसे कि एक रेखा सौ के स्थान में सो, दश के स्थान 
में दश, एक के स्थान में एक कही जाती है और जिस प्रकार स्री के एक होने पर 
भी वह माता कही जाती है, वही पुत्री और बहन भी कही जाती है । 


अवस्था-परिणाम में कुछ लोग कूटस्थता रूप दोष का आरोपण करते हैं । 
वह कैसे ? अनागतादि काल का केवल व्यापार से व्यवधान होने के कारण । जब 
घटादि धर्म (जलाहरणदि) स्वकार्य को नहीं करता तब अनागत, जब करता हे तब 
वर्तमान और जब करके उपरत होता है, तब अतीत होता है । इस प्रकार धर्म-धर्मी 
के लक्षणों का और अवस्थाओं का कूटस्थ (नित्यता) दोष आता है; ऐसा दोष अन्यों 
के द्वारा दिया जाता है । वास्तव में यह दोष नहीं है । किस कारण ? गुणी के नित्य 
होने पर भी गुणों की न्यूनाधिकता रूप विमर्द की विचित्रता से । जैसा कि अविनाशी 
शब्दादि तन्मात्राओ के विनाश धर्मी कार्यरूपी पृथिवी आदि पंचभूत धर्म मात्र हैं, इसी 
प्रकार अविनाशी सत्त्वादि गुणों का कारण वाला विनाशी महत्तत्त्व धर्ममात्र है । उसमें 
विकार संज्ञा है । उसमें यह उदाहरण है--मृत धर्मी पिण्डाकार धर्म से धर्मान्तर को 
प्राप्त होता हुआ धर्म के रूप से घटरूप में परिणत होता है । घटाकार अनागत लक्षण 
को छोड़कर वर्तमान लक्षण को प्राप्त होता है । इस प्रकार लक्षण के द्वारा परिणत 
होता है । घट प्रतिक्षण नये से पुराना होता हुआ अवस्था-परिणाम को प्राप्त होता 
है । धर्मी (मृत्तिका) की भी धर्मान्तर (घट) अवस्था धर्म (घट) की भी लक्षणान्तर 
(अनागत से वर्तमान की प्राप्ति) अवस्था है । एक ही द्रव्य परिणाम भिन्न-भिन्न प्रकार 
से दीखता है । इस प्रकार की योजना अन्य (भूत, इन्द्रिय, प्रकृति) में भी कर लेनी 
चाहिए । वे ये धर्म लक्षणावस्था परिणाम धर्मी के स्वरूप का अतिक्रमण न करते 
हुए धर्मी में रहते हैं । इसलिए एक ही धर्मी का परिणाम इन समस्त विशेषणों को 
प्राप्त होता है इसके पश्चात्‌ यह परिणाम क्या है ? विद्यमान द्रव्य के पूर्व धर्म के 
निवृत्त होने पर अन्य धर्म की उत्पत्ति परिणाम” है । 


योगदीपिका 


प्रकृति का नियम परिवर्तनशील है । प्रकृति को अव्यक्त कहा जाता है, जो 
परमाणु से भी अधिक सूक्ष्म है, अस्तु अदृश्य है । वह सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ इन 
तीन विशेषताओं से युक्त है । ये ही त्रिगुण उसकी शक्ति हैं । वह धर्मी है और गुण 


हैं । किसी वस्तु में व्याप्त गुण विशेषताएं धर्म न 
उके ER] IK छा वस्तु म व्याप्त शक्ति या गुण, या विशेषताएँ, उसके हे । 


विभूतिपादस्तृतीय: 0. 


जिसमें शक्ति गुण-धर्म व्याप्त है वह धर्मी है । जो कुछ व्यक्त अव्यक्त है, वह सब 
इसी 'अव्यक्त' मूल प्रकृति के धर्मा का परिणाम, फल या परिवर्तित रूप है । सांख्य 
और योग दर्शन दोनों अपने दार्शनिक सिद्धान्तों मे लगभग समान हैं । दोनो 'सत्कार्य- 
वाद' को मानते हें । 'सत्कार्य' का अर्थ है--जो सत्‌ है अर्थात्‌ जिसकी वास्तविक 
सत्ता है, वह कभी नष्ट नहीं होता है । वह स्थूल से सूक्ष्म हो जाये अथवा एक वस्तु 
से दूसरी वस्तु में परिवर्तित होकर दूसरा नाम ग्रहण कर ले, किन्तु विद्यमान सदा 
रहता है । इसी प्रकार जो वस्तु नहीं है, वह कभी हो नहीं सकती । जैसे बालू में 
तेल न था, न है, न होगा । प्रकृति के नियम जैसे अदृश्य चित्त पर लागू होते हे 
वैसे ही दृश्य शरीर और प्रकृति के प्रकट अन्य पदार्थों पर घटित होते हें । उक्त 
'सत्कार्यवाद' के सिद्धान्त और पूर्वोक्त नवें, दसवें, ग्यारहवें और बारहवें सूत्रों को 
समक्ष रखकर इस तेरहवें सूत्र में कथित सत्य का विवेचन संक्षेप में यहाँ किया जा 
रहा है-- 

नवें और दसवें सूत्रों में तो निरोध-समाधि के समय होने वाले चित्त के धर्म- 
परिणाम, लक्षण-परिणाम और अवस्था-परिणाम का वर्णन किया गया हे तथा 
ग्यारहवें और बारहवें सूत्र में सम्प्रज्ञात समाधि के समय होने वाले चित्त के धर्म- 
परिणाम, लक्षण-परिणाम और अवस्था-परिणाम का वर्णन किया गया हे । यह 
परिणाम या परिवर्तन जैसे चित्त में होता है, वैसे ही संसार की समस्त वस्तुओ में 
बराबर होता रहता है । यह ध्यान रखना चाहिए कि चित्त भी प्रकृति के धर्म त्रिगुणों 
से निर्मित हे । जैसे संसार के अन्य पदार्थ बने हैं, वैसे चित्त भी बना है । इसलिए 
सब पर प्राकृतिक नियमों का समान प्रभावी होना स्वाभाविक है । जो वस्तु वर्तमान 
में उत्पन्न हो रही है, वह अपनी उत्पत्ति के पहले भी अपने कारण में सूक्ष्म रूप से 
विद्यमान थी, लुप्त होने के बाद भी वह अपने कारण में विद्यमान रहेगी । कोई भी 
पदार्थ नष्ट नहीं होता है, केवल उसका रूप परिवर्तन होता है । वैज्ञानिक जिस सत्य 
की खोज आज कर पाये हैं, सांख्य और योग में वह सत्य हजारों साल पहले जाना 
जा चुका है । इस परिवर्तन अथवा परिणाम को तीन नाम देकर उसका विवेचन किया 


जा रहा है-- 

(1) धर्मपरिणाम-जब किसी धर्मी में एक क लय होकर दूसरे धर्म 
का उदय होता है, उसे 'धर्मपरिणाम' कहते हैं । जैसे नवें सूत्र में चित्त' रूपी धर्मी 
के 'व्युत्यान संस्कार' रूपी धर्म का लय हुआ और उसके स्थान पर निरोध संस्कार 
रूपी धर्म का प्रकट होना बताया गया है । यही चित्त रूप धर्मी का धर्मपरिणाम है । 
पहले रजस्‌ और तमस्‌ प्रबल होकर छाये थे और सत्त्व दबा था किन्तु अब म का 
उभार हो गया और रजस्‌ और तमस्‌ दब गये । इसी प्रकार ग्यारहवें सूत्र में 
“अनेकाग्रता? रूप चित्त के धर्म का दब जाना और “एकाग्रता रूप धर्म का उदय होना 
बतार्मा गर्या है श्रीभवितरूफाचर्मीप्माकवर्मपरिमाउउ हक" USA 
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इसी प्रकार पंचभूतो में भी यह परिणाम देख सकते हैं--पहले भुरभुरी मिट्टी 
थी, फिर उस मिट्टी को संस्कारित कर मृत्तिका पिण्ड बनाया गया और फिर उसी 
मृत्तिका पिण्ड से घट, राजा, रानी, सिपाही आदि खिलौने बने । यह मिट्टी के पिण्ड 
रूप का लोप और घट एवं अन्य वस्तु रूप धर्म का उदय होना हुआ; फिर जब घट 
एवं अन्य खिलौने टूट गये तब घटादि का क्षय धर्म और टुकड़ों में बिखर जाने वाले 
रूप धर्म का उदय हुआ । ये सारे रूप मिट्टी रूप धर्मी के धर्मपरिणाम हैं । इसी प्रकार 
जलादि अन्य भूतों के भी परिणाम समझ लेने चाहिए । 


(2) लक्षणपरिणाम--यह परिणाम भी धर्मपरिणाम के साथ जुड़ा है | यह 
'लक्षणपरिणाम' 'धर्मपरिणाम' के 'धर्म' (विशेषता या गुण के स्वरूप) में होता है । 
वस्तु के वर्तमान धर्म का नष्ट हो जाना उसका अतीत लक्षणपरिणाम है । अनागत 
धर्म का प्रकट होना उसका वर्तमान लक्षणपरिणाम है । प्रकट होने से पहले वह 
अनागत लक्षण वाला रहता है । इन तीनों को धर्म का 'लक्षणपरिणाम' कहते हैं । 
ग्यारवें सूत्र में जो चित्त की सवार्थता का क्षय होना बताया गया है, वह उसका अतीत 
लक्षणपरिणाम है और जो एकाग्रता रूप धर्म का उदय होना बताया गया है, वह 
उसका वर्तमान लक्षणपरिणाम है । वह उदय होने से पहले अनागत लक्षणपरिणाम 
में था । इस परिवर्तन में धर्मी का धर्म नहीं बदलता, केवल उसका ढंग या कार्य- 
विधि बदल जाती है । 


(3) अवस्थापरिणाम--जब कोई वस्तु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में 
आ जाती है, तो उसे 'अवस्थापरिणाम' कहते हैं । यह परिवर्तन प्रतिक्षण होता रहता 
है । त्रिगुणमय कोई भी वस्तु क्षण भर भी एक अवस्था में नहीं रह सकती है । यही 
बात दसवें और बाहवे सूत्रों में निरोध धर्म के और एकाग्र धर्म के वर्तमान 
लक्षणपरिणाम में एक ही प्रकार के संस्कार और वृत्तियो के क्षय और उदय को 
कहकर बतायी गयी है । वृत्तियाँ एकाग्रावस्था में उदय तो होती हैं प्रतिक्षण, किन्तु 
उनके उदय और अस्त में एक ही वृत्ति की निरन्तरता रहती है । “अवस्थापरिणाम” 
को इस प्रकार भी समझा जा सकता है । हम बालक से युवा-और युवा से वृद्ध किसी 
एक दिन या एक घड़ी में नहीं हुए । हमारा यह अवस्थापरिणाम खा परिवर्तन प्रतिक्षण 
होता हुआ ही एक अवस्था विशेष तक पहुँच पाया है । यह अवस्थापरिणाम है, 
किन्तु इसका ज्ञान लम्बे समय के बाद होता है । 


इस प्रकार धर्मपरिणाम' में धर्मी के धर्म का परिवर्तन होता है । 'लक्षण- 
परिणाम में पहले धर्म का अतीत हो जाना और नये धर्म का वर्तमान हो जाना, इस 
प्रकार धर्म का लक्षण बदलता है । “अवस्थापरिणाम” में धर्म के वर्तमान लक्षण से 
युक्त रहते हुए ही उसमें परिवर्तन होता रहता है । पहले परिणाम की अपेक्षा दूसरा 
परिणाम झा. पङ्कम्‌ हे.आर दसरे. कोओक्षाततीसत्रापरिपाम,सूध्म है । ये 


विभूतिपादस्तृतीय: 197 


तीनों परिवर्तन शाश्वत हैं और प्रकृति के सभी पदार्थो में होते रहते हैं । जो कुछ आज 
दिखाई दे रहा है, परिवर्तन का परिणाम है । यह परिवर्तन उपर्युक्त तीनों कारणों से 
होता है । किसी वस्तु के धर्म में जब परिवर्तन होता है, तब वह अपने स्वरूप में 
नहीं आ पाता, जैसे दूध से दही बनने पर वह दही फिर दूध नहीं बन पाता । यहाँ 
धर्म और लक्षण दोनों परिवर्तित हैं । सुवर्ण से हार बनने में केवल लक्षण बदला 
है, धर्म नहीं । जवानी से बुढ़ापा में अवस्था बदली हे, व्यक्ति नहीं । 


छन्दोबद्ध सार 
परिवर्तन है नियम प्रकृति का सभी वस्तुओं में आता । 
साधक के चित्तों पर भी इसका प्रभाव देखा जाता ॥ 
“धर्म! और 'लक्षण' परिणाम हैं तथा अवस्थागत' परिणाम । 
स्थिति के अनुसार बाँट कर रखे गये हैं इनके नाम ॥ 
व्युत्यान-काल के संस्कार भी दबे पड़े रह जाते हैं । 
साधक इसे ध्यान में रख कर आगे चरण बढ़ाते हैं ॥ 


इ 
तत्र-- 
उस सन्दर्भ मैं (धर्मी का स्वरूप बताया जा रहा है) 
७ धर्मी का स्वरूप & 


शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी ॥1 4॥ 
शब्दार्थ--शान्त = अतीत । उदित = वर्तमान । अव्यपदेश्य = भविष्यत्‌ । 
धर्मानुपाती = धर्म में रहने वाला । धर्मी = धर्मी है । 
सूत्रार्थ-द्रव्य में सदैव विद्यमान रहने वाली विशेषताओं का नाम 'धर्म' है 
और उनके आधारभूत द्रव्य का नाम धर्मी है । 
योग्यतावच्छिन्ना धर्मिणः शक्तिरेव धर्मः । स च फलप्रसवभेदानुमित- 
सद्भाव एकस्यान्योऽन्यश्च परिदृष्टः । तत्र वर्तमानः स्वव्यापारमनुभवन्धर्मो 


धर्मान्तरेभ्यः शान्तेभ्यश्चाव्यपदेशेभ्यश्च भिद्यते । यदा तु सामान्येन सम- 
न्वागतो भवति तदा घर्मिस्वरूपमात्रत्वात्कोऽसौ केन भिद्यते ? तत्र तयः 
खलु धर्मिणो धर्माः शान्ता उदिता अव्यपदेश्याश्चेति । तत्र शान्ता ये कृत्वा 
व्यापारानुपरताः । सव्यापारा उदिताः । ते चानागतस्य लक्षणस्य समनन्तराः। 
वर्तमानस्यानऱ्तरा अतीताः । किमर्थमतीतस्यानन्तरा न भवन्ति वर्तमानाः ? 
पूर्वपश्चिमताया अभवत 'अ्ोनोगतिव्तमोभयौर यूर्वपञ्चिमता नैवमती- 
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तस्य । तस्मान्नातीतस्यास्ति समनन्तरः । तदनागत एव समनन्तरो भवति 
वर्तमानस्य । 


अधाव्यपदेश्याः के ? सर्व सर्वात्मकमिति । यत्रोक्तम्‌--'जलभूभ्योः 
पारिणामिकं रसादिवैश्वरूप्यं स्थावरेषु दृष्टं तथा स्थावराणां जङ्गमेषु जङ्गमानां 
स्थावरेष्विति'--एवं जात्यनुच्छेदेन सर्व सर्वात्मकमिति । देशकालाकार- 
निमित्तासम्बन्धान्न खलु समानकालमात्मनामभिव्यक्तिरिति । य एतेष्वभि- 
व्यक्तानभिव्यक्तेषु धर्मेष्वनुपाती सामान्यविशेषात्मा सोऽन्वयी धर्मी । यस्य 
तु धर्ममात्रमेवेदं निरन्वयं तस्य भोगाभावः । कस्मात्‌ ? अन्धेन विज्ञानेन 
कृतस्य कर्मणोऽन्यत्कथं भोक्तृत्वेनाधिक्रियेत ? तत्स्मृत्यभावश्च नान्यदृष्टस्य 
स्मरणमन्यस्यास्तीति । चस्तुप्रत्यभिज्ञानाच्च स्थितोऽन्वयी धर्मी यो धर्मा- 
न्यथात्वमभ्युपगतः प्रत्यभिज्ञायते । तस्मान्नेदं धर्ममात्रं निरन्वयमिति ॥141 


योग्यता से विशिष्ट बने धर्मी का सामर्थ्य ही 'धर्म' है । इस धर्म की सत्ता 
फलोत्पति भेद से ही अनुमित होती है और वह भिन्न-भिन्न प्रकार का देखा गया है। 
एक ही धर्मी के बहुत से धर्म देखे जाते हैं । उनमें से वर्तमान धर्म अपने व्यापार 
को अनुभव करता हुआ शान्त (भूत) और अव्यपदेश्य (अनागत) धर्मो से भिन्न होता 
है। जब सामान्य (अनभिव्यक्तता) से (धर्मी में) रहता है, तब केवल धर्मी स्वरूप 
होने से कौन किससे भिन्न होगा ? उनमें से धर्मी के धर्म तीन है-शान्त (भूत), 
उदित (वर्तमान) तथा अव्यपदेश्य (अनागत), उनमें से शान्त चे हैं जो स्वकार्य करके 
उपरत हो गये है । जो कार्यरत हैं वे 'उदित' है, वे अनागत लक्षण के समनन्तरभूत 
अर्थात्‌ अव्यवहित परवर्ती हैं सभी अतीत धर्म वर्तमान के समनन्तरभूत हैं । वर्तमान 
धर्मसमूह अतीत के परवतीं क्यों नहीं होते ? उनकी (अतीत और वर्तमान की) पूर्व 
परता के अभाव के कारण जिस प्रकार अनागत और वर्तमान की पूर्वपरता रहती है 


उस प्रकार अतीत और वर्तमान में नहीं है । अत: अतीत अनन्तर और कुछ नहीं है 
और अनागत ही वर्तमान का पूर्व है । 


अब अव्यपदेश्य (अनागत) धर्म क्या है ? सभी पदार्थ सर्वकार्योत्पादन क्षमता 
से सम्पन्न होते हैं । एतद्‌ विषयक उक्ति भी है--जल भूमि का परिणाम रसादि का 
सर्वात्मक स्वरूप स्थावरों (वृक्षादिकों में देखा जाता है । उसी प्रकार स्थावरों का 
जंगमों (सजीव चलायमान जीवों में, जंगमों का स्थावरों में दृष्टिगोचर होता है । इस 
प्रकार (जलत्व-पृथिवीत्वादि) जाति का उच्छेद न होने से सभी पदार्थ सर्व रूपों वाले 
होते है । देश, काल, आकार और सहकारी कारणों का सम्बन्ध न होने से एक काल 
में सर्व पदार्थो की अभिव्यक्ति नहीं होती है जो इन अभिव्यक्त एवं अनभिव्यक्त धर्मो 
में अनुगत सामान्य (धर्मी) विशेष (धर्म) (यह उभयरूप) अन्वयी (मृत्तिकादि) है, वह 
धर्मी होता है८॥जिसकरेत' मेन्यहणचिस्वर्मत्रा हअक मेम परेल वाले 
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अन्वयी नहीं हैं, उसके मत में भोग का अभाव होता है । क्यों ? अन्य विज्ञान के 
द्वारा किये गये कर्म का अन्य (विज्ञान) भोक्ता के रूप में कैसे अधिकृत होगा ? अन्य 
के द्वारा देखे गये का अन्य को स्मरण नहीं होता; इस आधार पर पूर्वानुभूतो की स्मृति 
का अभाव होगा । वस्तु के प्रत्यभिज्ञान (पहचान) होने तथा सबमें अनुगमन करने 
वाला कोई धर्मी है, जो धर्म रूप से अन्यथा भाव को प्राप्त होता हुआ प्रत्यक्ष का 
विषय बनता है । इसलिए यह अनुगमन धर्मी रहित धर्ममात्र नहीं है; अपितु धर्मी भी 
हे । 
योगदीपिका 


इस सूत्र में धर्मी का स्वरूप बतलाया गया है । तत्त्वतः विचार किया जाय 
तो मूलतः सृष्टि के समस्त पदार्थों का मूल कारण यह प्रकृति अथवा अव्यक्त ही है । 
यह सभी में विद्यमान रहती है, चाहे उस पदार्थ में कैसा भी परिवर्तन क्यों न हो जाय । 
इस मूलतत्त्व प्रकृति की अनन्त शक्तियाँ हैं, जिनमें हुए परिवर्तन से ही वस्तुओं में 
परिवर्तन होता है । ये शक्तियाँ ही मूल प्रकृति का 'घर्म' कहलाती है । इस प्रकार 
सभी पदार्थों का आधारभूत द्रव्य प्रकृति को धर्मी कहा जा सकता है तथा उसमें रहने 
वाली अनेक शक्तियों का नाम 'धर्म' है । पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया में उसी का 
रूप बदलता रहता है । इसी कारण कोई पदार्थ अतीत में कुछ था, वर्तमान में कुछ 
और है और भविष्य में कुछ और ही हो जायेगा: यही परिवर्तन पदार्थ का या प्रकृति 
का धर्म है । यह सारा परिवर्तन धर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम तथा अवस्थापरिणाम 
में होता है, किन्तु उनमें आधार रूप में जो तीनों कालों में विद्यमान रहता हैं, वह 
“धर्मी? है । जो पहले बर्फ था, वर्तमान में पानी बना, भविष्य में भाप बन सकता हे । 
ये तीनों रूप जल रूपी धर्मी के 'धर्म' हैं । इसी प्रकार अन्य पदार्थो को भी समझना 
चाहिए । एक धर्मी के अनेक धर्म (रूप) हो सकते हैं, उनमें कुछ शान्त 
(भूतकालिक), कुछ वर्तमानकालिक और कुछ भविष्यत्कालिक हो सकते हे । इस 
प्रकार इनके तीन भेद हैं-- 

(1) अव्यपदेश्य- जो वस्तु में छिपे है, किन्तु प्रकट न हो सकने के कारण 
स्पष्ट निर्देशित नहीं किये जा सकते, वे 'अव्यपदेश्य' कहलाते हैं । इसी को अनागत 
या आने वाला भी कहते है । ये समय पाकर भविष्य में प्रकट होंगे:जैसे-बीज में 
वृक्ष छिपा है, शिशु में जवान छिपा है, काष्ठ में अग्नि छिपी है, जो समय पर प्रकट 
होगी । 

(2) उदित--जो धर्म पहले शक्ति रूप में धर्मी में छिपे थे; उनका समय और 
परिस्थिति को पाकर प्रकट हो जाना, उस धर्म की उदित अवस्था है । इसे उस धर्म 
का वर्तमान होना भी कहते हैं जैसे--बीज में छिपे वृक्ष का प्रकट हो जाना; मिट्टी 
मे शील स्मत णका जापनेणरम्छमेंकट़ऽहो-जाता।अहिऽ॥ 
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(3) शान्त--जो धर्म अपना कार्य पूरा कर अपने धर्मी में विलीन हो जाती 
हैं, वे शान्त कहलाते हें । इसी को 'अतीत' भी कहते हैं; जैसे--बर्फ का गलकर 
जल में विलीन हो जाना, घड़े का फूटकर मिट्टी में विलीन हो जाना आदि । 

धर्मा की 'अव्यपदेश्य' उदित' और 'शान्त' इन तीनों स्थितियों में धर्मी सदा 
ही अपने धर्म में व्याप्त रहता है । किसी भी काल में धर्मी के बिना धर्म नहीं रहते । 


छन्दोबद्ध सार 
द्रव्य स्थित शक्तियाँ सदा ही उसमें रहती विद्यमान । 
वह द्रव्य का धर्म कहातीं, धर्मी उसका द्रव्य प्रधान ॥ 
कभी लुप्त तो कभी प्रकट वे, कभी प्रकट होने वाली । 
लेकिन वे अपनी सत्ता को कभी नहीं खोने वाली ॥ 
धर्म द्रव्य धर्मी में स्थित कभी नहीं वे होते लुप्त | 
रूप बदल कर आते रहते, प्रकटित कभी, तो कभी गुप्त ॥ 
७ 


७ परिणामों में विभेद का कारण ७ 
क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥1 5॥ 


शब्दार्थ-क्रम-अन्यत्वम्‌ = क्रम में भिन्नता । परिणाम-अन्यत्वे = परिणाम 
में भिन्नता | हेतुः = कारण है । 


सूत्रार्थ--धर्मी के भिन्न-भिन्न परिणाम या भिन्न-भिन्न रूप होने का कारण क्रम 
को भिन्नता है । 


एकस्य धर्मिण एक एव परिणाम इति प्रसक्ते क्रमान्यत्वं परिणामा- 
न्यत्वे हेतुर्भवतीति । तद्यथा--चूर्णमृत्‌, पिण्डमृद्‌, घटमृत्‌, कणमृदिति च 
क्रम: । यो यस्य धर्मस्य समनन्तरो धर्म: स तस्य क्रमः । पिण्डः प्रच्यवते घट 
उपजायत इति धर्मपरिणामक्रमः । लक्षणपरिणामक्रमो घटस्यानागतभावा- 
दर्तमानभावक्रमः । तथा पिण्डस्य : । नातीत- 
स्यास्ति क्रमः । कस्मात्‌ ? पूर्वपरतायां सत्यां समनन्तरत्वम्‌ । सा तु नास्त्य- 
तीतस्य । तस्माद्‌ द्वयोरेव लक्षणयोः क्रमः । तथावस्थापरिणामक्रमोऽपि । 
घटस्याभिनवस्य प्रान्ते पुराणता दृश्यते । सा च क्षणपरम्परानुपातिना क्रमे- 
णाभिव्यज्यमाना परां व्यक्तिमापद्यत इति । धर्मलक्षणाभ्यां च विशिष्टोऽयं 


तृतीयः परिणाम इति BARD त एते क्रमाः धर्मधर्मिभेदे भे सति प्रतिलब्मरस्क्ररूपा: । 
धर्मोऽपि धर्मी! पक्षेति | यदा तु परमार्थतो धर्मिण्य- 
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भेदोपचारस्तदद्वारेण स एवाभिधीयते धर्मस्तदायमेकत्वेनैब क्रमः प्रत्यव- 
भासते । चित्तस्य द्वये धर्माः परिदृष्टाश्चापरिदृष्टाश्च । तत्र प्रत्ययात्मकाः परि- 
दृष्टाः वस्तुमात्रात्मका अपरिदृष्टाः । ते च सप्तैव भवन्त्यनुमानेन प्रापितवस्तु 
मात्रसद्भावाः । 
निरोधधर्मसंस्काराः परिणामोऽथ जीवनम्‌ । 
चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धर्मा दर्शनवर्जिताः ॥ इति ॥1 5॥ 

एक धर्मी का एक ही (धर्म, लक्षण या अवस्था) परिणाम होगा--इस शंका 
का समाधान यह है कि क्रम का अन्यत्व परिणाम के अन्यत्व में हेतु होता है, जैसे-- 
चूर्णमृत्तिका, पिण्डमृत्तिका, घटमृत्तिका, कपालमृत्तिका, कणमृत्तिका-यह क्रम है । 
जिस धर्म का जो परवर्ती धर्म है, वही उसका क्रम है । पिण्ड अन्तर्हित होता है 
घट उत्पन्न होता है” । वह धर्मपरिणामक्रम है । लक्षण-परिणामक्रम है-घट का 
अनागत भाव से वर्तमान भाव में आना । उसी प्रकार पिण्ड का वर्तमान भाव से 
अतीत भाव क्रम है । अतीत का और क्रम नहीं है । क्यों ? क्योंकि पूर्वपरता रहने 
से अव्यवहितत्व होता है । वह अतीत का नहीं है । इसलिए दो लक्षणों का ही क्रम 
है । 

अवस्था-परिणामक्रम भी उसी प्रकार का है । यथा-नये घड़े के अन्त (लम्बे 
काल) में पुरानापन दीखता है और वह क्षणों की परम्परा से अनुगत क्रम के द्वारा 
अभिव्यक्त होता हुआ अन्तिम अवस्था को प्राप्त होता है । यह तृतीय अवस्था 
परिणाम धर्म-परिणाम लक्षण-परिणाम से भिन्न है । वे ये क्रम धर्म-धर्मी के भेद रहने 
पर प्रकट होने वाले होते हैं । धर्म भी धर्मी बनता है, (अपने से) अन्य धर्मों के स्वरूप 
की अपेक्षा से । जब वास्तविक रूप में धर्मी में अभेद की दृष्टि से कथन किया जाता 
हे, उस अभेदाचार के द्वारा वह धर्मी ही धर्म कहा जाता हे । तब यह क्रम (क्रमिक 
विकास) एक ही रूप (धर्म-परिणामक्रम के रूप) में प्रतीत होता है । 

चित्त के द्विविध धर्म हैं--परिदृष्ट (त्यक्ष) और अपरिदृष्ट (परोक्ष) । उनमें 
प्रत्ययात्मक धर्म (ज्ञानात्मक धर्म) प्रत्यक्ष है । वस्तुमात्रात्मक (चित्तस्वरूप में ही 
स्थित) परोक्ष है । अनुमान प्रमाण द्वारा साधित वस्तुमात्र सदभाव वाले प अपरिदृष्ट 
धर्म सात ही होते हैं--निरोध, धर्म, संस्कार, परिणाम, जीवन, चेष्टा और शक्ति; ये 
चित्त के न दिखाई पड़ने वाले सात धर्म हैं । 

योगदीपिका 


में प्रकृति या प्रधान 
आदिशक्ति तो एक है, जिसे दार्शनिक भाषा में अव्यक्त, मूल प्रकृ 
कहते हैं ता वैशीमिक भाम इस्मा (अबा) /कहतेवहसी छक्क से अनेक 
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का, जड़-चेतनमय अनन्त सृष्टि का बहुरूपी विकास हुआ । एक से तो एक का 
विकास होता है, फिर अनेकता कहाँ से आई ? इस शंका का समाधान इस सूत्र मे 
किया गया है । मूल प्रकृति वह एकमात्र धर्मी जिसके गुण-धर्मो के सम्मिश्रण क्रम 
में भिन्नता उससे बनने वाली भिन्नता का कारण बनी । मूल प्रकृति एक है, किन्तु 
उसमें अनन्त शक्तियाँ हैं, जिन्हें उसका धर्म" कहा जाता है । इन शक्तियों के परस्पर 
मिलन, उनके सम्मिश्रण और सम्मिश्रण के अनुपात में अन्तर और उनके क्रिया- 
प्रतिक्रिया स्वरूप सृष्टि में विभिन्न रूपों का विकास हुआ । वृक्ष, वनस्पति, पशु-पक्षी, 
जलचर, थलचर, यावत्‌ जीव दृश्य या अदृश्य है; सबका मूल कारण तो एक है, 
किन्तु विकास-क्रम में उत्पन्न परिस्थितियों ने उनमें जमीन-आसमान का अन्तर पैदा 
कर दिया । मिट्टी या कोई भी धातु मूलत: एक है, किन्तु साँचे ने उन्हें भिन्न-भिन्न 
रूप, नाम, गुण वाला बना दिया । पानी एक है; शीत की परिस्थिति ने उसे ठोस 
बर्फ बना दिया, उष्णा की परिस्थिति ने उसे भाप बनाकर ऊपर उड़ा दिया । यहं सम्पूर्ण 
सृष्टि इसी प्रकृति की शक्ति के क्रमिक विकास का परिणाम है । ऊर्जा से पदार्थ और 
पदार्थ से ऊर्जा का क्रम परिवर्तनशील सृष्टि का परम रहस्य है । वैज्ञानिक जिस सत्य 
को आज जान सके हैं, इसका प्रत्यक्षीकरण हजारों वर्ष पहले भारतीय चिन्तक कर 
चुके थे । धर्मी का धर्म ही इस विकास-क्रम का संचालक है । विकास-क्रम में धर्म 
भी धर्मी बन जाता है । जैसे- मूलप्रकृति एकमात्र धर्मी है, उसका विकसित रूप 
महत्तत्त्व उसका धर्म है, क्योकि कारण प्रकृति का वह कार्य है । इसी प्रकार जब 
महततत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई तो महत्त्व 'धर्मी' बन गया और अहंकार उसका 
'धर्म' बन गया । आगे विकास हुआ तो अंहकार से पंच तन्मात्राएँ बनीं, तब अहंकार 
धर्मी और तनमत्राएँ धर्म' हुई । पंचतन्मात्राओं से पंचमहाभूत बने, तो तन्मात्राएँ 
'धर्मी' और पंचमहाभूत 'धर्म' बन गये । पंचमहाभूतों में पृथ्वी ने घट को जन्म दिया, 
वह घड़े का कारण बनी और घडा कार्य बना अर्थात्‌ पृथ्वी अथवा मृत्तिका 'धर्मी' बनी 
और घट उसका 'धर्म' बना । इस प्रकार धर्मी-धर्म की परम्परा अथवा कारण-कार्य 
की परम्परा सहकारी कारण, क हम परिस्थिति कहते हे, के सहयोग से एक 
मूलप्रकृति से अनन्त नाम-रूपों वाली अनन्त सृष्टि विकसित हुई । यही 'विकासवाद' 
है, जो मूलत: भारतीय मनीषियों की खोज है किन्तु इसका सेहरा बाँध दिया गया 


है 'डार्विन' के सिर पर । इस सूत्र से आभास होता है कि विकास अचानक नहीं, 
एक परम्परा के परिणामस्वरूप हुआ । 


छन्दोबद्ध सार 
एक तत्त्व से ही विकास जब हुआ सारा 
भिन्नता कहो कहाँ से विकास में आई है । 
शक्तियों अनन्त छिपी मूलधर्मी प्रकृति में 
CC-0. JK 9०५०३, अभिव्यक्ति बेग हिहै हः 
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चला जो विकास, धर्म-धर्मी बनने का क्रम 
लाने लगा भिन्नता, जो देती दिखलाई हे । 
परिणामक्रम धर्म-धर्मी का सुयोग हुआ 
बहुरूपता की झड़ी इसी ने लगाई है । 
® 
अतो योगिन उपात्तसर्वसाधनस्य बुभुत्सितार्थप्रतिपत्तये संयमस्य 
विषय उपक्षिप्यते 
अब इसके आगे योग के सर्वागों का अनुष्ठान कर चुके योगी के जिज्ञासित 
पदार्थो के परिज्ञान के लिए संयम (एकीकृत धारणा, ध्यान, समाधि) का विषय 
प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
® तीन परिणामों में संयम करने का फल & 
परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌॥1 6॥ 
शब्दार्थ--परिणामत्रयसंयमात्‌ = तीनों परिणामों पर संयम करने से । अतीत- 
अनागत = अतीत (भूत) अनागत (भविष्य) का । ज्ञानम्‌ = ज्ञान (हो जाता है) । 
सूत्रार्थ--परिणामधर्मी पदार्थो के धर्म, लक्षण एवं अवस्था इन तीनों परिणामों 
में संयम' करने से पदार्थ विशेष के भूत और भविष्यत्काल विषयक स्थिति का ज्ञान 
योगी को हो जाता है । 
धर्मलक्षणावस्थापरिणामेषु संयमाद्योगिनां भवत्यतीतानागतञ्ञानम्‌ । 
धारणाध्यानसमाधित्रयमेकत्र संयम उक्तः । तेन परिणामत्रयं साक्षात्क्रिय- 
माणमतीतानागतज्ञानं तेषु सम्पादयति ॥16॥ 
धर्म, लक्षण व अवस्था (इन तीनों) परिणामों में संयम करने पर योगी को भूत 
और भविष्य का ज्ञान होता है । एक ही आलम्बन में किये गये धारणा, ध्यान तथा 
समाधि इन तीनों को 'संयम' कहा गया है । उसमें संयम से परिणाम-त्रय का साक्षात्‌ 
करते रहने पर उन तीन परिणामों में अनुगत विषय का भूत तथा भविष्य विषयक 
ज्ञान निष्पन्न होता है । 
योगदीपिका 
पदार्थ के तीन परिणाम पहले बताये जा चुके हैं । जो इस प्रकार हैमः 
परिणाम, लक्षणपरिणाम और अवस्थापरिणाम । जिस किसी वस्तु ह व तीनों 
परिणामों में योगी धारणा, ध्यान, समाधि द के मिलित कर ह 
कलन हता 9०५ डवे निस्वेरूकथोमीको ऽस भूत ओर 
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भविष्यत्कालिक ज्ञान हो जाता है । धारणा, ध्यान, समाधि का मिलित रूप 'संयम' 
कहा जाता है । 


छन्दोबद्ध सार 
तीनों परिणामों पर 'संयम' का यदि करता योगी संधान । 
उस पदार्थ के भूत और भावी का मिलता उसको ज्ञान ॥ 
60) 


७ शब्द, अर्थ और ज्ञान विभागो में संयम का फल ७ 


शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्सङ्करस्तत्प्रवि- 
भागसंयमात्सर्वभूतरुतज्ञानम्‌ ॥1 7॥ 


शब्दार्थ--शब्दार्थप्रत्ययानाम्‌ = शब्द, अर्थ और ज्ञान के । इतरेतर 
अध्यासात्‌ > परस्पर के अध्यास से । संकर: = सम्मिश्रण । तत्मविभागसंयमात्‌ = 
शब्द, अर्थ और ज्ञान के प्रविभाग में संयम करने से । सर्वभूतरुतज्ञानम्‌ = सब 
प्राणियों के शब्दों का ज्ञान होता है । 


सूत्रार्थ--शब्द, अर्थ और ज्ञान के परस्पर अध्यास से अर्थात्‌ एक के धर्मो 
को दूसरे में देखने से उन शब्द, अर्थ और ज्ञान का परस्पर सम्मिश्रण हो जाता है । 
उन शब्द, अर्थ और ज्ञान के भिन्न-भिन्न स्वरूपों में संयम करने से सब प्राणियों के 
शब्दों का ज्ञान होता है । 


तत्र वाग्वर्णेष्वेवार्थवती । श्रोत्रं च ध्वनिपरिणाममात्रविषयम्‌ । पदं 
पुनर्नादानुसंहारबुद्धिनिर्ग्राह्ममिति । वर्णा एकसमयासम्भवित्वात्परस्परनिरनु- 
ग्रहात्मानः । ते पदमसंस्पृश्यानुपस्थाप्याविर्भूतास्तिरोभूताश्चेति प्रत्येकमपद- 
स्वरूपा उच्यन्ते । वर्णः पुनरेकैकः पदात्मा सर्वाभिधानशक्तिप्रचितः सहका- 
श्रूप्यमिवापन्नः । ूर्वश्रोत्तरेणोत्तरश्च पूर्वेण 

विशेषेऽवस्थापित इति । एवं बहवो वर्णाः क्रमानुरोधिनोऽर्थसङ्केतेनावच्छिन्ना 
इयन्त एते सर्वाभिधानशक्तिपरिवृता गकारौकारविसर्जनीया: सास्नादिमन्त- 
मर्थ द्योतयन्तीति । तदेतेषामर्थसङ्केतेनावच्छिन्नानामुपसंहतध्वनिक्रमाणां य 
एको बुद्धिनिर्भासस्तत्पदं वाचकं वाच्यस्य सङ्केत्यते । तदेकं पदमेकबुद्धि- 


वक स हार 
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सङ्केतस्तु पदपदार्थयोरितरेतराध्यासरूपः स्मृत्यात्मको योऽयं शब्दः 
सोऽयमर्थः, योऽर्थः स शब्द इति । एवमितरेतराध्यासरूपः सङ्केतो भवतीति । 
एवमेते शब्दार्थप्रत्यया इतरेतराध्यासात्सङ्कीर्णाः--गौरिति शब्दो गौरित्यर्थो 
गौरिति ज्ञानम्‌ । य एषां प्रविभागज्ञः स सर्ववित्‌ । सर्वपदेषु चास्ति वाक्य- 
शक्तिः । ' वृक्ष इत्युक्तेऽस्तीति गम्यते । न सत्तां पदार्थौ व्यभिचरतीति । तथा 
न ह्यसाधना क्रियास्तीति । तथा च पचतीत्युक्ते सर्वकारकाणामाक्षेपः । 
नियमार्थाऽनुवादः कर्तृकरणकर्मणां चैत्राग्नितण्डुलानामिति । दृष्टं च 
वाक्यार्थे पद्रचनं श्रोत्रियश्छन्दोऽधीते, “जीवति? प्राणान्धारयति । तत्र 
वाक्ये पदार्थाभिव्यक्तिस्ततः पदं प्रविभज्य व्याकरणीयं क्रियावाचकं वा 
'कारकवाचकं वा । अन्यथा भवत्यश्वोऽजापय इत्येवमादिषु नामाख्यात- 
सारूप्यादनिर्ज्ञातं कथं क्रियायां कारके वा व्याक्रियेतेति । तेषां शब्दार्थ- 
प्रत्ययानां प्रविभागः । तद्यथा--श्रेतते प्रासाद' इति क्रियार्थः । 'श्वेतः 
प्रासाद इति कारकार्थः शब्दः । क्रियाकारकात्मा तदर्थः प्रत्ययश्च । कस्मात्‌ ? 
सोऽयमित्यभिसम्बन्धादेकाकार एव प्रत्ययः सङ्केत इति । यस्तु श्वेतोऽर्थः स 
शब्दप्रत्यययोरालम्बनीभूतः । स हि स्वाभिरवस्थाभिर्विक्रियमाणो न शब्द- 
सहगतो न बुद्धिसहगतः । एवं शब्द एवं प्रत्ययो नेतरेतरसहगत इत्यन्यथा 
शब्दोऽन्यथाऽर्थोऽन्यथा प्रत्यय इति विभागः । एवं तत्प्रविभागसंयमाद्यो- 
गिनः सर्वभूतरुतज्ञानं सम्पद्यत इति ॥17॥ 

उन (शब्दार्थ प्रत्ययो) में से वाणी वर्णों के उच्चारण में ही सार्थक हो जाती 
है, कर्ण ध्वनि का विषग्राही होता है और पद नादानुसंहार बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने 
योग्य होता है । 'वर्ण' एक ही समय में उच्चरित होने वाले न होने से परस्पर 
असम्बद्ध स्वरूप वाले होते हैं । वे वर्ण पदत्व को प्राप्त न करके आविर्भूत और 
तिरोहित होते रहते है अत: प्रत्येक वर्ण पदस्वरूप नहीं होता है (यह तो वर्णो और 
पदों का कथित भेद प्रस्तुत किया गया है ।) 

(दूसरी दृष्टि से) प्रत्येक वर्ण पद स्वरूप सब अर्थो को बताने की शक्ति से 
युक्त सहकारी अन्य वर्णो से सम्बद्ध होने के कारण नाना असंख्य पदरूप को प्राप्त 
करता है, जैसा कि पूर्ववर्ण उत्तरवर्ण से और उत्तरवर्ण पूर्ववर्ण से विशेष रूप से 
अवस्थापित होता है । इस प्रकार बहुत वर्ण, क्रम की अपेक्षा रखने वाले अर्थ-संकेत 
से युक्त इतने (ये एक, दो, तीन, चार आदि) वर्ण समस्त अर्थो को बतलाने की शक्ति 
से युक्त गकार-औकार-विसर्जनीय सास्नादि युक्त (गौः) पदार्थ को प्रकाशित करते हैं । 

अर्थ-संकेत से युक्त ध्वनिगत क्रम से रहित, उन-इन वर्णों की जो एक 
अभिव्यक्ति बुद्धि में होती है, वह वाच्य (अर्थ) का वाचक संकेतित होता है; वह 'पद 
कह£जीरता-हैभःऽ्षह “परदवसाुक्क, ब्षेतराहै' तंज, एक, बुद्धि का. विषय है, सक ध्वनि 
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रूप प्रयत्न से सम्पादित होता हे । अखण्ड एवं क्रम रहित होता है । वर्णो से भिन्न 
होता है । वह बुद्धिनिष्ठ होता है, अन्तिम वर्ण के ज्ञान के व्यापार से अभिव्यक्त होता 
है । वह पद दूसरों को बताने की इच्छा से वक्ता के द्वारा कहे जाने वाले एवं श्रोताओं 
के द्वारा सुने जाने वाले वर्णा के द्वारा परम्परा से अनादिककाल से वाग्व्यवहार की 
वासना से वासित, लोकबुद्धि के द्वारा नित्य के समान सम्यक्‌ ज्ञान द्वारा प्रतीत होता 
है । उसका संकेत बुद्धि के द्वारा विभाग होता हे कि इतने वर्णो का इस प्रकार का 
मिलन एक अर्थ का वाचक है । 

संकेत तो पद एवं पदों के अर्थो का इतरेतराध्यास स्मृति रूप होता है; जैसे 
कि जो यह शब्द है वह अर्थ है, जो यह अर्थ है वह शब्द हे । इस प्रकार का संकेत 
परस्पर अध्यास रूप होता है । इस प्रकार के ये शब्दार्थ प्रत्यय परस्पर अध्यास के 
द्वारा मिश्रित हैं । उदाहरणार्थ 'गौ' शब्द है, गौ ही अर्थ है, गौ ही ज्ञान है । जो इनके 
विभागों को जानने वाला है, वह सर्ववित्‌ है । सब पदों में वाक्यशक्ति अर्थबोधक- 
शक्ति है । जैसे 'वृक्ष' कहे जाने पर 'हे' यह ज्ञात हो जाता है । कोई भी पदार्थ 'होने' 
का अपवाद नहीं है । उसी प्रकार बिना कारक की क्रिया नहीं होती है । 


इसी प्रकार 'पर्चात' ऐसा कहने पर सब कारक उपस्थित होते हैं--कर्त्ता, 
करण और कर्म । चैत्र, अग्नि, तण्डुल का अनुवाद नियम के लिए (कि अन्य कारक 
न लिये जायें) है । वाक्य के अर्थ में पद की रचना देखी गयी है । 'वेद' का अध्ययन 
करता हे' इस वाक्य के लिए 'श्रोत्रिय' पद की तथा प्राणों को धारण करता है” इस 
वाक्य के लिए “जीवति' पद की रचना देखी गयी है । पदों के अर्थो की अभिव्यक्ति 
वाक्य में होती है । उससे पद का विभाग करके व्याख्यान करना चाहिए कि वह पद 
क्रिया को कहता है या कारक को । नहीं तो 'भवति' 'अश्व:? और 'अजापय.' इत्यादि 
शब्दों में ऐसे स्थलों में नाम और आख्यातों के रूप समान होने के कारण स्पष्ट नहीं 
हो पाता कि इनका क्रिया में व्याख्यान करना चाहिए या कारक में । उन शब्दों, अर्थो, 
और ज्ञानों का प्रविभाग होता है । जैसे--'श्वेतते प्रासाद.” (प्रासाद श्वेत होता है) इस 
वाक्य में स्थित श्वेतते' क्रियार्थक है । श्वेत: प्रासाद-' (प्रासाद श्वेत है) यहाँ श्वेत शब्द 
कारकार्थक है । इन (श्वेतते, श्वेतः) पदों में अर्थ क्रमश: क्रियार्थक और कारकार्थक 
है तथा ज्ञान भी क्रिया एवं कारक रूप में होता है । क्यों ? वह यह है कि इस प्रकार 
(इतरेतर अध्यास के कारण) एकाकार का ही ज्ञानात्मक संकेत होता है । 


जो श्वेत अर्थ (पदार्थ) है, वह शब्द और ज्ञान का आलम्बन बना है । वह 
(अर्थ) ही अपनी अवस्थाओं के द्वारा विकारों को प्राप्त हुआ, न तो शब्द के साथ 
संकीर्ण है, न बुद्धि के साथ संकीर्ण है । इस प्रकार शब्द है, इस प्रकार ज्ञान है, 
परस्पर संकीर्ण है । इस प्रकार शब्द अन्य प्रकार का है, अर्थ अन्य प्रकार का है, 
ज्ञान अन्य प्रक्ाए का. हेन इस्रतभकारका विभा: हे,॥ हर आकार०उनकरेएछिभागों में 
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संयम' करने से योगी को सभी प्रकार के प्राणियो के शब्दो (वाणी) का ज्ञान हो जाता 


७ 


ङ| 


योगदीपिका 

योगी को “संयम” अभ्यास से 'समाधि प्रज्ञा' प्राप्त होती है (दे. सूत्र सं. 3:5) 
धारणा, ध्यान, समाधि की स्थिति दृढ़ हो जाने पर वह प्रकृति के रहस्यों को जानने 
में सक्षम हो जाता है । इस सूत्र में बताया गया है कि यदि सिद्ध साधक चाहे तो 
समस्त प्राणियों की बोली के अर्थ समझ सकता है । इसके लिए वह प्राणी विशेष 
के द्वारा उच्चरित ध्वनि के शब्द, अर्थ, तथा ज्ञान पर अलग-अलग 'संयम' करके 
उनका यथार्थ जानकर उनकी बोली समझ लेगा । भाषाएँ मानव का वह आविष्कार 
है, जिसमें पदार्थो को निर्धारित शब्द-संकेतों में बाँध दिया जाता है । किसी भाषा 
विशेष को सीखकर उसके संकेतों से परिचित होकर विचारों का सामान्य आदान- 
प्रदान उस भाषा से परिचित लोगों में होता रहता है । शब्द, अर्थ और ज्ञान भिन्न होते 
हुए भी अभ्यास के कारण मिले हुए रहते हैं । इसी कारण यदि किसी से कहा जाये 
कि गौशाला में गौ को चारा दे आओ, तो वह सरलतापूर्वक ऐसा कर देगा, किन्तु 
कोई विदेशी जो इस भाषा विशेष को नहीं जानता, वह अर्थ न समझ सकने के कारण 
ऐसा नहीं कर पायेगा; किन्तु योगी में समाधिप्रज्ञा के जागरण से अलौकिक क्षमता 
आ जाती है । प्रत्येक वस्तु अपने विचार, भाव और ध्वनितरंगें बिखेरती रहती हैं । 
योगी संयम शक्ति द्वारा उन तरंगों को पकड़ कर उन पर अलग-अलग ध्यान केन्द्रित 
कर 'संयम' शक्ति से उनके रहस्य को, आशय को जान लेता है । जैसे टी. वी. सेट 
ध्वनि और दृश्य तरंगों को पकड़कर उन्हें पर्दे पर स्पष्ट प्रकट कर देता है, वैसे योगी 
अपनी योगशक्ति से समग्र आज्ञात को स्पष्ट रूप से ज्ञात कर लेता है । शब्द, अर्थ 
और ज्ञान की प्रतीति ध्यान के माध्यम से परस्पर जुड़कर एकरूप हो जाती है । 


टिप्पणी--इस सूत्र के आशय को प्रकट करने के प्रसंग में भाष्यकारों ने 
व्याकरण के 'स्फोटवाद' का सविस्तार वर्णन किया है, जो योग-जिज्ञासुओं के लिए 
विशेष उपयोगी नहीं है । 
छन्दोबद्ध सार 
संयम की शक्ति मिल जाती जब योगी को है 
ज्ञान की विलक्षणता इस भाँति आती है । 
पशु-पक्षियों की बोली समझने वाली शक्ति 
भलीभाँति योगी के हृदय में सुहाती है । 
ध्वनि और भाव की तरंग ध्यान-विद्युत से 
६102020102 de मेआतीःचेएलामरेतमंड सती है॥०० USA 
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शब्द, अर्थ, ज्ञान पर संयम के द्वारा सारा 
बोली का रहस्य खोलकर बतलाती हे । 


® 


® संस्कारों पर संयम करने का फल ® 
संस्कारसाक्षात्करणात्पूर्वजातिज्ञानम्‌ 1 8॥ 
शब्दार्थ-संस्कारसाक्षात्करणात्‌ = (संयम द्वारा) संस्कारों का साक्षात्कार 
करने से । पूर्वजातिज्ञानम्‌ = पूर्वजन्म का ज्ञान हो जाता है । 
सूत्रार्थ--योगी संयमशक्ति के द्वारा संस्कारों का साक्षात्कार करके पूर्व जन्म 
का ज्ञान प्राप्त कर लेता है । 
द्ये खल्वमी संस्काराः स्मृतिक्लेशहेतवो वासनारूपा: विपाकहेतवो 
धर्माधर्मरूपाः । ते पूर्वभवाभिसंस्कृताः परिणामचेष्टानिरोधशर्तिजीवनधर्म- 
वदपरिदृष्टाश्चित्तधर्माः । तेषु संयमः संस्कारसाक्षात्क्रियायै समर्थः । न च 
देशकालनिमित्तानुभवैर्विना तेषामस्ति साक्षात्करणम्‌ । तदित्थं संस्कार- 


साक्षात्करणात्पूर्वजातिज्ञानमुत्पद्यते योगिनः । परत्राप्येवमेव संस्कारसाक्षा- 
त्करणात्परजातिसंबेदनम्‌ । 


अत्रेदमाख्यानं श्रूयते-भगवतो जैगीषव्यस्य संस्कारसाक्षात्करणात्‌ 
दशसु महासर्गेषु जन्मपरिणामक्रममनुपश्यतो विवेकजं ज्ञानं प्रादुरभवत्‌ । 
अथ भगवानावट्यस्तनुधरस्तमुवाच- दशसु महासर्गेषु भव्यत्वादनभिभूत- 
बुद्धिसत्त्वेन त्वया नरकतिर्यग्गर्भसम्भवं दुःखं सम्पश्यता देवमनुष्येषु पुनः 
पुनरुत्पद्यमानेन सुखदुःखयोः किमधिकमुपलब्धमि'ति । भगवन्तमावट्यं 
जैगीषव्य उवाच--'दशसु महासर्गेषु भव्यत्वादनभिभूतबुद्धधिसत््वेन मया 
नरकतिर्यगभवं दुःखं सम्पश्यता देवमनुष्येषु पुनः पुनरुत्पद्यमानेन यत्किञ्चिद- 
नुभूतं तत्सर्व दुःखमेव प्रत्यवैमि' । भगवानावट्य उवाच--यदिदमायुष्मतः 
प्रधानवशित्वमनुत्तमं च सन्तोषसुखं किमिदमपि दुःखपक्षे निक्षिप्तमि'ति । 
भगवा्जैगीषव्य उवाच-- विषयसुखापेक्षयैवेदमनुत्तमं सन्तोषसुखमुक्तं 
कैवल्यापेक्षयां दुःखमेव । बुद्धिसत्त्वस्यायं धर्मस्त्रिगुणः । त्रिगुणश्च प्रत्ययो 
हेयपक्षे न्यस्त इति । दुःखरूपस्तृष्णान्तुः । तृष्णादुःखसन्तानापगमात्तु 
प्रसन्नमबाधं सर्वानुकूलं सुखमिदमुक्तमिति ॥18॥ 

ये (सूत्रोक्त) समस्त संस्कार निश्चय ही दो प्रकार के होते हैं-स्मृति-क्लेश 
हेतु वासनारूप तथा विपाक हेतु धर्माधर्म रूप । ये पूर्व जन्मों में निष्पादित होते है । 
परिणाम, चेष्टा, निरोध, शक्ति, जीवन तथा धर्म के समान वे चित्त के अपरिदृष्ट धर्म 
या गुणटहैं॥ -खंख्क्ाइ-में संक्रा करते,पर हास्क्राे,का साक्षात होला है । उन 
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संस्कारो से सम्बद्ध देशकाल निमित्त के अनुभवों के बिना उन संस्कारों का साक्षात्कार 
नहीं हैं । इस प्रकार संस्कारों का साक्षात्कार करने से दूसरों के जन्म का ज्ञान 
होता है । 

इस विषय में यह आख्यान सुनने में आता है- संस्कार साक्षात्कार करने से 
दस महासर्गो में व्यतीत जन्म-परिणाम के क्रम को जानने वाले भगवान्‌ जैगीषव्य 
को विवेकज ज्ञान उत्पन्न हुआ । किसी समय शरीरधारी भगवान्‌ आवट्य उनसे 
बोले--दस महाकल्पो में उत्पन्न हो चुकने के कारण अनभिभूत बुद्धिसत्त्व वाले, 
दुःखमय एवं पश्चादि योनियों में प्राप्त होने वाले दु:ख को अनुभव करते हुए देवों 
और मनुष्यों के रूप में बार-बार उत्पन्न होने वाले आपने सुख-दु:ख में से अधिक 
क्या प्राप्त किया ? भगवान्‌ आवट्य से जैगीषव्य बोले--दस महासर्गो में भव्यत्व 
के कारण अनभिभूत बुद्धिसत्त्व वाले, नारकीय पशु-पक्षी योनियो को प्राप्त होने वाले 
दुःख का अनुभव करते हुए देव-मनुष्यो के रूप में बार-बार उत्पन्न होने वाला मैंने 
जो कुछ अनुभव किया, उस समस्त को मैं दुःख ही मानता हूँ । भगवान्‌ आवट्य 
बोले--जो यह आप चिरंजीव का प्रधानवशित्व और अत्युत्तम सन्तोष सुख हे, 
क्या यह भी दुःख की कोटि में डाल दिया है ? भगवान्‌ जैगीषव्य बोले--विषयसुख 
की अपेक्षा से ही यह अत्युत्तम सन्तोष सुख कहा गया है, किन्तु कैवल्यसुख को 
अपेक्षा यह दु:ख ही है । यह सन्तोष-सुख बुद्धिसत्तव का धर्म है ओर त्रिगुणात्मक 
है । त्रिगुणात्मक ज्ञान हेय की कोटि में डाला गया है । तृष्णा तन्तु दुःखरूप हे । 
तृष्णारूपी दुःख सन्ताप की निवृत्ति होने से यह निर्मल, निर्बाध, सबके अनुकूल सुख 
कहा गया है । 

योगदीपिका 

इस सूत्र में यह बताया गया है कि 'संयम' द्वारा संस्कारों के साक्षात्कार करने 
से पूर्व-जन्म का ज्ञान होता है । मनुष्य से शुभ या अशुभ कर्म निरन्तर होते रहते 
हैं । उन कर्मों में कुछ के फल राजा द्वारा या समाज द्वारा दण्ड या पुरस्कार रूप मे 
तत्काल उसी जन्म में मिल जाते हैं । जो अवशिष्ट रह जाते ८ वे संस्कार 
(1170125801) बन जीवात्मा के साथ दूसरे जन्मों में दूसरे शरीरों में भोगने के लिए 
बचे रह जाते है, और कर्मफल-भोग बनकर सामने ९ हैं । ये संस्कार जन्म- 
जन्मान्तर के संचित कर्म के रूप में सूक्ष्मरूप से कर्माशय में विद्यमान रहते हैं । उक्त 
संस्कार दो प्रकार के होते है- प्रथम प्रकार वासनारूप जो कि स्मृति के म त है; 
दूसरा धर्माधर्म रूप जो कि जाति, आयु और भोग के कारण है--ये दोने ही प्रकार 
के संस्कार अनेक जन्म-जन्मान्तर से संग्रहीत होते आ रहे हैं । उन संस्कारों में “संयम 
करके उनको प्रत्यक्ष कर लेने से योगी को पूर्वजन्म का ज्ञान हो जाता है । जैसे अपने 
साकेला अ परवा का जाना होताही. द दसरे 
को संस्कारों में संयम करके उन दूसरा के भी पवजय को"शॉने"्ही सकता है । 


1८; जेः ~ 
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छन्दोबद्ध सार 

जीवन मैं जो कार्य होता या विचार होता, 

निज छाप छोड संस्कार बन जाता है । 
बिना उन्हें भोगे हुए छुट्टी मिलती नहीं है 

कर्म-भोग बनके समक्ष वह आता है । 
संयम के द्वारा उन संस्कारों पर योगी 

पूर्वजन्म के वृत्तान्त-ज्ञान सब पाता है । 

दूसरों का पूर्वजन्म-ज्ञान मिल जाता, यदि 
संस्कार पर ध्यान उनके लगाता है । 
® 


® चित्त में “संयम' करने का परिणाम ® 
प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥1 9॥ 
शब्दार्थ--प्रत्ययस्य = दूसरे के चित्त की वृत्ति के साक्षात्‌ करने से । 
परिचित्तज्ञानम्‌ = दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है । 


सूत्रार्थ--जब योगी दूसरे के ज्ञान में संयम करता है, तब उसको अन्य के 
चित्त का ज्ञान हो जाता है । 


प्रत्यये संयमात्प्रत्ययस्य साक्षात्करणात्तत; परचित्तज्ञानम्‌ ॥19॥ 


प्रत्यय (ज्ञान, चित्त) में संयम का अभ्यास करने से ज्ञान या चित्तवृत्ति का 
साक्षात्कार करने से, उस साक्षात्कार द्वारा दूसरों के ज्ञान या चित्तवृत्ति का विशेष ज्ञान 
प्राप्त होता है । 


योगदीपिका 


अब 'संयम' से मिलने वाली चौथी सिद्धि का वर्णन किया जा रहा है । चित्त 
पर संयम करने से चित्तवृत्तियों का सविशेष ज्ञान हो जाता है । अपने चित्त में या पराये 
के चित्त में संयम करने के विषय में टीकाकारों में मतभेद है । विज्ञानभिक्षु का मत 
है कि संयम द्वारा अपने चित्त की वृत्ति का साक्षात्कार कर लेने पर योगी संकल्पमात्र 
से ही दूसरे के चित्त की बातें जान लेता है । वाचस्पति मिश्र और भोजराज के मत 
से यहाँ पर प्रत्यय” शब्द का अर्थ है--दूसरौं का चित्त' । मेरे विचार से 'संयम' 
बि शक्ति दे॥ कतिले किसान, पइ्का प्रभाव 

गा । 
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छन्दोबद्ध सार 
हो जाता है चित्त पर यदि संयम-संधान । 
योगी को मिलता तुरत, है चित्तं को ज्ञान ॥ 
( 
® चित्त के आलम्बन का ज्ञान होने का निषेध ७ 
न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्‌ ॥20॥ 
शब्दार्थ--न च = और नहीं । तत्‌ = उस परचित्त का ज्ञान | सालम्बनम्‌ = 
आलम्बन सहित है । तस्य = उसके । अविषयीभूतत्वात्‌ = योगी के संयम का विषय 
न होने से । 
सूत्रार्थ--दूसरों का चित्त अपने विषय सहित साक्षात्‌ नहीं होता, क्योंकि वह 
संयम का विषय नहीं है । 
रक्तं प्रत्ययं जानात्यमुष्मिन्नालम्बने रक्तमिति न जानाति । परप्रत्ययस्य 
यदालम्बनं तद्योगिचित्तेन नालम्बनीकृतम्‌ । परप्रत्ययमात्रं तु योगिचित्तस्य 
आलम्बनीभूतमिति ॥20॥ 
पूर्व (सूत्रोक्त संयम में योगी) रागयुक्त चित्त को तो जान लेता है, किन्तु वह 
अमुक आलम्बन में अनुरक्त है, ऐसा नहीं जान पाता (क्योंकि) परचित्त का जो 
आलम्बन विषय है, योगी के चित्त के द्वारा उसका आलम्बन नहीं किया गया; केवल 
पर प्रत्यय ही योगी के चित्त का आलम्बनीभूत विषय बना था । 
योगदीपिका 
अन्य व्यक्ति में चित्त में संयम करने से योगी उसमें व्याप्त राग-द्वेषादि भावों 
को तो जान लेता है, किन्तु उस व्यक्ति का किस पदार्थ, व्यक्ति, पशु-पक्षी या प्राणी 


में राग-द्वेष है, इसे योगी नहीं जानता क्योंकि उनको उसने संयम का विषय नहीं 
बनाया था । योगी जिन विषयों को या वस्तुओं को संयम का विषय बनाता है, उन्हीं 


का ज्ञान होता है, इतर का नहीं । 
छन्दोबद्ध सार 
अन्य व्यक्ति के चित्त में जब संयम हो आता । 
राग-द्वेष का ज्ञान व्याप्त उसमें हो जाता ॥ 
किन्तु विषय जो राग-द्वेष का वह न सामने आता । 
०००० 0 
छ 
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® अन्तर्द्धन-सिद्धि ७ 
कायरूपसंयमात्‌ तदग्नाह्मशक्तिस्तम्भे चक्षुः- 
प्रकाशासम्प्रयोगेऽन्तर्द्ानम्‌ ॥21॥ 


शब्दार्थ--कायरूपसंयमात्‌ = शरीर के रूप में संयम करने से । तद्‌ ग्राह्म- 
शक्तिस्तम्भे = उसकी रूप की ग्राह्य शक्ति रुक जाने पर । चक्षुःप्रकाश-असम्प्रयोगे = 
दूसरे की आँखों के प्रकाश का संयोग न होने से । अन्तर्धानम्‌ = योगी को अन्तर्धा 
प्राप्त होती है । 


सूत्रार्थ--अपने शरीर के रूप में संयम करने से रूप की ग्राह्यशक्ति रुक जाती 
है, इससे दूसरे की आँखों के प्रकाश का योगी के शरीर के रूप से सन्निकर्ष न होने 
के कारण योगी का शरीर छिप जाता है । 


कायस्य रूपे संयमाद्रूपस्य या ग्राह्या शक्तिस्तां प्रतिबध्नाति । ग्राह्म- 
शक्तिस्तम्भे सति चक्षुःप्रकाशासम्प्रयोगेऽन्तर्धानमुत्पद्यते योगिनः । एतेन 
शब्दाद्यन्तर्धानमुक्तं वेदितव्यम्‌ ॥21॥ 


शरीर के रूप में संयम' से रूप की जो ग्राह्मशक्ति है, योगी उसको रोक देता 
है । रूप की ग्राह्मशक्ति के स्तम्भित होने पर चक्षु के प्रकाश का शरीर के रूप के 
साथ संयोग न होने के कारण, योगी में अन्तर्धान की योग्यता उत्पन्न होती है । इससे 
शब्द आदि का अन्तर्धान कहा गया जान लेना चाहिए । 


योगदीपिका 


चक्षु ग्रहण-शक्ति है और रूप ग्राह्म-शक्ति है । इन दोनों शक्तियों के संयोग 

से देखने का काम होता है । योगी संयम द्वारा शरीर के रूप की ग्राह्म-शक्ति को रोक 

देता है । शब्द, रूप, रस, गन्धादि को उनसे उठती तरंगे सम्बन्धित इन्द्रियों तक 

पहुँचाती हैं और इन्द्रिय सम्बन्धित विषय स्नायुतनत्र के माध्यम से मस्तिष्क तक 

पहुँचत हैं, जहाँ उनकी परख होती है । जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह 

परावर्तित होकर हमारी आँख की पुतली पर पड़ता है, जो कैमरे के लेन्स जैसा कार्य 

करती है । इस पुतली से गुजर कर ये किरणें पीछे की ओर एक निश्चित दूरी पर 

उसका बिम्ब बनाती हैं । इस बिम्ब के साथ जो स्नायु जुड़े रहते हैं, वे इसकी सूचना 
मस्तिष्क को देते हैं । इस प्रकार मस्तिष्क उस वस्तु का ज्ञान करता है । संयम” 
योगसिद्धि के उपरान्त साधक के चाहने पर प्रकाश-तरंगों का क्रम अवरुद्ध हो जाता 
है और वह अन्तर्धान हो जाता है और तब उसका रूप दृष्टिकोचर नहीं हो पाता है । 
'अन्तर्द्धान' का शाब्दिक अर्थ होता है-भीतर स्थिर होना अर्थात्‌ बाह्य दृष्टियो से 
गृहीत न उना इस्‌ मकार कलमात, का आर्य हन, हाना नहीं, 
वरन्‌ पास रहते हुए भी दृष्टि मे ने आना है । इसी प्रकार शब्द में संयम करने पर 
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योगी का शब्द कोई नहीं सुन सकता है । इसी प्रकार स्पर्श में संयम कर लेने पर 
उसे कोई छू नहीं सकता है । इसी प्रकार अन्य विषयक सिद्धियाँ भी उपलक्षण से 
समझ लेनी चाहिए । 


छन्दोबद्ध सार 

निजदेह पर जब 'संयम' प्रयोग होता 

परिणाम उसका विशेष बतलाता हूँ । 
ग्राह्म-शक्ति नेत्रों की, प्रकाश की तरंगें रोक 

रोक देता योगी, तथ्य को समक्ष लाता हूँ । 
दर्शकों के नेत्रों मध्य रूप-बिम्ब बनता न 

अस्तु, रूप न दिखाई देता, समझाता हूँ । 
अन्तर्धान योगी वह देता न दिखाई तब 

यही है वैज्ञानिक रहस्य प्रकटाता हूँ । 


® 


® संयम द्वारा आयु-ज्ञान ® 


सोपक्रमं निरुपक्रमञ्ज कर्म, तत्संयमाद- 
परान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा ॥2 2॥ 


शब्दार्थ--सोपक्रमम्‌ = शीघ्र फल देने वाले । निरुपक्रमम्‌ = देर से फल 
देने वाले । कर्म = कर्म । तत्‌ संयमात्‌ = उन कर्मो में संयम करने से । अपरान्त- 
ज्ञानम्‌ = मृत्यु का ज्ञान होता है अरिष्टेभ्य: = मृत्युसूचक चिहों से । वा = अथवा | 
सूत्रार्थ-कर्म दो प्रकार के होते हैं-शीघ्र फल देने वाले और विलम्ब से 
फल देने वाले । उन कर्मों में संयम करने से मृत्यु का ज्ञान होता है अथवा मृत्यु 
के ज्ञापक चिहों से योगी को मृत्यु का ज्ञान होता है । 
आयुर्विपाकं कर्म द्विविधं सोपक्रमं निरुपक्रमं च । तत्र यथाडःर्ट्रवस््र 
'वितानितं लघीयसा कालेन शुष्येत्तथा सोपक्रमम्‌, यथा च तदेव सम्पिण्डितं 
चिरेण संशुष्येदेवं निरुपक्रमम्‌ । यथा चाऽग्निः शुष्के कक्षे मुक्तो वातेन 
समन्ततो युक्तः क्षेपीयसा कालेन दहेत्तथा सोपक्रमम्‌, यथा वा स एवाग्नि- 
स्तृणराशौ क्रमतोऽवयवेषु न्यस्तश्रिरेण देहत्तथा निरुपक्रमम्‌ । तदैकभवि- 
कमायुष्करं कर्म द्विविधंसोपक्रमं निरुपक्रमं च । तत्संयमादपरान्तस्य 
अरिष्टेभ्यो वेति । नद 
मिदि चति । तत्राध्यात्मिकं-- घोषं स्वदेहे पिहितकर्णो न श्रृणोति, 


ज्‌ 
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पितृनतीतानकस्मात्पश्यति । तथाधिदैविकं--स्वर्गमकस्मात्सिद्धान्वापश्यति, 
विपरीतं वा सर्वमिति । अनेन वा जानात्यपरान्तमुपस्थितमिति ॥2 2॥ 


आयु रूपी फल को देने वाला कर्म 'सोपक्रम' और 'निरुपक्रम' नाम से दो 
प्रकार का है.। उनमें सोपक्रम कर्म ऐसा होता है, जिसमें गीला वस्र फैला देने से 
वह अल्पकाल में सूख जाता है, किन्तु उसी वस्र को एकत्रित कर उसका पिण्ड बना 
देने से वह देर में सूखता है, वह निरुपक्रम कर्म होता है । (अथवा) जैसे सूखी घास 
पर पड़ी हुई आग वायु पाकर उसे तुरन्त जला देती है वह सोपक्रम है; किन्तु वही 
आग यदि बहुत घासों में क्रमश: एक-एक अंश पर डाली जाने पर देर में जलाती 
है, वह निरुपक्रम है । वह एक जन्म में होने वाला कर्म आयु रूपी फल देने वाला 
दो प्रकार का है-सोपक्रम और निरुपक्रम । उसमें किये गये संयम से मृत्युकाल का 
ज्ञान होता है अथवा यह अरिष्टों से होता है । 


आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक नाम से तीन प्रकार का अरिष्ट है । 
इनमें से आध्यात्मिक अरिष्ट यह है कि शरीर के अन्दर स्थित ध्वनि को कान बन्द 
करने पर नहीं सुनता या आँखे बन्द करने पर चमकीले प्रकाश को नहीं देखता । उसी 
प्रकार आधिभौतिक अरिष्ट यह कि यमदूतों को प्राणी देखता है । आधिदैविक अरिष्ट 
यह कि अकारण ही स्वर्ग को या सिद्धों को देखता है या सब कुछ उल्टा देखता 
है । इससे भी प्राणी जान जाता है कि मृत्यु आ गयी है । 


योगदीपिका 


आयु नियत करने बाले पूर्वजन्म के कर्म दो प्रकार के होते हैं । प्रथम 
“सोपक्रम' अर्थात्‌ वे कर्म जो आयु समाप्त करने का काम पूरे वेग से कर रहे है 
जिनका बहुत-सा फल हो गया है, और कुछ शेष है । दूसरे निरुपक्रम' अर्थात्‌ वे 
कर्म जो मन्दवेग वाले हैं, जिन्होंने आयु भोगने का कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया 
है । 'सोपक्रम कर्म' शीघ्र परिणाम देते हैं जैसे शुष्क तृण पर वायु युक्त प्रदेश में 
फेंकी अग्नि शीघ्र तृणसंचय को जला देती है । 'निरुपक्रम कर्म' विलम्ब से फल 
देने वाले होते हे--जैसे हरित तृण पर वायु रहित स्थान में अग्नि देर में जलाने का 
कार्य कर पाती हे । इन दोनों प्रकार के कर्मो पर संयम करके योगी जीवन की अवधि 
और मरण-काल जान सकता है । 


कुछ चिह्न मृत्युसूचक हैं, जिन्हें 'अरिष्ट' कहा जाता है । जैसे कान बन्द करने 
पर भीतर को सनसनाहट या ध्वनि को न सुन पाना । मरे हुए पुरुषों का इस प्रकार 
दिखायी देना मानों सामने खड़े हों । अकस्मात्‌ सिद्धों का दिखाई देना अथवा अह- 
नक्षत्रों का उल्टा-पुल्टा दिखाई देना । 


प्रथम संयम द्वारा मृत्यु-ज्ञान तो मात्र योगियों को होता है, किन्तु दूसरा अरिष्टों 
द्वारा मृर्त्युज्ञीनंश्तोग्योगीतैर्न्ममो'-कीग्णी"ही हीऽ? 33 Foundation USA 


छन्दोबद्ध सार 
सोपक्रम , 'निरुपक्रम' दोनों पूर्वजन्म के कर्म विभाग । 
इनके भोग हेतु नव तन धारण फिर तन का होता त्याग ॥ 
इन पर संयम के द्वारा जब योगी ध्यान लगाता हे । 
कितनी आयु शेष भोगों को, उसे ज्ञान हो जाता है ॥ 
® 
७ मैत्री आदि भावों में संयम का फल ७ 
मैत्र्यादिषु बलानि ॥2 3॥ 
शब्दार्थ--मैत्री-आदिषु = मैत्री आदि में (संयम करने से) । बलानि = मैत्री 
विषयक बल । 
सूत्रार्थ--मैत्री, करुणा एवं मुदिता में संयम करने से तद्‌ विषयक बल प्राप्त 
होता है । 
मैत्रीकरुणामुदितेति तिस्रो भावनाः । तत्र भूतेषु सुखितेषु मैत्रीं भाव- 
यित्वा मैत्रीबलं लभते । दुःखितेषु करुणां भावयित्वा करुणाबलं लभते । 
पुण्यशीलेषु मुदितां भावयित्वा मुदिताबलं लभते । भावनातः समाधिर्यः स 
संयमः । ततो बलान्यबन्ध्यवीर्याणि जायन्ते । पापशीलेषूपेक्षा न तु भावना । 
ततश्च तस्यां नास्ति समाधिरित्यतो न बलमुपेक्षातस्तत्र संयमाभावादिति 11231 
“मैत्री, 'करुणा', 'मुदिता--ये तीन भावनाएँ हैं । इन तीनो भावनाओं में से 
(योगी) सुखी प्राणियों के प्रति 'मैत्री' भावना को रखकर के मैत्री बल को प्राप्त करता 
है । दुःखी प्राणियों के प्रति करुणा' भावना करके करुणा बल की प्राप्ति करता हैं । 
पुण्यात्माओं के प्रति 'मुदिता की भावना करके मुदिता बल को प्राप्त करता हे । 
भावना से जो समाधि उत्पन्न होती है, वह 'संयम' कही जाती है । उस समाधिजन्य 
संयम से अप्रतिहत बल उत्पन्न होता है । पापियो में उपेक्षा की जाती है, भावना नही; 
इसलिए उसमें धारणा, ध्यान, समाधि नहीं होती है । इसी कारण उपेक्षा से बल 
प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसमें संयम नहीं किया जाता है । 


है 
प्रथम पाद के तैतीसवे सूत्र में मैत्री, करुणा, मुदिता ये तीन भावनाएँ मनः 


शान्ति के लिए आवश्यक बतायी गयी है । इन तीनों पर संयम करने से सम्बन्धित 


बलों ं प्राणियों मैत्रीपूर्ण सद्भाव 
लों की प्राप्ति होती है । मैत्री पर संयम करने से प्राणियों के प्रति मत्री जा 
की विद द सनासः मीनो छ धी ते मिलेगी । 
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करुणा पर संयम करने से सब की करुणा प्राप्त होगी । मुदिता पर संयम करने से 
अखण्ड प्रसन्नता की उपलब्धि होगी । चौथा उपेक्षा अर्थात्‌ उदासीनता अभावात्मक 
पदार्थ है, अत: वह 'संयम' का विषय नहीं बन सकता है । 'उपेक्षा' संयम योग्य 
भावना नहीं अस्तु भावनीय नहीं, त्याज्य है । यहाँ पर 'संयम' के विषयों में 'उपेक्षा' 
को ग्रहण नहीं किया गया है, क्योंकि वह अभावरूपिणी है और सकारात्मकता से 
शून्य है । निष्कर्षतः 'संयम' के विषय मैत्री, करुणा, मुदिता हैं, उपेक्षा नहीं है । 


छन्दोबद्ध सार 
मैत्री, करुणा, मुदिता पर संयम यदि योगी करता । 
तदनुकूल बल भाव-रत्न से अपनी झोली भरता ॥ 


® 


® बलों पर संयम का फल ७ 
बलेषु हस्तिबलादीनि ॥24॥ 


शब्दार्थ-बलेषु = बलों में (संयम करने पर) । हस्तिबलादीनि = हाथी आदि 
के बल के समान । 


सूत्रार्थ-हाथी आदि बलिष्ठ प्राणियों के बलों में संयम करने से उनके बल 
के समान ही बल प्राप्त होते हैं । 


हस्तिबले संयमाद्धस्तिबलो भवतति । वैनतेयबले संयमाद्‌ वैनतेयबलो 
भवति । वायुबले संयमाद्‌ वायुबल इत्येवमादि ॥24॥ 


हाथी के बल में संयम करने से योगी हाथी के समान बल से सम्पन्न हो जाता 
है । गरुड़ के बल में संयम करने से गरुड़ के सदृश बलवान्‌ हो जाता है । वायु 
के बल में संयम करने से वायु के समान बलधारी हो जाता है । इसी प्रकार से अन्य 
को भी समझ लेना चाहिए । 


योगदीपिका 
जिस प्राणी अथवा पदार्थ के बल की प्राप्ति की इच्छा से साधक उसमें संयम 
करता है, उसी प्राणी और पदार्थ के समान बल का विकास साधक में होने लग जाता 
है । हाथी, घोड़ा, गरुड़, सिंह, वायु आदि बल के निधान हैं, उनके बल पर धारणा- 
ध्यान-समाधि युक्त चेतना से जब उनके बल के सन्निवेश की इच्छा साधक करेगा, 
तो तद्वत्‌ बल, स्फूर्ति, ऊर्जा का उसमें संचार होना एक मनावैज्ञानिक सत्य है । इस 
विषय में यह नहीं समझना चाहिए कि बल एक काँटे की तौल का आयेगा । बल 


और ऊर्जा का संचार एक सीमा तक अवश्य होगा, यह समझना अधिक समीचीन 
रि | CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


विभूतिपादस्तृतीय: क 


छन्दोबद्ध सार 
हस्त्यादिक के बल पर संयम योगी यदि करता जाये । 
उनके सदृश शक्ति आयेगी, योगशास्त्र यह बतलाये ॥ 
0 
® ज्योतिष्मती प्रवृत्ति में संयम का फल ७ 
प्रवृत््याऽऽलोकन्यासात्सूक्ष्मव्यवहित- 
विप्रकृष्टज्ञानम्‌ ॥25॥ 
शब्दार्थ--प्रवृति-आलोकन्यासात्‌ = प्रवृत्ति के प्रकाश के डालने से । 
सूक्ष्म = सूक्ष्म (इन्द्रियातीत) । व्यवहित = व्यवधानयुक्त (ओट में रहने वाली ) । 
विप्रकृष्ट = दूरस्थ वस्तुओं का । ज्ञानम्‌ = ज्ञान होता है । 
सूत्रार्थ--ज्योतिष्मती प्रवृत्ति का प्रकाश डालने से वह वस्तु चाहे सूक्ष्म हो, 
चाहे पर्दे में हो, चाहे दूरस्थ प्रदेश में हो, उसका ज्ञान योगाभ्यासी साधक को हो 
जाता है । 
ज्योतिष्मती प्रवृत्तिरुक्ता मनसः । तस्यां य आलोकस्तं योगी सूक्ष्मे वा 
व्यवहिते वा विप्रकृष्टे वाऽर्थे विन्यस्य तमर्थमधिगच्छति ॥25॥ 
मन की ज्योतिष्मती (विशोका) प्रवृत्ति कही गयी है (योगदर्शन 1:36) । 
उसका जो प्रकाश है--उसको डालकर उसके आलोक में योगी सूक्ष्म का या 
व्यवधान युक्त या दूरस्थ वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लेता है । 


योगदीपिका 
इस सूत्र में संयम द्वारा उपलब्ध होने वाली नवें प्रकार की सिद्धि की चर्चा है। 


की वस्तुओं का प्रत्यक्ष सामान्यत: इन्द्रियों द्वारा नहीं हो पाता है । जैसे 
pa आदि । दूसरी व्यवहित अर्थात्‌ जो किसी पर्दै में ५ 
हो, जैसे समुद्र में रत्न, खान में सुवर्णादि तीसरी दूर देश में विद्यमान जैसे 
हिन्दुस्तान में बैठे लोगों के लिए अमेरिका में स्थित वस्तु । हा को सूक्ष्म से 
सूक्ष्मतम का, दूर से दूरतम का अथवा गहरे आवरण में छिपे पदार्थो का र भी ज्ञान 
हो जाता है । समाधिपाद के छत्तीसवें सूत्र में बताया गया है कि निरन्तर 
बल से साधक के चित्त के निर्मल हो जाने पर हृदय-कमल में ध्यान करने से 
ज्योतिष्मती प्रवृत्ति का उदय होता है । इसके आलोक में सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, गुप्त 
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छन्दोबद्ध सार 
ज्योतिष्पती प्रवृत्ति जिस समय योगी में है जग जाती । 
उसमें संयम करने से है शक्ति विलक्षण यों आती ॥ 
कितना भी हो सूक्ष्म, दूर या गुप्त, न रह पाता अज्ञात । 
संयम से इस भाँति शक्तियाँ योगी में आती पर्याप्त ॥ 
® 


७ सूर्य पर संयम का फल ७ 
भुवनज्ञानं सूर्ये संयमाद्‌ ॥2 6॥ 

शब्दार्थ-सूर्ये = सूर्य में । संयमात्‌ = संयम करने से । भुवनज्ञानम्‌ = 
समस्त लोकों का ज्ञान हो जाता है । 

सूत्रार्थ—सूर्य में संयम करने से उससे सम्बद्ध लोक-लोकान्तरों का ज्ञान हो 
जाता है । 

तत्प्रस्तारः सप्तलोकाः । तत्रावीचेः प्रभृति मेरुपृष्ठं याददित्येष भूर्लोकः । 
मेरुपृष्ठादारभ्याऽऽध्षुवाद्‌ ग्रहनक्षत्रताराविचित्रोऽन्तरिक्षलोकः । तत्परः स्व- 
लोक: पञ्चविधो माहेन्द्रस्तृतीयो लोकः । चतुर्थः प्राजापत्यो महर्लोकः । 
त्रिविधो ब्राह्मः, तद्यया-जनलोकस्तपोलोकः सत्यलोक इति । 


ब्राह्मस्त्रभूमिको लोकः प्राजापत्यस्ततो महान्‌ । 
माहेन्द्रश्च स्वरित्युक्तो दिवि तारा भुवि प्रजाः' ॥ 


इति संग्रहश्लोकः । तत्रावीचेरुपर्युपरि निविष्टाः षण्महानरकभूमयो 
घनसलिलानलानिलाकाशतमःप्रतिष्ठा 'महाकालाम्बरीषरौरवमहारौरवकाल=- 
सूत्रान्धतामिस्त्राः । यत्र स्वकर्मोपार्जितदुःखवेदनाः प्राणिनः कष्टमायुर्दीर्घ- 
माक्षिप्य जायन्ते । ततो महातलरसातलातलसुतलवितलतलातलपाताला- 
ख्यानि सप्त पातालानि । भूमिरियमष्टमी सप्तद्वीपा वसुमती, यस्याः सुमेरू- 
मध्ये पर्वतराजः काञ्चनः । तस्य राजतवैदूर्यस्फटिकहेममणिमयानि श्रद्धाणि । 
तत्र वैदूर्यप्रभानुरागान्नीलोत्पलपत्रश्यामो नभसो दक्षिणो भाग: । श्रेतः पूर्वः, 
स्वच्छ पश्चिमः, कुरुण्डकाभ उत्तरः । दक्षिणपार्श्वे चास्य जम्बूः, यतोऽयं 
जम्बूद्वीप: । तस्य सूर्यप्रचाराद्रात्रिन्दिवं लग्नमिव विवर्तते । तस्य नीलश्चेत- 
श्ृङ्गवन्त उदीचीनास्त्रयः पर्वता द्विसहस्त्रायामाः । 


तदन्तरेषु त्रीणि वर्षाणि नवनवयोजनसाहस्राणि रमणकं हिरण्मय- 


मुत्तराः कुरव इति । निषधहेमकूटहिमशैला दक्षिणतो द्विसाहस्त्रायामाः । तद- 
न्तरेषु त्रीणिः धैषीणिंमवमषथोजनिसहेखाणि हरिवेध 41६४ रितिमिति । 
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सुमेराः प्राचीना भद्राश्वा माल्यवत्सीमानः । प्रतीचीनाः केतुमाला गन्धमा- 
दनसीमानः । मध्ये वर्षमिलावृतम्‌ । तदेतद्योजनशतसाहस्त्रं, सुमेरोर्दिशि 
दिशि तदर्धेन व्यूढम्‌ । स खल्वयं शतसाहस्त्रायामो जम्बूद्दीपस्ततो द्विगुणेन 
लवणोदधिना वलयाकृतिना वेष्टितः । ततश्च द्विगुणाः द्विगुणाः शाककुश- 
क्रौञ्चशाल्मलमगधपुष्करङ्वीपाः सप्तसमुद्राश्च सर्षपराशिकल्पाः सविचित्र- 
शैलावतंसा इक्षुरससुरासर्पिर्दधिमण्डक्षीरस्वादूदकाः । सप्तसमुद्रपरिवेष्टिताः । 
वलयाकृतयो लोकालोकपर्वतपरिवाराः पञ्चाशद्योजनकोटिपरिसंख्याताः । 
तदेतत्सर्वं सुप्रतिष्ठितसंस्थानमण्डमध्ये व्यूढम्‌ । अण्डं च प्रधानस्याणुरवयवो 
यथाकाशे खद्योत इति । तत्र पाताले जलधौ पर्वतेष्वेतेषु देवनिकाया असुर- 
गन्धर्वक्रन्नरकिम्पुरुषयक्षराक्षसभूतप्रेतपिशाचापस्मारकाप्सरोब्रह्मराक्षसकूष्मा- 
ए्डविनायकाः प्रतिवसन्ति । सर्वेषु द्वीपेषु पुण्यात्मानो देवमनुष्याः । सुमेरु 
स्त्रिदशानामुद्यानभूमिः । तत्र मिश्रवनं नन्दनं चैत्ररथं सुमानसमित्युद्यानानि । 
सुधर्मा देवसभा । सुदर्शनं पुरम्‌ । वैजयन्तः प्रासादः । ग्रहनक्षत्रतारकास्तु धुवे 
निबद्धा वायुविक्षेपनियमेनोपलक्षितप्रचाराः सुमेरोरुपर्युपरि सन्निविष्टा विपरि- 
वर्तन्ते । माहेन्द्रनिवासिनः षड्‌ देवनिकायाः- त्रिदशाः, अग्निष्वात्ताः, 
याम्याः, तुषिताः, अपरिनिर्मितवशवर्तिनः परिनिर्मितवशवर्तिनश्रेति । 
ते सर्वे सङ्कल्पसिद्धा अणिमाद्यैश्वर्योपपन्नाः कल्यायुषो वृन्दारकाः 
कामभोगिन औपपादिकदेहा उत्तमानुकूलाभिरप्सरोभिः कृतपरिवाराः । 
महति लोके प्राजापत्ये पञ्चविधो देवनिकायः -कुमुदाः, ऋभेलः, प्रतर्दनाः, 
अञ्जनाभाः, प्रचिताभा इति । एते महाभूतवशिनो ध्यानाहाराः कल्पसहस्तरा- 
युषः । प्रथमे ब्रह्मणो जनलोके चतुर्विधो देवनिकायः--बरह्मपुरोहिताः, ब्रहा- 
कायिकाः, ्रह्ममहाकायिकाः, अजरामरा इति । एते भूतेन्द्रियवशिनो द्विगुण- 
ह्विगुणोत्तरायुषः । द्वितीये तपसि लोके त्रिविधो देवनिकायः-आभास्वराः, 
महाभास्वराः, सत्यमहाभास्वरा इति । एते भूतेन्द्रियप्रकृतिवशिनो द्विगुण 
द्विगुणोत्तरायुषः, सर्वे ध्यानाहारा ऊध्वरितस आ छ 
भूमिष्वनावृतज्ञानविषया: । तृतीये ब्रह्मणः सत्यलोके -चत्वा कु श 
निकायाः--अच्युताः, शुद्धनिवासाः, सत्याभाः संज्ञासंज्ञिनश्चेति । Ed 
भवनन्यासाः स्वप्रतिष्छा ; प्रधानवशिनो यावत्सर्गायुषः । 
तत्राच्युताः सवितर्कध्यानसुखाः 1 शुद्धनिवासाः सविचारध्यानसुखाः । 
, । संज्ञासज्ञिनश्वास्मितामात्रध्यानसुखाः । 
सत्याभा आनन्दमात्रध्यानसुखाः । संज्ञसंज्िनश्चा 


प्रतितिष्ठन्ति। त एते सप्त लोकाः सर्व एव ब्रह्मलोकाः । 
0410... तिति न लोकमध्ये न्यस्ता इति । एतद्योगिनां 


विदेहप्रकृतिलयास्तु मोक्षपदे पदे वर्तन्ते, दै तावदभ्यसेद्यावदिदं 
साक्षात्कर्तव्य सूर्यद्वारे संयम कतना” ततोऽन्यत्रापि एवं तावदभ्यसेद्यावदिद 
दृष्टमिति ह] 
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भुवन का विस्तार सात लोकों में है । उनमें अवीचि से मेरु पृष्ठ तक भूलोंक 
है । मेरु पृष्ठ से ध्रुव तक ग्रह, नक्षत्र तथा ताराओ से विचित्र अन्तरिक्ष लोक है । 
उसके परे पाँच प्रकार के स्वर्लोक हैं । तृतीय माहेन्द्रलोक है, चतुर्थ प्राजापत्य 
महर्लोक है । इसके बाद त्रिविध ब्रहालोक है, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक 
है । तीन भूमियों वाला ब्रह्मलोक, उसके पश्चात्‌ महान प्राजापत्यलोक है । उसके 
पश्चात्‌ माहेन्द्रलोक जो कि स्व: नामक लोक कहा गया है और जिसके अन्तरिक्ष में 
तारे और भूमि पर प्रजा है; ऐसा “संग्रह श्लोक” में कथित है । 


वहाँ नीचे से ऊपर ही ऊपर स्थित धन, सलिल, अनल, अनिल, आकाश और 
अन्धकार में स्थित क्रमशः महाकाल, अम्बरीष, रौरव, महारौरव, कालसूत्र 
अन्धतामिस्र नामक छ: महानरक भूमियाँ है, जहाँ अपने कमों से अर्जित दु:खानुभूति 
करने वाले प्राणी कष्टपूर्वक लम्बी आयु को भोग करके जन्म लेते हैं । यहाँ तक सात 
लोकों का वर्णन हुआ । 


उसके पश्चात्‌ महातल, रसातल, अतल, सुतल, वितल, तलातल, पाताल 
नामक सात पाताललोक हैं । यह सप्तद्वीपा वसुमती पृथिवी आठवीं है, जिसके मध्य 
सुवर्ण शैल पर्वतराज सुमेरु है । उसके रजत, वैदूर्य, स्फटिक और हेममणि युक्त 
शृंग हैं । वहाँ वैदूर्य रश्मि रंजित नीलकमल पत्र की श्यामता के सदृश आकाश का 
दक्षिण भाग है । पूर्व का आकाश भाग श्चेत है । पश्चिम का आकाश भाग स्वच्छ 
है । उत्तर का आकाश भाग कुरुण्ड (स्वर्ण वर्ण पुष्पविशेष) की आभा से मण्डित 
है । इसके दक्षिण पार्थ में जमबू वृक्ष है, जिसके कारण यह जम्बूद्वीप कहा जाता है । 
उस जम्बूद्वीप से लगे हुए सूर्य के संचार से रात और दिन होते रहते हैं । उसके उत्तर 
में नील, श्वेत और शृंगवान्‌ नामक तीन पर्वत दो-दो सहस्रयोजन विस्तार वाले है । 


उसके बीच में रमणक, हिरण्यमय और उत्तरकुरु नामक तीन वर्ष (देश) हें 
जो नौ-नो हजार योजन विस्तार वाले हैं । दक्षिण में दो-दो हजार योजन वाले निषध, 
हेमकूट और हिमालय पर्वत हैं । इनके बीच में नव-नव हजार योजन वाले तीन वर्ष 
(देश) हरिवर्ष, किम्पुरुष और भारत हे । सुमेरु से पूर्व में माल्यवान्‌ सीमा वाला 
भद्राश्व है । पश्चिम में गन्धमादन सीमा वाला केतुमाल है । बीच में इलावृत वर्ष है । 


वे सौ हजार योजन विस्तार वाले सुमेरु के चारों दिशाओं में उसके आधे अर्थात्‌ 50 
सहस्र योजन विस्तार वाले हैं । 


वह एक लाख योजन विस्तार वाला जम्बूद्वीप है और अपने से दुगुने विस्तार 
वाले वलयाकार लवणोदधि से घिरा है । उससे क्रमश: दुगुने, तिगुने विस्तार वाले 
शाक, कुश, क्रौंच, शाल्मल, मगध, पुष्कर नामक द्वीप वाले, सरसों के ढेर के 
सदृश चित्र-विचित्र तटीय पर्वतो वाले, इक्षुरस, सुरा, घृत, दधि, मण्ड, दुग्ध के 
स्वाद युक्ती'अरल वाले'सातप्संभुरर' हैग"शातों समुद्री सिपिरा हुआ लेयाकौर लोक, 
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आलोकादि पर्वत समूह 50 करोड योजन विस्तार वाले कहे गये हैं । वे सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड के मध्य पृथक्‌-पृथक्‌ निबद्ध हैं और ये ब्रह्माण्ड प्रकृति का वैसे ही छोटा- 
सा भाग है, जैसे कि आकाश में जुगुनू । उनमें से पाताल, समुद्र और इन पर्वतो 
मे असुर, गन्धर्व, किन्नर, किम्पुरुष, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, अपस्मारक, 
अप्सरा, ब्रह्मराक्षस, कूष्माण्ड और विनायक नामक देवगण रहते हैं । सभी द्वीपों में 
पुण्यात्मा देवता तथा मनुष्य रहते हैं । सुमेरुपर्वत देवताओं की उद्यान भूमि है । वहाँ 
पर मिश्रवन, नन्दन, चैत्ररथ और सुमानस ये उपवन हें । सुधर्मा नाम की देवसभा, 
सुदर्शन नाम की नगरी और वैजयन्त नामक महल है । ग्रह, नक्षत्र और तारे ध्रुव में 
बँथे हुए-से वायु-विक्षेप के नियम से प्रकटित गति वाले, सुमेरु के ऊपर ही ऊपर 
संस्थित अन्तरिक्ष में भ्रमण करते रहते हैं । 


महेन्द्र लोक के निवासी छः प्रकार के देव-वर्ग है--त्रिदश, अगिनष्वात्त, 
याम्य, तुषित, अपरिनिर्मित वशवर्ती और परिनिर्मित वशवर्ती । वे सभी सिद्ध 
मनोरथ, अणिमादि विभूति सम्पन्न, कल्प के बराबर आयु वाले, पूज्य, काम्यविषय 
भोगी, संकल्पमात्र से निर्मित दिव्यशरीरधारी, उत्तम अनुकूल अप्सराओ के साथ 
परिवार बना कर रहने वाले हैं । मह: नामक प्राजापत्य लोक में पाँच प्रकार के देव 
निकाय हैं--कुमुद, ऋभव, प्रतर्दन, अंजनाभ और प्रचिताभ । ये महाभूतों पर 
स्वामित्व रखने वाले ध्यान-सुखाश्रित सहस्नकल्प आयु वाले होते है । ब्रह्मलोक के 
प्रथम भाग जनलोक में चार प्रकार के देवगण हैं--बहापुरोहित, ब्रह्मकायिक, ब्रह्म 
महाकायिक और अजरामर । ये महाभूतों और इन्द्रियों पर अधिकार रखने वाले क्रमश: 
दुगुने-दुगुने आयु वाले होते है । 

ब्रह्मलोक के द्वितीय तपोलोक' में तीन प्रकार के देवगण हैं--आभास्वर, 


महाभास्वर और सत्यमहाभास्वर । ये महाभूतों और इन्द्रियों और प्रकृति पर अधिकार 


रखने वाले क्रमशः दुगुने-दुगुने आयुवाले, सबके सब ध्यान-सुखजीवी, ऊध्वरिता, 
सत्य नामक ऊर्ध्व लोक के विषय में अव्याहत ज्ञान वाले, जनलोक प्रभूति अधर 
भूमियों के विषय में सुस्पष्ट शान वाले होते हैं । है 

बह्मलोक के तृतीय लोक सत्यलोक में चार देवसमूह है अच्युत, शुड 
निवास, सत्याम और संज्ञासंज्ञी । ये सब भवनस्थापन-रहित, अपने आप में आश्रित 
(निराधार), ऊपर-ऊपर स्थित, प्रकृति पर अधिकार रखने वाले और सृष्टि के बराबर 


स. होते हैं । शुद्ध निवास 
उनमें से अच्युत देवगण सवितर्क समाधि-सुखसम्मन्न । ह 

सविचार समाधि-सुखसम्पन्न होते हैं | सत्याभ आनन्द समाधि-सुखसम्पन्न होते यु । 

रता हलक है ति) | 


लोकों में नहीं emy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
लोको में नहीं ह्ली हे undation 
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सूर्य द्वार में संयम करके योगियों के द्वारा ये विषय साक्षात्‌ करने योग्य हें । 
इनमें से अन्यत्र विषयो में भी अभ्यास करना चाहिए जब तक कि किये गये सारे विषय 
प्रत्यक्ष न हो जायें । 

योगदीपिका 

इस सूत्र में सूर्य में संयम करने से भुवन के स्वरूप को जानने का कथन हे । 
इस सूत्र के भाष्य में आयु आदि के कथन अतिरंजित हें । कुछ लोग इतनी लम्बी 
आयु भोग को प्रकृति के भौतिकी नियम के विरुद्ध मानते हैं । कुछ लोग इस भाष्य 
को प्रक्षिप्त भी मानते हैं । वाचस्पति मिश्र के अनुसार संयम का विषय “सुषुम्णा नाड़ी' 
है । 'सूर्य्यद्वारे सुषुम्नानाङ्चाम्‌' (तत्त्ववैशारदी) । सूर्य में या तेज पुंज में संयम करने 
से शक्ति मिल सकती है, तेज की वृद्धि हो सकती है, ज्ञान-वृद्धि हो सकती है । 
इसे साधना के स्तर में इस रूप में उपयोगी मानना श्रेयस्कर है । भुवनों की स्थिति 
का ज्ञान भाष्य के अनुवाद में तदनुसार प्रस्तुत कर दिया गया है । साधना में उसका 
विशेष उपयोग नहीं । उसे रूपक मान कर भी व्याख्या समीचीन नहीं है । आज विज्ञान 
का युग है, अन्तरिक्ष पर बहुत कुछ शोध का दावा राकेट आदि भेज कर आज का 
विज्ञान ठोस प्रमाण रूप में तथ्य प्रस्तुत कर चुका है । उससे इसका तालमेल न होने 
से कुछ विशेष कहने की आवश्यकता का अनुभव नहीं हो रहा है । साधना में इसके 
प्रस्तुतीकरण का कोई विशेष प्रयोजन भी नहीं है, अस्तु अनुवाद को ही पर्याप्त समझ 
लेना ठीक है । इसकी विशेष व्याख्या की आवश्यकता नहीं है । 'यथा पिण्डे तथा 
ब्रह्माण्डे' सिद्धान्त से शरीर के यौगिक शक्ति-केन्द्रो से इसका रूपक बैठाया जा 
सकता है, पर अधिक खींच-तान होगी । 


क टीकाकारों ने यहाँ हठयोग-सम्मत सूर्यनाड़ी की ओर संकेत 
माना है । 


छन्दोबद्ध सार 
किया जाय यदि सूर्य पर संयम का संधान । 
मिल सकता है इसके द्वारा विविध भुवन का ज्ञान ॥ 
w 
® चन्द्र पर संयम का फल ७ 
चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥2 7॥ 


शब्दार्थ--चन्द्रे = चन्द्रमा में (संयम करने से) । ताराव्यूहज्ञानम्‌ = ताराओं 
के समूह का ज्ञान हो जाता है । 


ड प श्थिलिश्बिशेंष*का ज्ञान 
जाता ह । 
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चन्द्रे संयमं कृत्वा ताराव्यूहं विजानीयात्‌ ॥27॥ 
चन्द्रमा में संयम करके तारकमण्डल की यथास्थिति का परिज्ञान करे । 


योगदीपिका 
चन्द्रमा में संयम करने से कोन तारा किस स्थान पर स्थित हे, इसका यथावत्‌ 
ज्ञान हो जाता है । सम्पूर्ण आकाश ज्योतिष के अनुसार ताराओं के बारह समूहों में 
बँटा है जिस राशि कहते हैं । ज्योतिष-सिद्धान्त के अनुसार चन्द्र एक-एक राशि पर 
वर्ष में 12 बाहर घूमता है । जितने ग्रह हैं, उन सबमें चन्द्र एक राशि पर सबसे कम 
समय तक रहता हे, इस हिसाब से प्रत्येक ताराव्युह अर्थात्‌ राशि को आकर्षण- 
विकर्षण शक्ति के साथ चन्द्र का अति घनिष्ठ सम्बन्ध है । अतः ताराव्यूह के यथार्थ 
ज्ञान में चन्द्र विशेष सहायक है । 
टिप्पणी--कुछ टीकाकारों ने यहाँ हठयोग-सम्मत चद्धनाड़ी को संकेतित 
तथ्य माना है 1 
छन्दोबद्ध सार 
आगर चन्द्रमा पर होता है संयम का संधान । 
नभ में तारक-स्थिति का होता यथार्थतः ज्ञान ॥ 
९9) 
७ ध्रुवतारे पर संयम का फल ® 


्ुवे तद्गतिज्ञानम्‌ ॥28॥ 
शब्दार्थ-्रुवे = ध्रुवतारे में (संयम करने से) । तद्गतिज्ञानम्‌ = उनकी गति 
का ज्ञान होता है । 
सूत्रार्थ-श्रुवतारे में किये गये संयम से उन तारों की गति का यथावत्‌ शान 
हो जाता है । 
ततो धुवे संयमं कृत्वा ताराणा 
कृतसंयमस्तानि जानीयात्‌ ॥28॥ हि ले 0007 


ज्ञान) के पश्चात्‌ भ्रुवत 
जाने । लग में संयम करके उन विमानों को जानना चाहिए । 


उससे है 
गति का उससे सम्बन्ध अतः 
जुचसस्मिक्षल, है, म पावला "एको तार्स कितने समय 


उसमें संयम करने से समस्त त 


+ गतिं जानीयात्‌ । ऊर्ध्वविमानेषु 
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में किस राशि और किस नक्षत्र पर जायेगा--इसका पूरा-पूरा ज्ञान हो सकता है । यों 
तो ब्रह्माण्ड में प्रत्येक वस्तु चलायमान है । प्रत्येक पिण्ड किसी सशक्त सम्बन्धित 
पिण्ड की परिक्रमा करता है । वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा सूर्य भी अपने सौरमण्डल 
के साथ धनुराशि की परिक्रमा कर रहा है । किन्तु भारतीय मान्यतानुसार इसका केन्द्र 
ध्रुव है । इसलिए यदि ध्रुव में संयम किया जाये तो समस्त तारों की गति का ज्ञान 
हो सकता है । 

टिप्पणी--(क) कुछ टीकाकारों ने ध्रुव से सुषुम्ना नाड़ी का अर्थ लिया हे 
जो मेरुदण्ड में मूलाधार से लेकर सहस्रदल तक चली गयी है । 

(ख) व्यासभाष्य में सूत्र के अतिरिक्त इतना और अधिक जोड़ दिया गया है-- 
'ऊर्ध्वं (आकाश में उड़ने वाले) विमानों में संयम करने से उनका ज्ञान होता हे? । 


छन्दोबद्ध सार 
ध्रुव तारे में यदि संयम का हो जाये सन्धान । 
तारों को गति का सकल हो सकता है ज्ञान ॥ 
(७) 
७ नाभि-चक्र में संयम का फल ७ 
नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥2 9॥ 
शब्दार्थ--नाभिचक्रे = नाभिचक्र में (संयम करने से) । कायाव्यूहज्ञानम्‌ = 
शरीर संस्थान का ज्ञान होता है । 


ख Rue के नाभिचक्र में संयम करने से शरीर की संरचना का ज्ञान 
ता है । 


नाभिचक्रे संयमं कृत्वा कायव्यूहं विजानीयात्‌ । वातपित्तश्लेष्माण- 
स्त्रयो दोषाः सन्ति । धातवः सप्त त्वग्लोहितमांसस्नास्वस्थिमज्जाशुक्राणि सस्नास्वस्थिमज्जाशुक्राणि । 
पूर्व पूर्वमेषां ब्राह्ममित्येष विन्यासः ॥29॥ 


शरीर के नाभिचक्र में संयम करके शरीर संस्थान की संरचना का सविशेष ज्ञान 
प्राप्त किया जाये । (शरीर में) वात, पित्त, कफ--ये तीन दोष हैं । त्वचा, रक्त, 
मास, स्नायु, अस्थि, मज्जा, शुक्र--ये सात धातुएं हैं । इन धातुओं में पूर्व-कथित 
धातु पश्चात्‌ कथित धातु की अपेक्षा बाह्य है । इसी प्रकार इनकी स्थिति है । 


योगदीपिका 


शरीर का केन्द्र नाभि है । गर्भावस्था में प्राणी इसी नाभि दाग । 
अस शक छ अ संयुक्त 
रहता है और इसी के मधयम सै अपना पोषण आप्त करता हे । शरीर में प्रकृति द्वारा 
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सर्वप्रथम इसी महत्त्वपूर्ण संस्थान की संरचना होती है । नाभि ही वह स्थल है, जिससे 
समस्त नाडियाँ गुँथी हें । नाभिचक्र में संयम करने से शारीरिक संरचना का रहस्य 
जाना जा सकता हे अर्थात्‌ शरीर का संगठन किस प्रकार हुआ है, उसमें कौन-सी 
धातुएँ किस प्रकार और कहाँ स्थित हैं, इसका सूक्ष्म ज्ञान मिल सकता है । शरीर 
में वात, पित्त, कफ--ये तीन दोष हैं, इनके विषम होने पर शरीर रोगग्रस्त हो जाता 
है । त्वचा-रक्त-मांसादि सात धातुएँ हैं । इनमें पूर्व कथित पश्चात्‌ कथित की अपेक्षा 
बाह्य हैं । जैसे त्वचा सबसे बाहर है, उसके बाद रक्त है । त्वचा के बाद कथित रक्त 
की अपेक्षा त्वचा बाह्य है, जो उससे पूर्व कथित है । इसी प्रकार अन्यों का क्रम भी 
जान लेना चाहिए । 

टिप्पणी--हठयोग-परम्परा में नाभिचक्र को 'मणिपूरचक्र' कहा जाता है । 


छन्दोबद्ध सार 
नाभिचक्र में यदि होता है, संयम का सन्धान । 
शारीरिक रचना का होता, इससे पूरा ज्ञान ॥ 
K 
७ कण्ठ-कूप में संयम का फल & 
कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः ॥30॥ 
शब्दार्थ--कण्ठकूपे = कण्ठकूप में (संयम करने से) । क्षुत्‌ = भूख । 
पिपासा = प्यास । निवृत्तिः = छुटकारा मिल जाता हैं । 
सूत्रार्थ--कण्ठकूप में संयम करने से भूख-प्यास मिट जाती है । 
जिह्वाया अधस्तात्‌ तन्तुः । ततोऽधस्तात्‌ कण्ठः । ततोऽधस्तात्‌ कूपः । 
तत्र संयमातक्षुत्पिपासे न बाधेते ॥३०॥ 


कण्ठ है औ के नीचे कूप (८०४४) 
जिह्वा के नीचे तन्तु है, उसके नीचे कण्ठ है और उसके 
है । उस कण्ठ-कूप (८४४७) में संयम करने से योगाभ्यासी को भूख-प्यास-बाधा 


नहीं पहुँचाती । 
योगदीपिका 
जिहा के नीचे या मूल भाग में एक तन्तु होता है, जिसको जिह्वासूत्र (५००१ 


2 उसे 

है के नीचे वक्षःस्थल पर्यन्त एक गडा सा होता है । उ 
ee GE कण्ठक, में किये गये संयम से योगी को भूख-प्यास 
नहीं सताती है । कण्ठकूप में वायु "राती ह. तभी व्यति“की' भूखे-प्यास का 


कर. हि कद > 
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अनुभव होता है । समस्त संवेदनाओ को जैसे मस्तिष्क ही अनुभव करता है, वैसे 
ही भूख-प्यास का भी अनुभव मस्तिष्क ही करता है । कण्ठकूप में संयम करके योगी 
मस्तिष्क से उसका सम्पर्क समाप्त कर लेता हे, इस कारण भूख-प्यास का उसे 
अनुभव नहीं होता है । वैज्ञानिक इसी कार्य को 'एनेस्थेसिया' द्वारा करते हैं, जिसे 
योगी संयम द्वारा करता है और लम्बे समय तक बिना खाये-पिये जीवित रह सकता 
हे तथा इस अवधि में इसका शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ता है । 

टिप्पणी--इस विषय को सत्य मानकर सद्य: इस पर गहन शोध की 
आवश्यकता है । 


छन्दोबद्ध सार 
कण्ठकूप में योगी करता यदि संयम-सन्धान । 
भूख-प्यास मिट जाती, होता है यों सिद्धि-विधान ॥ 
९७ 
७ कूर्म नाड़ी में संयम का प्रभाव ७ 
कूर्मनाड्यां स्थैर्यम्‌ ॥३1॥ 


ज शब्दार्थ-कूर्मनाड्याम्‌ = कूर्मनाड़ी में (संयम करने से) । स्थैर्यम्‌ = स्थिरता 
ती है । 


सूत्रार्थ--कूर्मनाड़ी में संयम करने से स्थिरता आती है । 


कपादध उरसि कूर्माकारा नाडी । तस्यां कृतसंयमः स्थिरपदं लभते । 
यथा-सर्पो गोधा वेति ॥३1॥ 


ठ आ के नीचे उर:स्थल में कछुए के आकार की नाड़ी है । उसमें संयम 
करने वाला योगी स्थिरता को प्राप्त करता है । जैसे कि साँप या गोधा स्थिर हो जाते 
हैं । 

योगदीपिका 


कण्ठकूप के नीचे छाती में कछुवे के आकार वाली एक नाड़ी है । उसमें संयम 
करने से स्थिरता आती है । योगी की अचल-जैसी स्थिति हो जाती है । उसे डिगाना 
कठिन हो जाता है । सर्प या गोह जैसे जहाँ जम जाते है, वहाँ से उन्हें हटाना या 
खींचकर बाहर लाना कठिन हो जाता है, वैसे ही योगी में भी जम जाने या स्थिर हो 


जाने जाती हैं । रावण में अंगद 
जाने pen i] । व ग की सभा में अंगद के, पैर न उठने को जड़ भी 
इसी संयम की सिद्धिसूचर्क मानो जा सकती है । 


विभूतिपादस्तृतीय: 227 


छन्दोबद्ध सार 
कूर्मनाडिका में जब योगी संयम सिद्धि लगाता । 
सर्प, गोह के सदृश हटाना उसे कठिन हो जाता ॥ 
१७) 


७ मूर्द्धस्थ ज्योति में संयम का फल ७ 
मूद्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌ ॥32॥ 
शब्दार्थ--मूर्द्धज्योतिषि = मूर्द्धा में स्थित ज्योति में (किये गये संयम से) । 
सिद्धदर्शनम्‌ 5 सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं । 
सूत्रार्थ--मूर्द्धा (कपाल) ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते 
हैं । 
'शिरःकपालेऽन्तश्छिद्रं प्रभास्वरं ज्योतिः । तत्र संयमात्‌ सिद्धानां 
द्यावापृथिव्योरन्तरालचारिणां दर्शनम्‌ ॥३2॥ 
शिर:स्थ कपाल के भीतर छिद्र है, वहाँ अत्यन्त प्रखर प्रकाश है । उसमें किये 
गये संयम से अन्तरिक्ष और पृथ्वी के मध्य अदृश्य रूप से विचरण करने वाले सिद्धों 
के दर्शन होते हैं । 
योगदीपिका 
सबीज समाधि को प्राप्त हुए सभी साधक सिद्ध कहलाते हैं । इन्हें निर्बीज 
समाधि प्राप्ति के लिए केवल एक जन्म की और आवश्यकता होती है । इन सिद्धों 
का जब तक जन्म नहीं होता है, तब तक ये अन्तरिक्ष और पृथ्वी के मध्य विचरण 
किया करते हैं । इन्हीं को थिओसोफी में “मास्टर्स' कहते हैं । ये साधकों को उपयोगी 
निर्देश देकर साधना में सहायक बनते हैं | इस सूत में बताया गया है कि सिर के 
कपाल वाले भाग में एक छिद्र होता है, जिसे ब्रह्मस्त कहते हैं । यहाँ आत्मा की 
प्रकाशमयी ज्योति का आलोक बिम्बित रहता है । इस ज्योति में संयम करने हे उन 
र महात्माओं के दर्शन होते हे जो होत ही ह 
सकते । इनके दर्शन से साधक का परमकल्याण होता है । 
छन्दोबद्ध सार 
ब्रहमरनभ्र में ज्योति जल रही जगमग जगमग करती । 
स्निग्ध प्रखर वह परम मनोहर अद्भुत आभा भरती ॥ 
उस पर संयम करता योगी जब है ध्यान लगाता । 


केमरी, | 
0०-0०. 1६ कमङ्खापुरुख केम्रंगलक्ी कत नि है वह पाता ॥ USA 
७ 
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& प्रातिभ ज्ञान ७ 
प्रातिभाद्वा सर्वम्‌ ॥33॥ 


शब्दार्थ-प्रातिभात्‌ = प्रातिभ संज्ञक ज्ञान से । वा = अथवा । सर्वम्‌ = सब 
कुछ जान लेता है । 


सूत्रार्थ--अथवा प्रातिभ ज्ञान से योगी सब कुछ जान लेता है । 


प्रातिभं नाम तारकम्‌ । तद्विवेकजस्य ज्ञानस्य पूर्वरूपम्‌ । यथोदये प्रभा 
भास्करस्य । तेन वा सर्वमेव जानाति योगी प्रातिभस्य ज्ञानस्योत्पत्ताविति ॥ 


प्रातिभ ज्ञान ही तारक ज्ञान है । वह विवेकज ज्ञान का पूर्व रूप है । जैसे-- 
सूर्योदय के पूर्वकाल की प्रभा । उसके द्वारा भी अर्थात्‌ प्रातिभ ज्ञानोदय से भी योगी 
समग्र को जान लेता है । 


योगदीपिका 
प्रातिभ ज्ञान (inturional in) वह प्रकाश अथवा ज्ञान है, जो बिना 


किसी बाहर के निमित्त के स्वयं अन्दर से प्राप्त हो । प्रातिभ ज्ञान तारक-ज्ञान या: 


समुद्धारक ज्ञान है । यह विवेकजनित ज्ञान का पूर्वरूप है । सूर्योदय से पूर्व की प्रभा 
जैसे एक साथ तमाम अन्धकार में लुप्त पड़े पदार्थो का सहज ज्ञान करा देती है, 
और अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग प्रकाश की आवश्यकता नहीं रह जाती 
है, वैसे ही प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होकर बिना संयम के प्रयोग के ही अनेक विषयों का 
सहज ज्ञान करा देता है । यह जन्मजात सिद्धि की भाँति है । 


छन्दोबद्ध सार 


अन्तःपरसूत नैसर्गिक ज्ञान की विमल ज्योति की धारा । 
बहती है, तब प्रकटित होता गुप्त ज्ञान वह सारा ॥ 

यह है प्रातिभ ज्ञान, न संयम आवश्यक रह जाता । 
इसके आने से सारा स्वयमेव ज्ञान हो आता || 


ww 


® हृदय में संयम करने का फल ७ 
हदये चित्तसंवित्‌ ॥34॥ 


. _ शब्दार्थ-हदये = हृदय में (संयम करने से) । चित्तसंवित्‌ = चित्त के 
स्वरूप का ज्ञान होता है । 
सूत्रार्थ- K Sanskri [ सयम फर J पर. Digitized by S3 Foundation USA 
हृदय में सयम चित्त के स्वरूप का ज्ञान होता है । 


विभूतिपादस्तृतीय: हि 


यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म, तत्र विज्ञानम्‌ । तस्मिन्‌ 
संयमाच्चित्तसंविद्‌ ॥34॥ 

यह जो इस ब्रह्मपुर (हदय) में स्वल्प कमल सदृश गृह (स्थान) है, उसमें चित्त 
रहता है । उसमें (किये गये) संयम से चित्त का साक्षात्कार होता है । 


योगदीपिका 

शरीर के अन्दर स्थित 'हदयाकाश' नामक स्थान है । वहाँ कमल सदृश 
छोटा-सा शरीर का अवयव है; वह चित्त का स्थान है । हृदय में संयम करने से 
वृत्तियों सहित चित्त का ज्ञान हो जाता है । हृदय में संयम करने से ऊर्जा का ज्ञान 
प्रवाह उसी ओर हो जाता है, जिससे हदय-कमल जो सुप्त पड़ा है खिल जाता है । 
चित्त का सम्बन्ध हृदय से है, जिसके चैतन्य होने पर चित्त तथा उसकी वृत्तियों का 
ज्ञान हो जाता है । 

टिप्पणी--मस्तिष्क, हदय तथा नाभि ये तीनों मर्मस्थल हैं, जो मानवीय 
चेतना के केन्द्र हैं । इनके जागरण से ऊर्जा का प्रवाह प्रखर होकर मानव में दिव्यता 
का संचार करता है । पूर्व के सूत्रों में नाभि, चक्र, कण्ठकूप, कूर्मनाडी, मूर्धज्योति 
और अन्त में हृदयचक्र का परिचय दिया गया है । इन्हें हठयोग के षट्चक्र की भाँति 
तो नहीं बताया गया है, किन्तु तथाकथित इन्हीं पाँचो केन्द्रों से आगे चलकर षट्चक्र 
की मान्यता का विकास हुआ होगा । 


छन्दोबद्ध सार 


हृदय-कमल में चित्त वास करता है वृत्ति समेत । 
यही चित्त है चित्तवृत्तियों का वास्तविक निकेत ॥ 
हृदय-कमल में संयम कर जब योगी ध्यान लगाता । 
परिचय होता चित्तवृत्ति से हृदय कमल खिल जाता ॥ 
चित्तवृत्तयों का निरोध ही योगसिद्धि कहलाता । 
योगसिद्धि का हृदय-कमल से अस्तु, है बड़ा नाता ॥ 
छ” 
७ तत्त्व-ज्ञान पर संयम का फल ७ 


° प्रत्ययाविशेषो भोगः 
सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासङ्कीर्णयो र्णयोः प्रत्ययाविशेष 
परार्थत्वात्‌, स्वार्थसंयमात्‌ पुरुषज्ञानम्‌॥3 51 
“शाब्दार्थञ्म्सक्पुरो 7 En पुरुष के । अत्यन्तासङ्कीर्णयोः = 
भिन्न-भित्र स्वरू शदो को भिरि 


परस्पर अत्यन्त भिन्न-भिन्न स्वरूप 
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ज्ञान न होना । भोग: = भोग है । परार्थत्वात्‌ = बुद्धि के परार्थं होने से । स्वार्थ- 
संयमात्‌ 5 उस भोग बुद्धि (स्वार्थ) से भिन्न पुरुष-विषयक ज्ञान में संयम करने से । 
पुरुषज्ञानम्‌ = आत्मा का ज्ञान होता है । 

सूत्नार्थ-सत्त्व (प्रकृति या बुद्धि) और पुरुष (आत्मा) जो अत्यन्त भिन्न है 
इन दोनों की प्रतीति का जो अभेद है, वही भोग है । उसमें परार्थ प्रतीति से भिन्न 
जो स्वार्थ प्रतीति है, उसमें संयम करने से पुरुष (आत्मा) का ज्ञान होता है । 


बुद्धिसत्त्वं प्रख्याशीलं समानसत्त्वोपनिबन्धने रजस्तमसी वशीकृत्य 
सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययेन परिणतम्‌ । तस्माच्च सत्त्वात्परिणामिनोऽत्यन्त- 
विधर्मा विशुद्धोऽन्यश्चितिमात्ररूपः पुरुषः । तयोरत्यन्तासङ्कीर्णयोः प्रत्यया- 
विशेषो भोगः पुरुषस्य, दर्शितविषयत्वात्‌ । स भोगप्रत्ययः सत्त्वस्य परार्थ- 
त्वाद्‌ दृश्यः । यस्तु तस्माद्विशिष्टश्चितिमात्ररूपोऽन्यः पौरुषेयः प्रत्ययस्तत्र 
संयमात्पुरुषविषया प्रज्ञा जायते । न च पुरुषप्रत्ययेन बुद्धिसत्त्वात्मना पुरुषो 
दृश्यते । पुरुष एव तं प्रत्ययं स्वात्मावलम्बनं पश्यति । तथा ह्युक्तम्‌ 
“विज्ञातारमरे केन विजानीयाद्‌' । (बृ. 2:4:14) इति ॥351 


प्रकाश स्वभाव बुद्धि अविनाभाव सम्बन्ध से सत्त्व के साथ सम्बद्ध रहने वाले 
रजोगुण एवं तमोगुण को अभिभूत करके सत्त्वपुरुषान्यताख्याति अर्थात्‌ बुद्धि और 
पुरुष परस्पर भिन्न है, इस ज्ञान के रूप में परिणत होती है । उस परिणामी सत्त्व से 
अत्यन्त विरुद्ध धर्म वाला विशुद्ध अर्थात्‌ त्रिगुणातीत केवल चेतन स्वरूप पुरुष भिन्न 
है । अत्यन्त भिन्न उन बुद्धि और पुरुष का अभिन्न एकाकार भासित होना पुरुष का 
भोग है । इसलिए कि पुरुष दर्शितविषय अर्थात्‌ बुद्धि के द्वारा दिखाई गये विषयों 
का प्रतिसंवेदी होता है । वह भोग नामक ज्ञान बुद्धि के पदार्थ होने के कारण पुरुष 
का दृश्य है । 
Fs उस भोगज्ञान से विशिष्ट केवल चेतनस्वरूप पुरुषविषयक जो अन्य ज्ञान है, 
उसमें संयम करने से पुरुषविषयक ज्ञान होता है । बुद्धि के धर्मरूप पुरुषविषयक ज्ञान 
के द्वारा पुरुष नहीं देखा जाता है पुरुष ही उस ज्ञान को अपने में आश्रित देखता 


है । ऐसा ही बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (2:4:14) में कहा है अरे ! विज्ञाता को किसके 
द्वारा जाना जाये ? 


योगदीपिका 


बुद्धि और पुरुष--दोनों सर्वथा भिन्न है । बुद्धि जड पदार्थ है और जीवात्मा 
चेतन । बुद्धि का उपादानकारण त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, जब कि पुरुष का कोई 
उपादानकारण नहीं है । चिरसाहचर्य के कारण अविच्यावशात्‌ पुरुष स्वयं को प्रकृति 
से मिश्रित अपने को उसी का एक अंग मानकर स्वयं को प्रकृति, की, सघ बुद्धि 


नहीं -JK Sanskrit और र उसको Jammmu. पो लो db, 
से विलग नहीँ मान पाता आर उसको मान्यताओं को सत्य मानकर सुख-दुःख का 
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अनुभव करता रहता हे । इसी का नाम भोग है | इस भोग से भिन्न आत्म-विषयक 
ज्ञान में संयम करने से पुरुष को आत्मबोध होता है । सात्त्विक बुद्धि आत्मा से जुड़ 
कर उसे स्वरूप से परिचय कराती है । इसके पीछे पुरुष का ही चित्त अथवा बुद्धि 
पर प्रतिबिम्बित रूप है, जो उसे प्रकृति-पुरुष के भेद-ज्ञान को स्पष्ट रूप से जानने 
में सक्षम बनाता है; क्योंकि ज्ञाता पुरुष का वास्तविक स्वरूप चित्त द्वारा नहीं जाना 
सकता है । इसी तथ्य को बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में व्यक्त किया गया है-- विज्ञातारमरे 
केन विजानीयात्‌' (2:4:14) अर्थात्‌ सबको जानने वाले विज्ञानी को किससे जाना 
जा सकता है अर्थात्‌ किसी से नहीं जाना जा सकता है । इस प्रकार निष्कर्षत: पुरुष 
ही पुरुष की मुक्ति का कारण है । ईश्वर-प्रदत्त ज्ञान से जीवात्मा अपना विशिष्ट ज्ञान 
स्वयं करता है । 


छन्दोबद्ध सार 

प्रकृति-पुरुष दोनो सर्वथा हे भिन्न तत्त्व 

जड़ है प्रकृति आत्मा चेतन महान है । 
चेतना उसी से पाके बुद्धि बनी चेतन है 

भूल जाता पुरुष, न पाता पहचान हैं। 
प्रकृति के अंश बुद्धि का निर्देश मानवह 

वृथा दुखःसुख भोग रहा भूला ज्ञान हैं 
इसी आताज्ञान पर संयम करे जोयोगी _ 

छूटता अज्ञान, होता मुक्ति का विधान है । 


र्क 


७ आत्म-ज्ञान पर संयम का प्रभाव 8 


ततः प्रातिभश्रावणवेदना$ 5दर्शा$$स्वादवार्ता 
जायन्ते ॥36॥ 


शब्दार्थ-ततः = उस (स्वार्थ-संयम) से । प्रातिभ-श्रावण-वेदना-आदर्श- 
आस्वादवार्ता ८ प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता-ये छः 
सिद्धियाँ । जायन्ते = प्रकट होती हैं । 

सूत्रार्थ-पूर्वोक्त आत्मान या तत्त्वज्ञान में संयम करने से प्रातिभ, श्रावण, 
वेदना, आदर्श, आस्वाद एवं वार्ता नामक सिद्धियाँ प्राप्त होती है । 


। श्रावणादिव्यशब्द- 
श्रवणम,बेदाहिलसर्शाधिम 


आदर्शादिव्यरूपसंवित्‌ । आस्वादादिव्य- 


: । आदश 
नाति ापते URN 
रससंवित्‌ । वार्तातो 
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प्रातिभ ज्ञान से सूक्ष्म, गूढ, दूरस्थ, अतीत, अनागत (भविष्य) का ज्ञान होता 
हे । 'श्रावण' से दिव्य शब्द का श्रवण होता है । 'वेदन से दिव्य स्पर्श की प्राप्ति 
होती है । “आदर्श” नामक सिद्धि से दिव्य रूप की उपलब्धि होती है । 'आस्वाद' 
से दिव्य रस की अनुभूति होती है । 'वार्ता' नामक सिद्धि से दिव्य गन्ध का ज्ञान होता 
हे । ये योगी को नित्य प्राप्त होते हैं । 


योगदीपिका 
स्वार्थ-संयम अर्थात्‌ आत्मज्ञान हेतु चित्त में संयम करने से पुरुष (आत्मा) के 
ज्ञान से पूर्व ये छः सिद्धियाँ साधक को प्राप्त होती हैं-- 
(1) प्रातिभ--इसकी चर्चा तैतीसवें सूत्र में है । इसे प्राप्त कर त्रिकालज्ञ 
साधक सूक्ष्म, ढँकी हुई और दूरस्थ वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान कर लेता है । (2) 
श्रावण--इससे दिव्य शब्द सुना जा सकता है । (3) वेदन--इससे दिव्य स्पर्श का 
अनुभव होता है । (4) आदर्श--इससे दिव्य रूप का दर्शन होता है । (5) 
आस्वाद--इससे दिव्य रस का अनुभव होता है । (6) वार्ता--इससे दिव्य गन्ध का 
अनुभव होता है । 
छन्दोबद्ध सार 
आत्मज्ञान के हेतु चित्त पर संयम जब हो जाता । 
आत्ञ्ञान के पूर्व सिद्धि का छ: प्रारूप सुहाता ॥ 
प्रातिभ, श्रावण, वेदन, वार्ता, आदर्श और आस्वाद । 
इनके द्वारा होता रहता योगी को आहाद ॥ 
w 
७ सिद्धियाँ व्युत्थानकाल की चमत्कार 
किन्तु समाधि में बाधक ७ 
ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥३7॥| 
शब्दार्थ--ते = वे (उक्त छ: प्रकार की सिद्धियाँ) | समाधौ = समाधि की 
सिद्धि में | उपसर्गाः = विघ्न हैं । व्युत्याने = व्युत्यान काल में । सिद्धयः = सिद्धियाँ 
हैं । 
सूत्रार्थ वे प्रातिभादि सिद्धियाँ समाधि-प्राप्ति में विघ्न रूप हैं, किन्तु 
व्युत्थानकाल में सिद्धियाँ हैं । 


ते प्रातिभादयः समाहितचित्तस्योत्पद्यमाना उपसर्गाः तहुर्शनप्रत्यनी ड 
ताता 


कत्वात्‌ । वयुत्थिततथिसस्योत्य्चानी?णसिःदरसेः 153 10" 
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वे उत्पन्न होने वाली प्रातिभादि सिद्धियाँ समाहित चित्त वाले योगी के लिए 
विघ्न हं--पुरुष साक्षात्कार की विरोधी होने से । ये उत्पन्न होने वाली सिद्धियाँ 
व्युत्थित चित्त वाले व्यक्ति के लिए सिद्धियाँ हैं । 


योगदीपिका 

शरीर के विभिन्न केन्द्रों या चक्रों पर जहाँ-जहाँ ऊर्जा का संचार होता है, वहाँ 
उस केन्द्र से सम्बन्धित प्रतिभाएँ प्रकट होती रहती हैं, इसी को सिद्धि कहते हैं । 
ये सिद्धियाँ व्यक्ति को सामान्य से विशेष बना देती हैं । व्यक्ति सिद्ध कहा जाने लगता 
है । उसकी चामत्कारिक शक्तियाँ सिद्धि रूप में समाज के सामने आती हैं । सिद्ध- 
साधक को धन-मान सहज रूप से मिलने लगता है । इस मान-प्रतिष्ठा में साधक 
की साधना बाधित होती है । इसलिए आत्मज्ञान के इच्छुक साधक के लिए ये विघ्न 
रूप हैं | इनमें वैराग्य जाग्रत्‌ करने से साधक असम्प्रज्ञात समाधि का लाभ प्राप्त कर 
कैवल्य पदाधिकारी बन जाता है । 

सिद्धियाँ कोई अभिशाप नहीं हैं । वे साधक को प्रोत्साहन देती हैं, साधना का 
मानदण्ड बनकर आखिरी मंजिल तक पहुँचने में मील के पत्थर का काम करती हँ। 


छन्दोबद्ध सार 


सिद्धिया प्राप्त करता साधक प्रोत्साहन उनसे पाता है। 
उत्साहित होकर मंजिल पर आगे वह चरण बढ़ाता है ॥ 
यदि सिद्धि चमत्कारों में साधक उलझ वहीं रह जायेगा । 
सिद्धियाँ बनेगी बाधक, अन्तिम लक्ष्य वह नहीं पायेगा ॥ 
® 
७ परकाया-प्रवेश ® 
बन्धकारणशैथिल्यात्‌ प्रचारसंवेदनाच्च 
चित्तस्य परशरीरावेशः ॥38॥ 
शब्दार्थ--बन्धकारणशैथिल्कत्‌ = बन्धकारणों के शैथिल्य 224 जवळ 
संवेदनात्‌ = चित्त की गति का भर्लाभाति ज्ञान होने से । चित्तस्य > चित्त 
परशरीर-आवेश: = परशरीर में प्रबेश होता है । क 
सूत्रार्थ--बन्धन के कारण (कर्मसंस्कार) की शिथिलता से ऑर का हा 
का भलीभाँति ज्ञान होने से चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश किया जाना स 
लेली सन्नसओोउप्रतिप्रस्य शरीरे कर्माशयवशाद्‌ बन्धः प्रति- 


८लोलीभूतसक 1 माधि) प्रचार 
वेत्यर्थः । तस्य कर्मणो बन्धकारणस्य 
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संवेदनं च चित्तस्य समाधिजमेव । कर्मबन्धक्षयात्स्वचित्तस्य प्रचारसंवेद- 
नाच्च योगी चित्तं स्वशरीरान्निष्कृष्य शरीरान्तरेषु निक्षिपति । निक्षिप्तं चित्तं 
चेन्द्रियाण्यनुपतन्ति । यथा--मधुकरराजानं मक्षिका उत्पतन्तमनूत्पतन्ति 
निविशमानमनुनिविशन्ते तथेन्द्रियाणि परशरीरावेशे चित्तमनुविधीयन्त 
इति ॥38॥ 

चंचल स्वभाववश अस्थिर मन कर्माशय के कारण शरीर में बद्ध होकर 
प्रतिष्ठित होता है । समाधि-बल से उस बन्ध के कारणभूत कर्म का शैथिल्य होता 
हे और चित्त की गति का ज्ञान समाधि से उत्पन्न होता है । कर्म-बन्धन के शिथिल 
पड़ जाने और स्वचित्त की गति का ज्ञान हो जाने पर योगी अपने चित्त को अपने शरीर 
से बाहर निकाल कर पर-शरीर में प्रविष्ट करा सकता है और इस प्रकार से प्रविष्ट 
कराये गये चित्त का अनुगमन इन्द्रियाँ उसी प्रकार करती हैं, जिस प्रकार मधुमक्खियाँ 
उड़ते हुए मक्खियों के राजा का अनुगमन करती हैं, और प्रवेश करते हुए उसके 
पीछे प्रवेश करती हैं । इसी प्रकार इन्द्रियाँ दूसरों के शरीर में चित्त के प्रवेश करने 
पर चित्त का अनुगमन करती हैं । 


योगदीपिका 

चित्त के बन्धन का कारण कर्म-संस्कार है; कर्मों का फल भोगने के लिए ही 
यह चित्त किसी एक शरीर में बँधकर रहने के लिए बाध्य हो जाता है । बन्धन के 
कारण कर्म-संस्कारों को जब साधक समाधि और साधना से शिथिल करके चित्त को 
स्वच्छ बना लेता है और इसके साथ ही जिन-जिन मार्गों से चित्त शरीर में गतिशील 
होता है, उन-उन मार्गो से और चित्त की गति से भी वह भलीभाँति परिचित हो जाता 
है, तब उसमें यह सामर्थ्य आ जाती है कि वह अपने चित्त को शरीर से बाहर करके 
दूसरों के किसी भी (मृत या जीवित) शरीर में प्रवेश कर सकता है । चित्त का 


उ इन्द्रियाँ भी वैसे ही करती हैं, जैसे मधुमविखयाँ अपने राजा का अनुगमन 
करती हैं । 


छन्दोबद्ध सार 
कर्म-संस्कार चित्त-बन्धन के कारण हैं, 
फल-भोग हेतु तन त्याग नहीं पाता है । 
साधना के द्वारा संस्कार जल जाते जब 
चित्त बन्धमुक्त बन विमल सुहाता है । 
चित्त-गति और चित्त-मार्ग जान जाता जब 
८००. 76 5००० साधकणें साधमा'से बले और १०१ ०७५ 


विभूतिपादस्तृतीय: र 


परकाया में प्रवेश योग्य बन जाता वह 
इन्द्रियाँ भी वही जाती जहाँ चित्त जाता हे । 
® 


® 'उदान' वायु पर विजय का परिणाम ७ 
उदानजयाज्जलपङ्ककण्टकादिष्वसङ्ग 
उत्क्रान्तिश्व ॥39॥ 


शब्दार्थ--उदानजयात्‌ = उदान वायु को जीत लेने से | जलपंककण्टक- 
आदिषु = जल, कीचड़, कण्टक आदि से । असंग: = उसके शरीर का संयोग नहीं 
होता । च = और । उत्क्रान्तिः = ऊर्ध्वगति होती है । 

सूत्रार्थ--उदान वायु पर संयम कर उस पर विजय पा लेने से जल, कीचड़ 
और काँटों आदि में फँसना नहीं होता और ऊर्ध्वगति की प्राप्ति होती है । 


समस्तेन्द्रियवृत्तिः प्राणादिलक्षणा जीवनम्‌ । तस्य क्रिया पञ्चतयी । 
प्राणो मुखनासिकागतिराहदयवृत्तिः । समं नयनात्समानश्रानाभिवृत्तिः । 
अपनयनादपान आपादतलवृत्तिः । उन्नयनाइुदान आशिरोवृत्तिः । व्यापी 
व्यान इति । तेषां प्रधानं प्राणः । उदानजयाज्जलपङ्ककण्टकादिष्वङ्गः , 
उत्क्रान्तिश्व प्रायणकाले भवति । तां वशित्वेन प्रतिपद्यते ॥39॥ 

प्राणादि लक्षणों से युक्त और सब इन्द्रियों का सामान्य व्यापार “जीवन' है । 
उसकी क्रिया पाँच प्रकार की है । मुख तथा नासिका के द्वारा गमन करने वाला, हृदय 
पर्यन्त रहने वाला प्राण' है । और (खाये-पिये अन्नरस को) समान रूप से ले जाने 
के कारण 'समान? कहा जाता है, (जो हृदय से लेकर) नाभि पर्यन्त रहता है । (मल, 
मूत्र, गर्भ आदि को) नीचे ले जाने के कारण 'अपान' कहलाता है, (जो छ रे 
लेकर) पैरों के तलुए पर्यन्त रहता है । (नासिका के अग्न भाग से) ऊपर ले जा 
कारण 'उदान' कहलाता है, जो (नासिकाग्र से लेकर) शिर तक रहता है । 
शरीर में) व्याप्त रहने के कारण 'व्यान' कहा जाता है । से हे स । 
उदान के जय से जल, कीचड़, काँटे आदि में फॅसाव नहीं रह जाता प काल 
में ऊर्ध्व गति होती है । इस ऊर्ध्वगमन को योगी अपने अधीन कर लेता है । 


इसके 
जीवन का आधार प्राणवायु है । क्रिया-भेद तथा स्थान-भेद के कारण इस 
पाँच नाम हैं-- थे 
“यह तथा नासिका द्वारा नासिका मार्ग से गमन 
८00. कण अग्ुखाब्नामु है। मुख, टा पय Sa Fguntion USA 


करने वाले इस वायु का प्रदेश नासिकी से ह 
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2. अपान--यह नीचे की ओर गमन करने वाला है । नाभि से लेकर पदतल 
तक इसका प्रदेश है । मल-मूत्र और गर्भ आदि इसी के वेग से नीचे उतरते हैं । 

3. समान--हृदय से लेकर नाभि-पर्यन्त इसका देश है, खान-पान के रस को 
समस्त शरीर में यथास्थान पहुँचाना इसका कार्य है । इसकी गति सम है । 

4. व्यान--सारे शरीर में व्याप्त होकर गति करने वाला है । 

5. उदान--यह ऊपर की ओर गमन करने वाला है । कण्ठ से सिर तक 
इसका संचार क्षेत्र है । मृत्यु के समय इसी के सहारे सूक्ष्म शरीर का गमन होता है । 

जब योगी उक्त उदानवायु पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब उसका शरीर धुनी 
हुई रुई के समान हल्का हो जाता है, अत: पानी और कीचड़ पर चलते हुए भी पैर 
अन्दर नहीं जाते, कण्टकादि शरीर में प्रविष्ट नहीं हो पाते हैं इसके अतिरिक्त मरण- 
काल में उसके प्राण ब्रह्मरनध्र (मूर्द्धा के छिद्र) द्वारा निकलते हैं । इस कारण उस 
साधक की ऊर्ध्वगति होती है । 


छन्दोबद्ध सार 
जब 'उदान' पर साधक को हे विजय प्राप्त हो जाती । 
जल कीचड़, कण्टक की बाधा, उसको नहीं सताती ॥ 
ऊर्ध्वगमन होता योगी का, स्वर्गलोक वह पाता । 
नरक-गमन से मुक्त हुआ, वह मुक्ति-लाभ पा जाता ॥ 
5) 
७ समान' वायु पर विजय का परिणाम ७ 


समानजयाज्ज्वलनम्‌ ॥40॥ 


शब्दार्थ--समानजयातू = (संयम द्वारा) समान वायु को जीत लेने से । 
ज्वलनम्‌ न (साधक का शरीर) दीप्तिमान्‌ हो जाता है । 


सूत्रार्थ--संयम द्वारा समान' वायु को जीत लेने पर साधक का शरीर तेजस्वी 
बन जाता है । 


जितसमानस्तेजस उपध्मानं कृत्वा ज्वलति 1401 
समान को जीतने वाला योगी तेज को उद्दीप्त करके तेजस्वी होता है । 


योगदीपिका 


समान वायु का कार्यक्षेत्र हृदय से नाभिपर्यन्त है । इसका पाचन और रस 
को सर्वशरीर में पहुँचाने से घनिष्ठ सम्बन्ध है । संयम द्वारा जब साधक इस वायु पर 
विजय पा लेती हैं; तैबे'उसकी जंठरागनि पोप हो जाती है और अल्प भोजन में भी 
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साधक स्वस्थ रह सकता हे । बल एवं ओज की वृद्धि से उसका शरीर दीप्ति युक्त 
होकर तेजस्वी बन जाता है । 


छन्दोबद्ध सार 
संयम द्वारा जब 'समान' पर साधक जय पाता है । 
अद्भुत दीप्ति देह में आती, तेजस्वी बन जाता है ॥ 
ल 
७ श्रोत्र और आकाश के सम्बन्ध में “संयम' का फल ७ 
श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमाद्‌ दिव्यं श्रोत्रम्‌ ॥41॥ 


शब्दार्थ-श्रोत्र-आकाशयोः = श्रोत्र और आकाश के । सम्बन्धसंयमात्‌ = 
सम्बन्ध में संयम करने से । दिव्यं श्रोत्रम्‌ = दिव्य श्रोत्र हो जाता है । 

सूत्रार्थ-श्रोत्र और आकाश के सम्बन्ध में संयम करने से श्रोत्रेन्द्रिय सूक्ष्म 
ध्वनियों को सुनने में सक्षम हो जाती है । 

सर्वश्रोत्राणामाकाशं प्रतिष्ठा सर्वशब्दानां च । यथोक्तम्‌ तुल्यदेश- 
श्रबणानामेकदेशश्रुतित्वं सर्वेषां भवति' इति, तच्चैतदाकाशस्य लिङ्गमना- 
वरणं चोक्तम्‌ । तथाऽमूर्त्तस्यानावरणदर्शनाद्विभुत्वमपि प्रख्यातमाकाशस्य । 
शब्दग्रहणानुमितं श्रोत्रम्‌ । बधिराबधिरयोरेकः शब्दं गृह्नात्यपरो न गृह्वातीति, 
तस्माच्छोत्रमेव शब्दविषयम्‌ । श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धे कृतसंयमस्य योगिनो 
दिव्यं शरोत्रं प्रवर्तते ॥41॥ 

समस्त श्रोत्रेन्धियों का आधार आकाश है और समस्त शब्दों का भी आधार 
आकाश है । जैसा कहा गया है कि सभी समान स्थान में स्थित श्रोत्रेन्द्रिय वालों 
को एकदेश वाले एक ही प्रकार के शब्दों का श्रवण होता है । इसलिए वह यह 


श्रोत्रेन्द्रिय आकाश का अनुमापक है । आकाश आवरण कहा गया है । उसी प्रकार 


अमूर्त आकाश दिखने से आकाश का विभुत्व भी प्रसिद्ध है त शब्द- 
ग्रहण 1. न्य होती है । बहरा और जो बहरा नही है, >. 
तो शब्द सुनता है और दूसरा नहीं सुनता है । इसलिए श्रोत्रेन्दिय ही शब्द की विष 


बनाने वाली होती है । शब्द और आकाश के आधाराधेय रूप सम्बन्ध में संयम करने 
वाले योगी को दिव्य श्रोत्रेन्द्रिय की प्राप्ति होती है । 


त्त्शब्दश्कीग्म्रहणकर्तेःत्राजीमेविजित तहका, से उत्पन्न हुई है और अजय 
ड हुई दन धः 
की उत्पत्ति भी अहंकार जनित शब्दतन्मांना से हुई है। इस कर आकाश) शब्द 
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श्रोत्रेन्द्रिय--तीनों में एकता है । इस श्रोत्र और आकाश के सम्बन्ध को जब योगी 
संयम द्वारा प्रत्यक्ष कर लेता है, तब उसकी श्रोत्रेन्द्रिय में दिव्य शक्ति आ जाती है 
फिर वह सूक्ष्म-से-सूक्ष्म शब्द को सुन सकता है, दूर-से-दूर देश के शब्द को भी 
सुन सकता है, क्योंकि आकाश विभु अर्थात्‌ सर्वव्यापी है । इस कारण उस आकाश 
में होने वाला शब्द तत्काल सर्वत्र व्याप्त हो जाता है । अत: जिसकी श्रोत्रेन्द्रिय 
अलौकिक हो जाती है, वह कहीं पर भी होने वाले शब्द को सुन सकता है । संयम 
द्वारा वह अलौकिकता आ जाती है । दूरश्रवण और दूरदर्शन की वैज्ञानिकता इन्हीं 
सिद्धान्तो पर आधारित है । 


छन्दोबद्ध सार 


श्रोत्रेन्द्रिय, आकाश, शब्द में बड़े निकट का नाता । 
श्रोत्र और आकाश उभय पर यदि संयम हो जाता ॥ 
आती है तब दिव्य श्वण की शक्ति विलक्षण भारी । 
सूक्ष्म तथा अति दूर दश की ध्वनि सुन मिलती सारी ॥ 
९७ 
७ शरीर और आकाश के सम्बन्धो में 
संयम करने का फल ७ 


कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्लघुतूल- 
समापत्तेश्वाकाशगमनम्‌ ॥42॥ 


शब्दार्थ--काया-आकाशयो: = शरीर और आकाश के । सम्बन्धसंयमात्‌ = 
सम्बन्ध में संयम करने से । च = और । लघुतूलसमापत्ते: = हल्के रुई आदि में संयम 
करने से । आकाशगमनम्‌ = आकाश में चलने की शक्ति आ जाती है । 


सूत्रार्थ--शरीर और आकाश के सम्बन्ध में संयम करने से और धुनी हुई रुई- 

हलकी वस्तु में संयम करने से साधक को आकाश-गमन की सिद्धि मिल जाती 
| 

यत्र कायस्तत्राकाशं तस्यावकाशदानात्कायस्य, तेन सम्बन्ध: प्राप्ति: । 
तत्र कृतसंयमो जित्वा तत्सम्बन्धं लघुषु तूलादिष्वापरमाणुभ्यः समापत्ति 
लब्ध्वा जितसम्बन्धो लघुः । लघुत्वाच्च जले पादाभ्यां विहरति, ततस्तूर्णना- 
भितन्तुमात्रे विहृत्य रश्मिषु विहरति, ततो यथेष्टमाकाशरतिरस्य भव- 
तीति ॥42॥ 


जहाँ शरीर है, जहाँ आकारा है, 10121 कै लिए) आकाश के द्वार 
अवकाश देने से शरीर का उससे सम्बन्ध । उस सम्बन्ध में संयम कर लेने 
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वाला उस सम्बन्ध को स्ववश करके या रुई इत्यादि परमाणु पर्यन्त सूक्ष्म पदार्थो में 
समापतति प्राप्त करके काया और आकाश के सम्बन्ध को जीत लने वाला योगी 
अत्यन्त हल्का हो जाता है । वह जल के ऊपर पैरों से चल सकता है । उसके पश्चात्‌ 
मकड़ी के जाले के तन्तुओं पर विचरण कर सकता है, किरणों में विचरण कर सकता 
है, तब साधक का स्वेच्छापूर्वक आकाश में चलना सिद्ध हो जाता है। 


योगदीपिका 
इस सूत्र में शरीर को अत्यन्त सूक्ष्म और हल्का करके भारहीनता की स्थिति 
में लाकर आकाशगमन-सिद्धि की चर्चा है । इसके लिए दो उपाय बताये गये हैँ— 
1. शरीर और आकाश के सम्बन्ध पर संयम करना । 2. धुनी हुई रुई जैसी हल्की 
वस्तु पर संयम करना । ध्यान और दृढ़ संकल्प-शक्ति और तदनुसार अखण्ड अभ्यास 
में अनन्त शक्ति है । सम्पूर्ण का आशय इस प्रकार समझा जा सकता है--पदार्थ 
स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल में परिणत हो सकते हैं, यह वैज्ञानिक सत्य 
है । इसी सिद्धान्त से शरीर और आकाश के सम्बन्ध में संयम करके, अथवा रुई पर 
संयम करके योगी शरीर को भारहीन कर देता है, जिससे वह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव 
से मुक्त होकर आकाशमार्ग से गमन कर सकता है । वह धुनी हुई रुई सदृश किसी 
वस्तु में संयम करके अपने शरीर को सूक्ष्म और भारहीन बनाकर वायु में उड़ सकता 
है । संकल्पशक्ति की प्रबलता प्रयोगशाला का सिद्ध सत्य है । जब अध्यात्म क्षेत्र 
में उतरकर साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त की जाये तो असम्भव प्रतीत होने वाली बातें 
भी सम्भव हो सकती हैं । मन, मस्तिष्क की क्षमता और प्रकृति के गूढ़ रहस्य की 
अपार जल राशि अभी सामने लहरा रही है, अवगाहन की आवश्यकता है । धैर्यपूर्वक 
दीर्घ अभ्यास सिद्धियो के हेतु हे । 
छन्दोबद्ध सार 

तन के, नभ के सम्बन्धो का संयम हेतु करे उपयोग । 

धुनी रुई के हल्केपन में संयम-बल का करे प्रयोग ॥ 

इससे भारहीनता में ऐसी शक्ति आ जायेगी । 

योगी में आकाशगमन की क्षमता स्वतः समायेगी ॥ 

छ” 
७ महाविदेहा स्थिति ७ 


बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा, ततः 
CC-0. 76 Sanskrit "० कक्ाईाखरणक्षयरवो क 31 Foundation USA 


शब्दार्थ--बहि:-अकल्पिता = शरीर के बाहर अकल्पित । वृत्तिः = स्थिति । 
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महाविदेहा = महाविदेहा हे । तत: = उससे । प्रकाश-आवरणक्षय: = प्रकाश का 
आवरण क्षीण होता है । 

सूत्रार्थ--शरीर के बाहर अकल्पित वृत्ति या स्थिति का नाम 'महाविदेहा' है । 
उससे ज्ञान पर पड़े आवरण का नाश होता है । 


शरीराद्‌ बहिर्मनसो वृत्तिलाभो विदेहा नाम धारणा । सा यदि शरीर- 
प्रतिष्ठस्य मनसो बहिर्वृत्तिमात्रेण भवति सा कल्पितेत्युच्यते । या तु शरीर- 
निरपेक्षा बहिर्भूतस्यैव मनसो बहिर्वृत्तिः, स खल्वकल्पिता । तत्र कल्पितया . 
साधयत्यकल्पितां महाविदेहामिति, यया परशरीराण्याविशन्ति योगिनः । 
ततश्च धारणातः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य यदावरणं क्लेशकर्मविपाकत्रयं 
रजस्तमोमूलं तस्य च क्षयो भवति ॥43॥ 


शरीर के बाहर मन की वृत्ति को स्थापित करना 'विदेहा' नामक धारणा है । 
वह धारणा यदि शरीर में स्थित मन की बहिर्वृत्ति से ही हो, तो वह 'कल्पिता' कही 
जाती है और जो धारणा शरीर-निरपेक्ष बहिर्भूत मन की ही बहिरवृत्ति रूप है, वह 
'अकल्पिता' है । (योगी) उन दोनों में से कल्पिता के द्वारा अकल्पिता नामक महा 
विदेहा को सिद्ध करते हैं, जिससे योगिजन प्राणियों के शरीरों में प्रवेश करते हैं । 
उस धारणा से प्रकाशात्मक बुद्धिसत्त के आवरणभूत रजस्तमोमूलक क्लेश, कर्म 
और त्रिविध विपाक का क्षय होता है । 


योगदीपिका 


मन को शरीर से बाहर धारण करना 'विदेहावृत्ति' या 'विदेहाधारणा” कहलाती 

है । वह जब मन के शरीर में रहते हुए ही केवल भावना मात्र से होती है, तब 

'कल्पिता' और जब शरीर से सम्बन्ध छोड़कर बाहर निकले हुए मन की बाह्य स्थिति 

हो जाती है, तब वही 'अकल्पिता' धारणा होती है । “कल्पिता धारणा के अभ्यास 

से “अकल्पिता” धारणा सिद्ध होती है । इसी को “महाविदेहा' कहते हैं | साधक पहले 

अपने को इस शरीर से अलग किसी अन्य स्थान पर स्थिर होने की कल्पना करता 

है जैसे वह घर पर न होकर जहाँ बैठा या लेटा है, वहाँ से दूर कहीं नदी के तट 

पर खड़ा है अथवा बाग में या बाजार में स्थित है । मानों उसका अपने शरीर से कोई 

सम्पर्क ही न हो । धीरे-धीरे यह अभ्यास परिपक्व होकर साधक को अपने देहभाव 
से या देहबन्धन से मुक्त देखने की स्थिति में कर देता है | इस प्रकार अपने शरीर 
से अपने को अलग करके देखने से शरीर का मोह या उसके प्रति लगाव का बन्धन 
शिथिल होने लगता है । मैं शरीर से भिन्न हुँ, इस प्रकार का वैराग्य भाव आता है। 
यह शरीर मेरा नहीं है”, इस प्रकार की मन:स्थिति 'महाविदेहा” है । इस प्रयोग की 
सिद्धि से अलान. कर असहएहर जात हेभरु'्लान के प्रकाश कका गसारणही सीता हे । 
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यदि कोई साधक “योगनिद्रा' का अभ्यास करता है, तो उसे आरम्भ में यह अभ्यास 
करना चाहिए । इससे मन की चंचलता हटकर ध्यान में स्थिरता आती है । 


छन्दोबद्ध सार 


तन से मन को भावपूर्वक बहिर्देश में करना । 
यही 'विदेहावृत्ति' देह तज बाहर कहीं विचरना ॥ 
बाहर विचरे स्थिर होकर तोड़ देह की माया । 
'महाविदेहावृत्ति' इसी को योगशास्त्र ने गाया ॥ 
छिपाज्ञान-आलोक निकल करके बाहर तब आता । 
मन की चंचलता जाती मन ध्यानमग्न हो जाता ॥ 
® 
& भूतजय नामक सिद्धि को प्राप्ति का उपाय ७ 
स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद्‌ भूतजयः ॥441 
शब्दार्थ--स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत््वसंयमात्‌ = स्थूलरूप, सृक्ष्मरूप, 
स्वरूप, अन्वय, अर्थवत्त्व--इन पाँच प्रकार के रूपों में संयम करने से | भूतजयः = 
भूतजय नामक सिद्धि मिलती है । 
सूत्रार्थ--पृथिवी आदि पंचमहाभूतों के स्थूल, सूक्ष्म, स्वरूप, अन्वय, 
अर्थवत्त्व--इन पाँच प्रकार की अवस्थाओं में “संयम' करने से योगी को पाँचों भूतों 
पर विजय प्राप्त हो जाती है । 
तत्र पार्थिवाद्याः शब्दादयो विशेषाः सहाकारादिभिर्धमैः स्थूलशब्देन 
परिभाषिताः । एतद्‌ भूतानां प्रथमं रूपम्‌ । द्वितीयं रूपं स्वसामान्यम्‌ । मूर्ति- 
भूमिः, स्नेहो जलम्‌, वह्निरुष्णता, वायुः प्रणामी, सर्वतोगतिराकाश इत्ये- 
तत्त्वरूपशब्देनोच्यते । अस्य सामान्यस्य शब्दादयो विशेषाः । तथा 
चोक्तम्‌-*एकजातिसमन्वितानामेषां धर्ममात्रव्यावृत्तिः' इति सामान्य- 
विशेषसमुदायोऽत्र द्रव्यम्‌ । द्विष्ठो हि समूहः; प्रत्यस्तमितभेदावयवानुगतः-- 
शरीरं वृक्षो यूथं वनमिति, शब्देनोपात्तभेदावयवानुगतः समूहः--उभये 
देवमनुष्याः । समूहस्य देवा एको भागो मनुष्या द्वितीयो भागस्ताभ्यामेवा- 
भिधीयते समूहः । स च भेदाभेदविवक्षितः, आम्राणां वनं ब्राह्मणानां सङ्घः, 
आम्रवणं ब्राह्मणसङ्क इति । स पुनर्द्विविधो युतसिद्धावयवोऽयुतसिद्धावय- 
वश्च । जुतसिह्लीक्अबः०संणूहो 'व्वमे"सङ्घटाइलि/अयुतसिब्डानत्र: सङ्घातः 
शरीरं वृक्षः परमाणुरिति । अयुतसिद्धावयवभेदानुगतः समूहो द्रव्यमिति 
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पतञ्जलिः । एतत्स्वरूपमित्युक्तम्‌ । अथ किमेषां सूक्ष्मरूपम्‌ ? तन्मात्रं 
भूतकारणम्‌, तस्यैकोऽवयवः परमाणुः सामान्यविशेषात्माऽयुतसिद्धावयव- 
भेदानुगत; समुदाय इति,- एवं सर्वतन्मात्राणि एतत्तृतीयम्‌ । अथ भूतानां 
चतुर्थं रूपं ख्यातिक्रियास्थितिशीला गुणाः कार्यस्वभावानुपातिनोऽन्बय- 
शब्देनोक्ताः । अथैषां पञ्चमं रूपमर्थवत्त्वं भोगापवर्गार्थता गुणेष्वेवान्वयिनी । 
गुणास्तन्मात्रभूतभौतिकेष्विति सर्वमर्थवत्‌ । तेष्विदानीम्भूतेषु पञ्जसु पञ्च- 
रूपेषु संयमात्तस्य तस्य रूपस्य स्वरूपदर्शनं जयश्च प्रादुर्भवति । तत्र पञ्च- 
भूतस्वरूपाणि जित्वा भूतजयो भवति, तज्जयाद्‌ वत्सानुसारिण्य इव गावो- 
ऽस्य सङ्कल्पानुविधायिन्यो भूतप्रकृतयो भवन्ति ॥44॥ 


इनमें पृथ्वी इत्यादि में रहने वाले आकारादि धर्मो सहित शब्दस्पर्शादि विशेष 
ही स्थूल' शब्द द्वारा परिभाषित किये गये हैं | यह भूतों का प्रथम रूप है । द्वितीय 
रूप उनका अपना सामान्य है । कठोरता भूमि का अपना सामान्य धर्म है, स्नेह जल 
का सामान्य धर्म है, उष्णता अग्नि का सामान्य धर्म, बहना वायु का सामान्य धर्म 
है और सर्वत्र व्याप्त होना आकाश का धर्म है--यह इतना स्वरूप शब्द से कहा जाता 
है । इस सामान्य के शब्दादि विशेष हे । और कहा भी गया है--एक-एक सामान्य 
स्वरूप वाले इन भूतों की धर्ममात्र से पृथकता है । 


सामान्य-विशेषों का समुदाय इस शास्त्र में द्रव्य माना गया है । समूह दो प्रकार 
का है । प्रथम वह जिनका भेद शब्दों से अप्रकटित है ऐसे अवयवों में अनुगत समूह 
जैसे--शरीर, वृक्ष, यूथ, वन । द्वितीय जिनका भेद शब्दों से प्रकटित है ऐसे 
अवयवों में अनुगत जैसे--देवों और मनुष्यों का समूह । समूह का एक भाग देव, 
दूसरा भाग मनुष्य; उन दोनों के द्वारा ही समूह कहा जाता है । वह समूह विवक्षित 
भेद और अविवक्षित भेद वाला होता है । जैसे--आग्रों का वन, ब्राह्मणों का संघ, 
या आफ्र दन, ब्राह्मण-संघ । वह प्रथम समूह पुन: दो प्रकार का है । पृथक्‌ करने 
योग्य अवयव युक्त और पृथक्‌ न करने योग्य अवयवों वाला । पृथक्‌ करने योग्य 
अवयवों वाला समूह जैसे--वन या संघ । पृथक्‌ न करने योग्य अवयवों वाला 
समूह, जैसे-शरीर, वृक्ष, परमाणु । पृथक्‌ न करने योग्य अवयवो में अनुगत समूह 
द्रव्य है, ऐसा पतंजति मानते हैं । यह स्वरूप कहा गया है । 
इसके आगे प्रश्न है कि इनका सूक्ष्म रूप क्या हे ? भूत का कारण 
रूपतन्मात्र (इसका सूक्ष्मरूप है) उस भूत का एक अवयव परमाणु है । यह सामान्य- 
विशेषात्मक पृथक्‌ न करने योग्य अवयव भेदों में अनुगत (अतः)-समूह (द्रव्य) हे । 
इस प्रकार सभी तन्मात्राएँ, यह तृतीय रूप है । इसके आगे भूतों का चतुर्थ रूप-- 
प्रख्या, प्रवृत्ति, स्थिति स्वभाव वाले अपने कार्या के स्वभाव में अनुगत रहने वाले 
गुण 'अन्वयः-शर््द केण्क्षरो “कहेग्णये 'हेंणण्इ्सकिअ इन अती रूप 
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'अर्थवत्त्व' गुणों में अनुगत रहने वाली इनकी भोगापवर्गता है । गुण, तन्मात्राओ, 
भूत एवं भूतों से बने भौतिक पदार्थों में अनुगत हैं, इसलिए ये सब अर्थवत्‌ हैं । 

उनमें से अब पंचभूतो में उनमें विद्यमान पाँचों रूपों में संयम करने से योगी 
को उस-उस रूप का स्वरूप दर्शन और जय मिलती है । पाँचों भूतस्वरूपों को 
जीतकर योगी भूतजयी' होता है । इस पंचभूत-जय से पंचमहाभूत और उनकी 
तन्मात्राएँ बछड़े का अनुसरण करने वाली गायों की भाँति इस योगी की इच्छाओं को 
पूरी करने वाली बन जाती हैं । 

योगदीपिका 

इस सूत्र में पृथिव्यादि पाँचों भूतों की विविध अवस्थाओं पर किये गये संयम 
से प्राप्त होने वाली 'भूतजय' नाम की सिद्धि का कथन है । सृष्टि का निर्माण 
पंचमहाभूतो--पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से हुआ है । इनमें से प्रत्येक 
की पाँच अवस्थाएँ होती हैं, जो इस प्रकार है 

(1) स्थूलावस्था--पथ्वी आदि पंचमहाभूतों का उनका अपना विशिष्ट 
आकार-प्रकार और इन्द्रियो द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 
गन्ध नामक पाँचों विषय इनकी स्थूल अवस्था हे । 

(2) स्वरूपावस्था--इन पंचमहाभूतों के जो लक्षण हैं, वे ही इनके स्वरूप 
हैं । जैसे-मिट्टी का ठोसपन या कठोरता, जल का गीलापन या तरलता, अग्नि 
की उष्णता या प्रकाश । वायु में गति या कम्पन तथा आकाश में अवकाश । 


(3) सूक्ष्मावस्था--इन भूतों की तीसरी अवस्था सूक्ष्मावस्था है । यह स्थूल 
भूतों की कारण अवस्था है, जिसे 'तन्मात्रा' और “सूक्ष्म महाभूत' भी कहते हैं । गन्ध- 
तन्मात्रा से पृथ्वी, रसतन्मात्रा से जल, रूपतन्मात्रा से अग्नि, स्पर्शतन्मात्रा से वायु 
और शन्दतन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति है । 

(4) अन्वय- अवस्था--'सूक्ष्मावस्था' से भी सूक्ष्म अन्वय-अवस्था है । 
सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण जो अपने स्वभाव क्रमशः Re अथवा ज्ञान, 
क्रिया एवं हलचल तथा स्थिति एवं जड़ता के साथ प्रकृति में सर्वत्र घुले-मिले है, 
वही घालमेल अन्वय-अवस्था है । यही सृष्टि में गुण, प्रकृतिगत वैभिन्न्य का 
कारण है । 

(5) अर्थवत्त्व अवस्था--इस समस्त प्रकृति का प्रयोजन जीवात्मा को भोग 
pF करना तथा वैराग्य प्राप्त होने पर मुक्ति प्रदान न । 7 मह 

। इन पाँचों भूतो की प्रत्येक अवस्था के क्रम से सम्पूण ओं में भ 
समम ब ह क तो पर 
अधिकार हो जाता है । 
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छन्दोबद्ध सार 
पंचमहाभूत योग से बनी है सृष्टि सारी : 
पंचमहाभूत जय हेतु बतलाते हैं । 
पंचभूतों में प्रत्येक की हैं पाँच अँवस्थाएँ 
जिनके नाम इस भाँति जाने जाते हैं। 
स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय औ अर्थवत्त्व 
इन्हीं पर 'संयम' से सिद्धि योगी पाते हैं । 
भूतजय नाम सिद्धि मिलती इसी के द्वारा 
योगीजन मुक्ति-प्राप्ति के निकट आते हैं । 


® 


® अणिमादिक सिद्धियाँ ७ 
ततोऽणिमादिद्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मानभिघात श्र ॥4 5॥ 


शब्दार्थ--ततः = उस भूतजय से । अणिमादिप्रादर्भावः = अणिमादि 
सिद्धियाँ उत्पन्न होती हैं । कायसम्पत्‌ = शरीर-सामर्थ्यं बढ़ता है । तदधर्म- 
अनभिघात: = पृथ्वी आदि भूतो के धर्मा से बाधा न होने का कार्य होता हे । 


सूत्रार्थ--पूर्वकथित पंचभूतो पर विजय प्राप्त कर लेने से अणिमा, लँघमा, 
महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईशित्व--ये आठ सिद्धियाँ प्राप्त होती 
हैं तथा कायसम्पत्‌ की प्राप्ति होती है और तथाकथित भूतों के धर्मो से बाधा न होना, 
ये तीनों सिद्ध होते है । 


तत्राणिमा भवत्यणुः । लघिमा लघुर्भवति । महिमा महान्भवति । 
प्राप्तिङ्कल्यग्रेणापि स्पृशति चन्द्रमसम्‌ । प्राकाम्यमिच्छानभिघातः । 
भूमाबुन्मज्जति निमज्जति यथोदके । वशित्वं भूतभौतिकेषु वशी भवत्य- 
वश्यश्चान्येषाम्‌, ईशितृत्वं तेषां प्रभवाप्ययव्यूहानामीष्टे । यत्रकामावसायित्वं 
सत्यसङ्कल्पता यथा सङ्कल्पस्तथा भूतप्रकृतीनामवस्थानम्‌ । न च शक्तोऽपि 
पदार्थविपर्यासं करोति । कस्मात्‌ ? अन्यस्य यत्रकामावसायिनः पूर्वसिद्धस्य 
तथाभूतेषु सङ्कल्पादिति । एतान्यष्टावैश्वर्याणि । । तद्ध- 
मानभिघातश्च पृथ्वी मूर्त्या न निरुणद्धि योगिनः शरीरादिक्रियां, शिलामप्य- 
जुप्रविशतीति । नापः स्निग्धाः क्लेदयन्ति । नाग्निरुष्णो दहति । न वायुः 
प्रणामी वहति । अनावरणात्मकेऽप्यांकाशे भवत्यावृतकायः सिद्धानामप्य- 
दृश्यो भवति ॥45॥ | 


उनमें 'अणिमा' नाम की सिद्धि वह है, जिसमें योगी ही, ताता 
अत्यन्त छोटी ही जाती हे 1” लामो” मीह की सिद्ध वह है, जिसमें योगी संकल्प 
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मात्र से अत्यन्त हल्का हो जाता है । 'महिमा' वह सिद्धि है, जिससे योगी अत्यन्त 
विशाल हो जाता है । प्राप्ति" वह सिद्धि है, जिसमें योगी अंगुलि के अग्रभाग से 
ही चन्द्रमा को छू लेता है । प्राकाम्य' का अर्थ है इच्छाओं की अबाध पूर्ति, जिससे 
योगी भूमि में उसी प्रकार तैरता-डूबता उतराता है, जिस प्रकार पानी में तैरता-डूबता 
है । 'वशित्व' सिद्धि में भौतिक पदार्थों को वश में रखना और दूसरों के वश में न 
होना हे । ईशित्व' सिद्धि में भूत एवं भौतिक पदार्थों के उत्पत्ति, प्रलय तथा स्थिति 
के क्रम पर स्वामित्व की क्षमता का आना सम्भव होता है । 'यत्रकामावसायित्व' 
नामक सिद्धि सत्य-संकल्पता कहलाती है । इस सिद्धि की प्राप्ति होने पर जिस प्रकार 
का संकल्प होता है, उसी प्रकार का भूत एवं उनकी प्रकृतियों अर्थात्‌ तन्मात्राओं की 
व्यवस्था होती है, किन्तु सामर्थ्य होने पर भी योगी पदार्थो की स्थिति को उलट नहीं 
देता । क्यों ? पूर्व सिद्ध सत्य संकल्प वाले ईश्वर का भूतों में उस प्रकार का संकल्प 
होने से । ये आठ ऐश्वर्य हैं । 

'कायसम्पत्‌' सिद्धि अगले सूत्र में कही जाने वाली है । शरीर धर्म का 
अनभिघात यह है कि (यदि योगी चाहे तो) उसकी शारीरिक क्रियाओं को पृथिवी 
अपने कठिनत्व धर्म के द्वारा रोक नहीं सकती है । उसका शरीर शिला में भी प्रवेश 
कर जाता है | तरल जल उसे भिगों नहीं सकता है । उष्ण अग्नि उसे जला नहीं 
सकती है और प्रवहणशील पवन उसे उड़ा नहीं सकता है, अनावरणशील आकाश 
में भी वह गुप्त शरीर वाला होता है; वह सिद्धों के लिए भी अदृश्य होता है । 


योगदीपिका 


पंचभूतों पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद साधक को मिलने वाली सिद्धियो 
का यहाँ वर्णन है । उसे अधोलिखित सिद्धियाँ उपलब्ध होती हैं-- 


(1) अणु के समान रूप धारण करने की क्षमता आ जाती है, अस्तु इस सिद्धि 
को 'अणिमा' कहते हैं । (2) शरीर को तूल सदृश हल्का बनाने की क्षमता आ जाती 
है, जिससे साधक ऊर्ध्व-गमन कर सकता है । इस सिद्धि को 'लघिमा' कहते हैं । 
(3) शरीर को इच्छानुसार विशाल कर लेना महिमा' सिद्धि है । (4) शरीर को 
इच्छानुसार भारी कर लेना 'गरिमा' सिद्धि है । (5) जिस भौतिक पदार्थ को चाहे, 
उसे संकल्पमात्र से प्राप्त कर लेना 'प्राप्ति नामक सिद्धि है । (6) बिना रुकावट 
भौतिक पदार्थ सम्बन्धी इच्छा की पूर्ति हो जाना प्राकाम्य' सिद्धि है । (7) पाँचों भूतों 
एवं तज्जन्य पदार्थों का वश में हो जाना वशित्व' नामक सिद्धि है । (8) भौतिक 
पदार्थो को नाना रूपों में उत्पन्न करने की और उन पर शासन करने की सामर्थ्य का 
आना 'ईशित्व' नामक सिद्धि कहलाती है । भाष्यकार ने आठ सिद्धियो की इस सारणी 
में 'गरिमा? "को महीसिना है५८सरिम्ाक्ेसाकपरतपतक्ासवन्रामिलि” ततक आठवीं 
सिद्धि को स्वीकार किया है । 
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इन सिद्धियो के अलावा 'कायसम्पत्‌' नामक सिद्धि भी मिलती, जिसका 
परिचय अगले सूत्र में दिया जायेगा । पंचमहाभूतों के धर्म सिद्धयोगी के मार्ग में बाधा 
नहीं डाल सकते अर्थात्‌ वह ठोस भूमि के भीतर देख सकता हे या उसमें प्रवेश कर 
सकता है । उसके शरीर पर सदी-गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ता है । योगी में प्राकृतिक 
व्यवस्था में उलट-पुलट की शक्ति आ जाती है, किन्तु वह आत्महित और भूतहित 
में ऐसा नहीं करता है । व्यवस्था को ईश्वर का अनुशासन मानकर उनका पालन करता 
है । 

® 
® 'कायसम्पत्‌' सिद्धि का प्रभाव भौतिक शरीर की 
पुष्टि और तेजस्विता ७ 
रूपलावण्यबलवञ्रसंहननत्वानि कायसम्पत्‌ ॥4 6॥ 

शब्दार्थ-रूपलावण्यबलवत्रसंहननत्वानि = रूप, लावण्य, बल और वज्र 

के समान शरीर की दृढ़ता । कायसम्पत्‌ = शरीर की सम्पदाएँ हैं । 


सूत्रार्थ--रूप, लावण्य, बल और ब्रजवत्‌ शारीरिक पुष्टि-ये शरीर की 
सम्पदाएँ हैं । 


दर्शनीयः, कान्तिमान्‌, अतिशयबलो वञ्रसंहननश्चेति ॥46॥ 


योगी दर्शनीय, कान्तिमान्‌, अत्यन्त बलशाली और वज्र के समान सुदृढ़ 
अवयव-विन्यास युक्त हो जाता है । 


योगदीपिका 
इस सूत्र में 'कायसम्पत्‌' का स्वरूप बतलाया गया है । योगी का शरीर और 
मन जब निर्मल हो जाते हैं, इस स्थिति में उसका रूप लावण्य-युक्त बना रहता 
है। शरीर में बल, अंगों में वज्रवत्‌ दृढता तथा अलौकिक तेज का सन्निवेश होता 
है । उसकी आयु स्थिर हो जाती है । अवस्था के उतार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता 
है। कहा भी गया है--'न तस्य व्याधिर्न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं 


शरीरम्‌’ ॥ 
छन्दोबद्ध सार 
योगी का शरीर शोभा से, ओज-तेज से भर जाता । 
अंग वज्र ज्यों बन जाते हैं, तन में अतुलित बल आता ॥ 
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® इन्द्रियों की पाँच अवस्थाओं में संयम का फल ७ 
ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमादिन्द्रियजयः ॥47॥ 


शब्दार्थ--ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमात्‌ = ग्रहण, स्वरूप, 
अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्त्व में संयम करने से । इन्द्रियजय: = इन्द्रियों पर अधिकार 
प्राप्त होता है । 

सूत्रार्थ--ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्त्व--इन पाँचों 
अवस्थाओं में संयम करने से मन सहित इन्द्रियों पर अधिकार हो जाता है । 


सामान्यविशेषात्मा शब्दादिर्गराह्मः । तेष्विन्द्रियाणां वृत्तिरग्रहणम्‌ । न च 
तत्सामान्यमात्रग्रहणाकारम्‌ । कथमनालोचितंः स विषयविशेष इन्द्रियेण 
मनसानुव्यवसीयेतेति ? स्वरूपं पुनः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य सामान्य- 
विशेषयोरयुतसिद्धावयवभेदानुगतः समूहो द्रव्यमिन्द्रियम्‌ । तेषां तृतीयं रूप- 
मस्मितालक्षणोऽहङ्कारः । तस्य सामान्यस्येन्द्रियाणि विशेषाः । चतुर्थ रूपं 
व्यवसायात्मकाः प्रकाशक्रियास्थितिशीला गुणाः, येषामिन्द्रियाणि साहङ्का- 
राणि परिणामाः । पञ्चमं रूपं गुणेषु यदनुगतं पुरुषार्थवत्त्वमिति । पञ्चस्वेवे- 
तेष्विन्द्रियरूपेषु यथाक्रमं संयमंस्तत्र तत्र जयं कृत्वा पञ्जरूपजयादिन्द्रिय- 
जयः प्रादुर्भवति योगिनः ॥47॥ 


सामान्य और विशेषात्मक शब्दादि विषय 'ग्राह्म' हैं । उनमें इन्द्रियों की वृत्ति 
'ग्रहण' हे और वह (अहण) सामान्य मात्र का ग्रहणात्मक नहीं है; क्योंकि इन्द्रिय के 
द्वारा अगृहीत वह शब्दादि विशेष विषय मन के द्वारा कैसे जाना जा सकता है 
स्वरूप--प्रकाशात्मक बुद्धिसत् के सामान्य-विशेष रूपों के अपृथक्‌ सिद्ध अवयवों 
में अनुगत रहने वाला समूह इन्द्रिय नामक द्रव्य है । (अत: उस प्रकार का समूह 
द्रव्य ही इन्द्रिय का स्वरूप है) उनका (इन्द्रियों का) तृतीय रूप अस्मिता लक्षण 
अहंकार है, इन्द्रियगण सामान्य स्वरूप अस्मिता के विषय है । इन्द्रियो का चतुर्थ 
रूप निश्चयात्मक, प्रकाश क्रिया-स्थितिशील गुण जिनके परिणाम अहंकार सहित 
इन्द्रिया हें । पंचम रूप वह है जो त्रिगुणों मे अनुगत भोगापवर्ग रूप पुरुषार्थ है । 
इन्द्रियो के इन पाँचों स्वरूपो मे क्रमानुसार विजय पाने से योगी को इन्द्रियजय प्राप्त 
होता है । 


योगदीपिका 
जिस प्रकार पंचमहाभूतों की पाँच अवस्थाएँ है, वैसे ही इन दस इन्द्रियों तथा 
मन की भी पाँच-पाँच अवस्थाएँ हैं । पाँचों अवस्थाओ में क्रम से संयम करने से 
साधक इन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेता है । इनके पाँच स्वरूप इस प्रकार ह 


(000अदफण्णबन्रियोजग्ा मळी, पह, सत्रलेफयूल-अक्मू है] इस अवस्था 
में ये इन्द्रियाँ अपने सम्बन्धित विषयों को ग्रहण कर कार्यरत रहती हैं । देखना, सुनना 
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चखना, सूँघना, संकल्प-विकल्प आदि विषयों में क्रियाशीलता इनकी 'ग्रहण' 
अवस्था है । 


(2) स्वरूप-सामान्य रूप से इन्द्रियों का प्रकाशकत्व, जैसे नेत्रों का नेत्रत्व 
आदि स्वरूप कहलाता हे । मन और इन्द्रियों का स्वाभाविक स्वरूप जो स्वकार्य में 
विद्यमान रहता है और लक्षण (संकेत) से जानने में आता है, यह उनकी स्वरूप 
अवस्था है । 

(3) अस्मिता--यह मन तथा इन्द्रियों की सूक्ष्मावस्था है । इसी से मन सहित 
दसों इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है । 

(4) अन्वय-यह इनकी चौथी अवस्था है, जो अस्मिता से भी सूक्ष्म है 
मन सहित इन्द्रियों में जो सत्त्वगुण का प्रकाश या ज्ञान, रजोगुण की क्रियाशीलता 
और तमोगुण की स्थिति या जडता व्याप्त है, वह इनकी 'अन्वय' अवस्था है । 

(5) अर्थवत्त्व--अर्थवत्त्व का अर्थ प्रयोजन है । पुरुष को भोग प्रदान करना 
और तत्त्वज्ञान होने पर मुक्ति प्रदान करना इनका प्रयोजन है । यही इनका 'अर्थवत्त्व' 
है । मन और इन्द्रियाँ वासनाग्रस्त होकर जीव के भोग का साधन बनती है येही 
वैराग्य जगने पर तत्त्व ज्ञान की ओर उन्मुख कर पुरुष को मुक्ति का पथ भी दिखाती 
है । 


छन्दोबद्ध सार 
मरहण-स्वरूप-अस्मिता-अन्वय-अर्थवतत्व में संयम धार । 
मन के सहित इन्द्रियों पर हो जाता योगी का अधिकार | 
९७) 
® इन्द्रिय-जय से मिलने वाली सिद्धियाँ ७ 
ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ॥4 8॥ 
शब्दार्थ--तत: = उस इन्द्रिय-जय से । मनोजवित्वं = मन के सदृश गति । 


विकरणभाव: > शरीर के बिना भी विषयो के अनुभव की शक्ति । च = और । प्रधान 
जय: = प्रकृति पर अधिकार । 


सूत्रार्थ--पूर्वोक्त इन्द्रिय जय से साधक मन के समान वेगधारी हो जाता है। 


शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव कर सकता है और उसको प्रकृति पर विजय 
की सिंद्धि मिल जाती है । 


कायस्यानुत्तमो गतिलाभो मनोजवित्वम्‌ । विदेहानामिन्द्रियाणामभि 
प्रेतदेशकालजिषयप्लेक्षो,बृत्तिल्लाप्ो, बिकरणभाक/कव्र्वग्रकृतिचिकरवैशित्व॑ 
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प्रधानजय इति । एतास्तिस्रः सिद्धयो मधुप्रतीका उच्यन्ते । एताश्च करण- 
पञ्जकरूपजयादधिगम्यन्ते ॥48॥ 

काया के सर्वोत्तम गतिलाभ को 'मनोजवित्व' कहते हैं । शरीर-निरपेक्ष इन्द्रियो 
का इच्छित देश, काल तथा विषयों में व्यापार या चेष्टा करना ही 'विकरण भाव' नाम 
की सिद्धि है । सम्पूर्ण प्रकृति और उसकी विकृतियों पर स्वामित्व-प्राप्ति ही प्रधान 
जय' नाम की सिद्धि है । ये तीनों प्रकार की सिद्धियाँ 'मधुप्रतीका' संज्ञक सिद्धि कही 
जाती हैं । इन सिद्धियो का प्रादुर्भाव पाँचों इन्द्रियों के रूपों के जय से हो पाता है । 

योगदीपिका 

जब साधक मन सहित समस्त इन्द्रियों की पाँचों अवस्थाओं पर विजय प्राप्त 
कर लेता है, तब उसे तीन प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

(1) मनोजवित्व--स्थूल शरीर और इन्द्रियों के सहित मनोवेग से इच्छित 
स्थान पर पहुँच जाना “मनोजवित्व' सिद्धि है । यह ग्रहण-अवस्था में संयम का 
फल है । 

(2) विकरण भाव- स्थूल शरीर के बिना ही दूर देश में स्थित वस्तुओं 
को प्रत्यक्ष कर लेने की शक्ति को विकरण भाव' कहते हैं । जब योगी की महाविदेहा 
धारणा (योग. 3:43) सिद्ध हो जाती है, उस समय भी ऐसी ही शक्ति जाग्रत होती 
है । यह स्वरूपावस्था में संयम का फल है । 

(3) प्रधान जय--कार्य और कारण रूप में स्थित प्रकृति के सम्पूर्ण भेदों 
पर पूरा अधिकार हो जाना प्रधान जय' है । यह अस्मिता, अन्वय आर अर्थवत्त्व- 
अवस्था में संयम का फल है । यह संयम ही प्रकृतिलय कहलाता है । 

ये तीनों प्रकार की सिद्धियाँ ग्रहण-विषयक समाधि सिद्ध हो जाने पर अपने- 
आप मिल जाती हैं । 


छन्दोबद्ध सार 
इन्द्रिय जय का फल बतलाते तीन सिद्धियाँ आती । 
“मनोजवित्व' विकरण भाव' औ प्रधान विजय' कहलाती ॥ 
ष्छ 
& प्रकृति-पुरुष के भेद के ज्ञान का फल ७ 


सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं 
॥49॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitiz न्न और oundati मदै 
शब्दार्थ--सतत्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य = चित्ते और पुरुष के भेद को जानने 
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वाले को । सर्वभावाधिष्ठातृत्वम्‌ = समस्त भावों का स्वामित्व । च > और | 
सर्वज्ञातृत्वम्‌ = सर्वज्ञता (प्राप्त होती है) । 

सूत्रार्थ--चित्त और पुरुष के भेद को जानने वाले साधक को समस्त भावों 
का स्वामित्व और सर्वज्ञता प्राप्त होती है । 


निर्धूतरजस्तमोमलस्य बुद्धिसत्त्वस्य परे वैशारद्ये परस्यां वशीकार- 
संज्ञायां वर्तमानस्य सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्ररूपप्रतिष्ठस्य सर्वभावाधिष्ठा- 
तृत्वम्‌ । सर्वात्मानो गुणा व्यवसायव्यवसेयात्मकाः स्वामिनं क्षेत्रज्ञं प्रत्यशेष- 
दृश्यात्मत्वेनोपतिष्ठन्त इत्यर्थः । सर्वज्ञातृत्वं सर्वात्मनां गुणानां शान्तो- 
दिताव्यपदेश्यधर्मत्वेन व्यवस्थितानामक्रमोपारूढं विवेकजं ज्ञानमित्यर्थः 
इत्येषा विशोका नाम सिद्धिर्या प्राप्य योगी सर्वज्ञः क्षीणक्लेशबन्धनो वशी 
विहरति ॥49॥ 


रजोगुण और तमोगुण जन्य मलों से सर्वथा शून्य हो गये सत्त्वमय चित्त के 
उत्कृष्ट नैर्मल्य हो जाने पर परमवशीकारसंज्ञक विरक्त अवस्था में विद्यमान और सत्त्व 
और पुरुष के भिन्नताख्याति मात्र में प्रतिष्ठित चित्त वाले योगी को सम्पूर्ण वस्तुओं 
पर आधिपत्य प्राप्त हो जाता है । ज्ञानात्मक और ज्ञेयात्मक सभी प्रकार के गुण, 
स्वामी बने हुए जीव अर्थात्‌ इस योगी के प्रति सम्पूर्ण भोग्य पदार्थो के रूप में प्रस्तुत 
होते हैं । उस योगी को सर्वज्ञता की सिद्धि होती है अर्थात्‌ भूत, भविष्य और वर्तमान 
धर्मो के रूप में स्थित सभी रूपों वाले गुणों का बिना क्रम के अर्थात्‌ एक साथ विवेक 
जनित ज्ञान होता है । यह 'विशोका' नामक सिद्धि है, जिसकी उपलब्धि से सर्वज्ञ, 
क्षीण-क्लेश-बन्धन वाला योगी वशी बनकर विचरण करता है । 


योगदीपिका 

चित्त जब रजोगुण और तमोगुण जन्य मलों के धुल जाने पर निर्मल हो जाता 
है और उसमें मात्र सत्त्वगुण के ही संस्कार शेष रह जाते हैं, तब उस समय प्रकृति 
और पुरुष की भिन्नता का अनुभव करने वाली शुद्ध बुद्धि की ही सत्ता रह जाती है, 
इसी को विवेक ज्ञान कहते हैं । उत्कृष्ट वैराग्य को प्राप्ति होने पर साधक को 
सर्वभावाधिष्ठातृत्व' और 'सर्वज्ञातृत्व' सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । इस स्थिति में पहुँचे 
साधक को प्रकृति के सभी भावों पर स्वामित्व प्राप्त हो जाता है, और उसे भूत, 
वर्तमान और भविष्य विषयक सर्वज्ञता आ जाती है अर्थात्‌ वह सर्वज्ञ हो जाता है । 


छन्दोबद्ध सार 


रज-तमजन्य सकल मल धुलता, सत्त्व शेष रह जाता । 
००-्रकूब्िपुरप्ष,काव्भेड विबेकी'डराफेंजक है)त११००४०० USA 
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साधक का भावों पर सारे स्वामि-भाव छा जाता । 
त्रिकालज्ञता आती, योगी हे सर्वज्ञ कहाता ॥ 
९्छ 
७ साधना के अन्तिम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति ® 
तहैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌ ॥50॥ 
शब्दार्थ--तद्‌ वैराग्यात्‌ अपि = उस विशोका' नामक सिद्ध से भी वैराग्य 
होने पर । दोषबीजक्षये = दोषों के बीज विनष्ट हो जाने पर । कैवल्यम्‌ = कैवल्य 
प्राप्त होता है । 
सूत्रार्थ--'विवेकख्याति' से उत्पन्न “विशोका” नामक सिद्धि से भी वैराग्य हो 
जाने पर अविद्यादि क्लेश-बीजों के दग्ध हो जाने पर कैवल्य (मोक्ष) की प्राप्ति होती 
है । 
यदास्यैवं भवति क्लेशकर्मक्षये सत्त्वस्यायं विवेकप्रत्ययो धर्मः, सत्त्वं 
च हेयपक्षे न्यस्तं पुरुषश्ापरिणामी शुद्धोऽन्य; सत्त्वादिति । एवमस्य ततो 
विरज्यमानस्य यानि क्लेशबीजानि दग्धशालिबीजकल्पान्यप्रसवसमर्थांनि 
तानि सह मनसा प्रत्यस्तं गच्छन्ति । तेषु प्रलीनेषु पुरुषः पुनरिदं तापत्रयं न 
भुङ्क्ते । तदेतेषां गुणानां मनसि कर्मक्लेशविपाकस्वरूपेणाभिव्यत्तानां 
चरितार्थानां प्रतिप्रसवे पुरुषस्यात्यन्तिको गुणवियोगः कैवल्यम्‌ । तदा 
स्वरूपप्रतिष्ठा चितिशक्तिररेव पुरुष इति ॥50॥ 
जब क्लेशों और कर्माशय के क्षीण होने पर इस योगी को ऐसा ज्ञान होता है 
कि यह विवेकख्याति सत्त्व का धर्म है और बुद्धि सत्त्व भी हेय पक्ष में डाल दिया 
गया है । पुरुष अपरिणामी और शुद्ध है एवं सत्त्वगुण से सर्वथा भिन्न है । इस प्रकार 
उससे विरक्त होने वाले इस योगी के क्लेशों के जो बीज हैं, वे धान के दग्ध बीजों 
के सदूश अंकुरण में सर्वथा अक्षम हो जाते हें, वे मन के साथ ही लीन हो जाते 
हैं। उनके लीन होने पर पुरुष को पुनः त्रिविध ताप का अनुभव नहीं करना पड़ता 
हे । उस समय मन में स्थित, क्लेश कर्म-विपाक स्वरूप में परिणत गुणसमूह 
चरितार्थता के कारण प्रकृति में लीन होने से पुरुष का आत्यन्तिक गुण-वियोग हो 
जाता है, यही गुण-वियुक्ति ही 'कैवल्य' है । इस स्थिति में स्वरूप में प्रतिष्ठित पुरुष 
चितिशक्ति रूप ही होता है । 


योगदीपिका 


लक साधक की. समज्चात समाधि सिद्ध हो जाती है तो उसे विवेकख्याति से 
उत्पन्न विशोका' नाम की सिद्धि प्राप्त होती हे 1 उस समय सीके की हृदय शुद्ध 
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सत्त्वापूरित रहता है और सारी सिद्धियाँ उसके अधीन हुई रहती हैं । उसे प्रकृति-पुरुष 
विषयक भिन्नता का पूर्ण बोध हो चुका होता है । कैवल्याभिलाषी साधक सिद्धियो 
के आकर्षण में नहीं उलझता है, वह साधना के क्षेत्र में आगे बढ्ता है और 
विवेकख्याति को सत्त्वगुण का धर्म समझ कर उसे भी त्याग कर परवैराग्य की 
उच्चतम स्थिति में पहुँचकर गुणातीत हो जाता है उसके समस्त संस्कार दग्धबीज 
होकर अपनी अंकुरण क्षमता से शून्य हो जाते हैं । उसका चित्त अपने कारण प्रकृति 
में लीन हो जाता है । यह पुरुष का गुणों के साथ आत्यन्तिक वियोग है । यही साधना 
की परम उपलब्धि 'कैवल्य' है, जो निर्बीज समाधि का परिणाम है, जिसके आगे कुछ 
और पाना शेष नहीं रह जाता है । 


छन्दोबद्ध सार 


आती हे विवेकख्याति लाती है विशोका सिद्धि, 
साधक सकल सिद्धि-धाम बन जाता है । 
शुद्ध सत्त्वापूरित हृदय मध्य साधक के, 
प्रकृति-पुरुष भिन्नता का बोध आता है । 
किन्तु सिद्धियों के फेर में न पड़ योगी जब, 
आगे साधना में निज चरण बढ़ाता है । 
संस्कार बीज दग्ध होते गुणातीत बन, 
निर्बीज समाधि सिद्धि होती, मोक्ष पाता हे । 
® 
® सिद्धि में सावधानी की आवश्यकता ® 
स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गाद्‌ ॥51॥. 
शब्दार्थ-स्थानि-उपनिमन्त्रणे = उच्चस्थानीय निमन्त्रण पर । संगस्मया- 
करणम्‌ = आसक्ति और अभिमान नहीं करना चाहिए । पुन: = ऐसा करने से फिर । 
अनिष्टप्रसंगात्‌ = अनिष्ट हो जाने के प्रसंग के कारण (पतन को प्राप्त होता है) । 
सूतरार्थ--उच्चस्थानों---लोकपालों और देवताओं अथवा उच्चस्थानीय 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों, अधिकारियों आदि के द्वारा निमन्त्रित किये जाने पर आसक्ति और 
अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से योग-मार्ग में अनिष्ट होकर पतन 
हो सकता है । 


चत्वारः खल्वमी योगिनः--प्रथमकल्पिको मधुभूमिकः प्रज्ञाज्योति- 
रतिक्रान्तभावनीयश्चेति । तत्राभ्यासी प्रवृत्तमात्रज्योतिः प्रथमः । ऋतम्भूरप्रजञ 


द्वितीयः । “भूतिन्द्रियजयी तृतीथिभः संर्वध भावि भोवनीयेष षु कतरक्षाबन्धः 
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। चतुर्थो यस्त्वतिक्रान्तभावनीयस्तस्य चित्तप्रतिसर्ग 
एकोऽर्थः । सप्तविधाऽस्य प्रान्तभूमिप्रज्ञा । तत्र मधुमतीं भूमिं साक्षात्कुर्वतो 
ब्राहमणस्य स्थानिनो देवाः सत्त्वशुद्धिमनुपश्यन्तः स्थानैरुपनिमन्त्रयन्ते- 

"भो ! इहास्यतामिह रम्यतां, कमनीयोऽयं भोगः, कमनीयेयं कन्या, रसाय- 
नमिदं जरामृत्यू बाधते, वैहायसमिदं यानममी कल्पट्गुमाः पुण्या मन्दाकिनी, 
सिद्धा महर्षयः, उत्तमा अनुकूला अप्सरसो, दिव्ये श्रोत्रचक्षुषी, वञ्जोपमः 
कायः । स्वगुणैः -सर्वमिदमुपार्जितमायुष्मता । प्रतिपद्यतामिदमक्षयमजरम- 
मरस्थानं देवानां प्रियमि'ति । 
एवमभिधीयमानः सङ्गदोषान्भावयेत्‌ घोरेषु । संसाराङ्गारेषु पच्य- 
मानेन मया जननमरणान्धकारे विपरिवर्तमानेन कथञ्चिदासादितः क्लेश- 
तिमिरविनाशो योगप्रदीपः । तस्य चैते तृष्णायोनयो विषयवायवः प्रति- 
पक्षाः । स खल्वहं लब्धालोकः कथमनया विषयमृगतृष्णया वञ्जचितस्तस्थैव 
पुनः प्रदीप्तस्य संसाराग्नेरात्मानमिन्धनीकुर्यामिति । स्वस्ति वः स्वप्नोप- 
मेभ्यः कृपणजनप्रार्थनीयेभ्यो विषयेभ्य इत्येवं निश्चितमतिः समाधि 
भावयेत्‌ सङ्घमकृत्वा स्मयमपि न कुर्यादेवमहं देवानामपि प्रार्थनीय इति. । 
स्मयादयं सुस्थितम्मन्यतंया मृत्युना केशेषु गृहीतमिवात्मानं न भावयिष्यति । 
तथा चास्य च्छिद्रान्तरप्रेक्षी नित्यं यत्नोपचर्यः प्रमादो लब्धविवरः क्लेशानु- 
त्तम्भयिष्यति । ततः पुनर॑निष्टप्रसङ्गः, एवमस्य सङ्गस्मयावकुर्वतो भावितो- 
अर्थो दृढीभविष्यति । भावनीयश्चार्थोऽभिमुखीभविष्यतीति ।।51॥ 
योगी चार प्रकार के होते है--1. प्रथमकल्पिक, 2. मधुभूमिक, 3. 
प्रज्ञाज्योति, 4. अतिक्रान्तभावनीय । उनमें से प्रथम प्रकार का योगी अभ्यास करने 
वाला, तथा जिसको ज्योति प्रवृत्तमात्र हुई हो । द्वितीय योगी ऋतम्भरा परजञासम्पन, 
तृतीय वह जो कि भूतों एवं इन्द्रियों पर जय प्राप्त करने वाला, सम्पादित- 
असम्पादित सब विषयों में आत्मरक्षार्थ कृत-रक्षा-बन्ध विहित साधना अनुष्ठान आदि 
से युक्त है । चतुर्थ अतिक्रान्तभावनीय है, उसके चित्त के प्रलय का एक ही प्रयोजन 
शेष रहता है । इस योगी की सात प्रकार की प्रान्तभूमि प्रज्ञा होती है । 
उनमें से मधुमती भूमिका का साक्षात्कार करने वाले ब्राह्मण को सत्त्वबुद्धि को 
देखते हुए स्थान से सम्बद्ध देव, स्थानों के द्वारा निमन्त्रण करते हैं--श्रीमान्‌ं जी ! 
यहाँ बैठिए, यहाँ रमण कीजिए, यह भोग कामना करने योग्य है, यह कन्या सुन्दरी 
हैं, यह रसायन है जो जरा-मृत्यु को. दूर करता है । यह आकाशीय विमान है, यह 
कल्पवृक्ष है, यह पावन नदी है, सिद्ध महर्षि है, श्रेष्ठ अनुकूल अप्सराएँ हैं, दिव्य 
श्रोत्र एवह ्वरके वसमा क्रा ढै. ० हराए सहसा, हित है, यह 


देवताओं के लिए प्रिय, अनश्वर, अजर, अमर स्थान हे । इसे आप प्राप्त करें । 
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इस प्रकार कहा जाता हुआ योगी संग (आसक्ति) दोषों की भावना करे-- 
“भीषण संसार रूप अंगारों से दह्ममान, जन्म-मरण के अन्धकार में पड़ने वाले मैंने 
क्लेशान्धकार को विनष्ट करने वाले योगप्रदीप को किसी प्रकार से प्राप्त किया है । 
तृष्णा को उत्पन्न करने वाले ये विषय वायु उसके विरोधी हैं । अब वह में प्राप्त 
प्रकाश वाला इस विषय मृगतृष्णा से वंचित होकर पुनः किस प्रकार अपने को 
प्रज्वलित संसाराग्नि का इन्धन बनाउँ” । हे हीन जनों द्वारा अभिलषित स्वप्न तुल्य 
विषयो 'तुम्हार भला हो' इस प्रकार सुस्थिर बुद्धि होकर योगी समाधि का अभ्यास 
करे । 

संग (आसक्ति) त्यागोपरान्त (इस प्रकार का) स्मय भी (आत्मप्रशंसा का भाव 
भी) नहीं करना चाहिए कि मैं तो देवों का भी प्रार्थनीय हुआ हूँ” । गर्ववशात्‌ अपने 
को सुस्थित समझने के कारण व्यक्ति अपने को मृत्यु के द्वारा (वधार्थ) पकड़े गये 
बालों वाला नहीं समझेगा । अत: छिद्रान्वेषी प्रमाद, जो कि प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक दूर 
'किये जाने योग्य है, वह अवसर पाकर क्लेशों को उभारेगा । ऐसा होने पर पुनः 
अनिष्ट का प्रसंग आ जायेगा । इस प्रकार संग (आसक्ति) और स्मय (गर्व या 
आत्मश्लाघा) न करने से योगी का चिन्तित विषय सुदृढ होगा और सम्पादनीय पदार्थ 
(समाधि) समक्ष आयेगा । 


योगदीपिका 
जब साधक साधना में आगे बढ़ने लगता है, तब विघ्नरूप में विषयों के 
प्रलोभन और सिद्धि से प्राप्त अहंकार उसे डिगा सकता है, ऐसी स्थिति में अत्यन्त 
सावधानी को आवश्यकता है, न तो प्रलोभनो में पड़कर ध्येय-च्युत होना चाहिए और 


न प्रलोभनों से ॥ अडिग रहने पर तद्विषयक अभिमान ही करना चाहिए, क्योंकि ये 
दोनों साधना में अनिष्ट बनकर साधक का पतन कर देते हैं । 


छन्दोबद्ध सार 
` सावधान साधक रहे जब हो जाये सिद्ध । 
उसे प्रलोभन, अहंकार दोनों कर सकते विद्ध ॥ 
उच्चस्थानीय उसे देकर सम्मान डिगाते । 
भाँति-भाँति के आकर्षण दिखलाकर उसे लुभाते ॥ 
अस्तु सिद्ध साधक उनके बहकावे में न आये । 
अहंकार मत करे कहीं पर, आगे बढ़ता जाये ॥ 
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७ क्षण और उसके क्रम में संयम का फल - विवेकज ज्ञान ७ 
क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥52॥ 


शब्दार्थ-क्षणतत्‌ क्रमयोः = क्षण और उसके क्रम में । संयमात्‌ = संयम 
करने से । विवेकजं ज्ञानम्‌ = विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है । 

सूत्रार्थ--क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता 
है । 

यथापकर्षपर्यन्तं द्रव्यं परमाणुरेबं परमापकर्षपर्यन्तः कालः क्षणः । 
यावता वा समयेन चलितः परमाणुः पूर्वदेशं जह्यात्‌ उत्तरदेशमुपसम्पद्येत स 
कालः क्षणः । तत्प्रवाहाविच्छेदस्तु क्रमः । क्षणतत्क्रमयोर्नास्ति वस्तुसमाहार 
इति बुद्धिसमाहारो मुहू्ताहोरात्रादयः । स खल्वयं कालो वस्तुशून्यो बुद्धि- 
निर्माणः शब्दज्ञानानुपाती लौकिकानां व्युत्थितदर्शनानां वस्तुस्वरूप इवाव- 
भासते । क्षणस्तु वस्तुपतितः क्रमावलम्बी, क्रमश्च क्षणानन्तर्यात्मा । तं 
कालविदः 'काल' इत्याचक्षते योगिनः । न च द्वौ क्षणो सह भवतः । क्रमश्च 
न द्वयोः सहभुवोरसम्भवात्‌, पूर्वस्माहुत्तरभाविनो यदानन्तर्यं क्षणस्य स 
क्रमः, तस्माद्वर्तमान एवैकः क्षणो न पूर्वोत्तरक्षणाः सन्तीति । तस्मान्नास्ति 
तत्समाहारः । ये तु भूतभाविनः क्षणास्ते परिणामान्विता व्याख्येयाः । 
तेनैकेन क्षणेन कृत्स्नो लोकः परिणाममनुभवति । तत्क्षणोपारूढाः खल्वमी 
धर्माः । तयोः क्षणतत्क्रमयोः संयमात्तयोः साक्षात्करणम्‌ । ततश्च विवेकजं 
जञानं प्रादुर्भवति ॥52॥ 

जिस प्रकार छोटे-से-छोटा द्रव्य परमाणु कहा जाता है, उसी प्रकार छोट-से- 
छोटा काल का अंश क्षण कहलाता है अथवा जितने समय में एक परमाणु चल कर 
पहले वाले स्थान को छोड़े और बाद वाले स्थान पर पहुँचे, वह समय 'क्षण' है । 
उन क्षणों का अविच्छिन्न प्रवाह 'क्रम' कहा जाता है । क्षण और उनके क्रम का वस्तु 
रूप में संग्रह नहीं होता, अस्तु मुहूर्त, अहोरत्रादि बुद्धिगृहीत हैं । वह यह. 
अवास्तविक काल-बुद्धि द्वारा निर्मित, शब्दज्ञान के पीछे चलने वाला, लौकिक 
असमाहित जनों को वस्तु स्वरूप के समान प्रतीत होता है । 

क्षण तो वास्तविक एवं क्रम का आश्रय होता है । क्रम' क्षणों का अव्यवहित 
स्वरूप है । कालवेत्ता योगिजन उसको 'काल' ऐसा कहते हैं । दो क्षण एक साथ 
उपस्थित नहीं होते हे और दो क्षणों का क्रम भी एक साथ नहीं होता है। दो क्षणों 
की एक साथ उपस्थिति असम्भव होने से पूर्वक्षण से उत्तर क्षण का जो व्यवधान 
रहित सम्बन्ध है, वह 'क्रम' है । इसलिए वर्तमान ही एक क्षण होता है, पूर्व एवं 
उत्तर क्ष -नहीपहोसेऽछे।^इसलिए हलका संग्रह मह होतय है. गो, तु «और भावी 
क्षण हैं, वे परिणाम में अन्वित कहे जाने चाहिए । उस एक वर्तमान क्षण के द्वारा 
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समस्त लोक परिणाम का अनुभव करता है । वे धर्म उस क्षण पर आरूढ़ हैं। उन 
क्षण एवं उनके क्रमों में संयम से उन क्षण एवं क्रमों का साक्षात्कार होता हं । उससे 
विवेकजन्य ज्ञान प्रादुर्भूत होता है । 


योगदीपिका 
जैसे द्रव्य की सूक्ष्मतम इकाई 'परमाणु' है, वैसे ही काल की सूक्ष्मतम इकाई 
क्षण' है । उसका एक के बाद दूसरे का जो प्रकट होने का नैरन्तर्य (सिलसिला) 
है, उसी का नाम 'क्रम' है । यही “क्रम' परिवर्तन का मूल है । दिन-रात, वर्ष, कल्प 
इसी 'क्रम' का परिणाम है । साधक जब काल-क्रम में संयम करता है, तब उसे 
विदित होता है कि प्रकृति में निरन्तर परिवर्तन चल रहा है और पुरुषतत्त्त उस 
परिवर्तन से अछूता स्थिर है । इस क्रम' में संयम के फलस्वरूप उसे जो तत्त्वज्ञान 
होता है, वह 'विवेकज ज्ञान' है । इस विवेकजन्य ज्ञान से प्रकृति-पुरुष में अन्तर 
दिखाने वाला आत्मज्ञान उत्पन्न होता है, जो निर्विकल्प समाधि और कैवल्य-प्राप्ति 
तक साधक को पहुँचाने का साधन बनता है । 


छन्दोबद्ध सार 
चलता अटूट सिलसिला कालचक्र का जो, 
परिवर्तन बनकर समक्ष आता है । 
कल का जो सूक्ष्मतम अंश माना जाता क्षण' 
उसका अटूट सिलसिला जो दिखाता है । 
वही कहा जाता क्षण-क्रम', उसी 'क्रम' पर 
समाहित योगी जब संयम जमाता है । 
आता है विवेकजन्य ज्ञान शुचि मोक्षप्रद 
जिसके द्वारा योगी कैवल्य को पाता है । 
ww 
तस्य विषयविशेष उपक्षिप्यते 
उस (विवेकज ज्ञान) का विषय विशेषत: उदाहृत किया जाता है । 
® सूक्ष्म रहस्य-ज्ञान में 'विवेकज-ज्ञान' ही सक्षम है ७ 
जातिलक्षणदेशैरन्यताऽनवच्छेदात्‌ 
तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः ॥53॥ 


शब्दार्थ जाविलकपाद्रेशै हर जाति तक्मे एकए्यता- 


ऽनवच्छेदात्‌ = भेदन नहीं किया जा सकता, इस कारण । तुल्ययोः = दो समान 


| 
| 
| 
| 
| 
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प्रतीत होने वाली वस्तुओं का । तत: = उस (विवेकज्ञान) से । प्रतिपत्ति: = निश्चय 
होता है । 

सूत्रार्थ--जाति, लक्षण, देश से समान प्रतीत होने वाली दो वस्तुओं में भेद 
का ज्ञान न होने से उस विवेकज ज्ञान के द्वारा उन दोनों वस्तुओं में क्या विशेष अन्तर 
है, यह ज्ञान हो जाता है । 


तुल्ययोर्देशलक्षणसारूप्ये जातिभेदोऽन्यताया हेतुर्गौरियं वडवेयमिति । 
तुल्यदेशजातीयत्वे लक्षणमन्यत्वकरं-कालाक्षी गौः, स्वस्तिमती गौरिति । 
ऽन्यत्वकरः--इदं पूर्वमिदमुत्तर- 
मिति । यदा तु पूर्वमामलकमन्यव्यग्रस्य ्ञातुरुत्तरदेश उपावर्त्यते, तदा 
तुल्यदेशत्वे पूर्वमेतदुत्तरमेतदिति प्रविभागानुपपत्तिः । असन्दिग्धेन च तत्त्व- 
ज्ञानेन भवितव्यमित्यत इदमुक्तं ततः प्रतिपत्तिर्विवेकजज्ञानादिति । कथम्‌ ? 
पूर्वामलकसहक्षणो देश उत्तरामलकसहक्षणदेशाद्ध्रन्नः । ते चामलके स्व- 
देशक्षणानुभवभिन्ने । अन्यदेशक्षणानुभवस्तु तयोरन्यत्वे हेतुरिति । एतेन दृष्टा- 
न्तेन परमाणोस्तुल्यजातिलक्षणदेशस्य पूर्वपरमाणुदेशसहक्षणसाक्षात्करणा- 
ठुत्तरस्य परमाणोस्तद्देशानुपपत्तावुत्तरस्य. तद्देशानुभवो भिन्नः सहक्षणभेदा- 
त्तयोरीश्वरस्थ योगिनोऽन्यत्वप्रत्ययो भवतीति । अपरे तु वर्णयन्ति येऽन्त्या 
विशेषास्तेऽन्यताप्रत्ययं कुर्वन्तीति । तत्रापि देशलक्षणभेदो मूर्तिव्यवधि- 
जातिभेदश्चान्यत्वहेतुः । क्षणभेदस्तु योगिबुद्धिगम्य एवेति । अत उक्तम्‌ 
“मूर्तिव्यवधिजातिभेदाभावान्नास्ति मूलपृथक्त्वमि ति वार्षगण्यः ॥53॥ 


दो सदृश पदार्थो में आधारभूत देश और रूप-रंगादि लक्षण समान होने पर 
उनकी भिन्नता का बोधक जाति होती है, जैसे-यह गाय है, यह घोड़ी है । देश और 
जाति समान होने पर लक्षण से भेद होता है; जैसे--काली आँख वाली गाय और 
स्वस्तिक चिह्न वाली गाय । जाति और लक्षण के समान होने पर दो आँवलों की 
भिन्नता का बोधक देशगत भिन्नता होगी, जैसे यह पूर्व की ओर स्थित आँवला है 
और यह उत्तर की ओर स्थित आँवला है । (पहले पीछे के दो आँवलों में) जब पहले 
आँवले के ज्ञाता व्यक्ति के अन्यमनस्क होने पर अर्थात्‌ ज्ञाता से छिपागर पीछे वाले 
आँवले के देश में अर्थात्‌ पीछे वाला ऑवला जहाँ था वहाँ उपस्थापित किया जाये, 
तो यह पहला है, यह पिछला है, ऐसा जो भेद-ज्ञान होता है, वह तुल्य देश के 
कारण साधारणतया नहीं होता; पर तत्त्वज्ञान को सदैव असन्दिग्ध ही होना चाहिए । 
इसलिए (सूत्रकार के द्वारा) यह कहा गया है कि प्रतिपत्ति अर्थात्‌ विवेकज ज्ञान' से 
ही (उन आँवलों की भिन्नता की) जानकारी होती है । यह भिन्नत्व ज्ञान विवेकज 
ज्ञान' से्क्योप्हेन्मांता है0८पूर्ववर्तीआँतलोके मा केस वाला डेश उत्तरवर्ती 
आँवलों के साथ के क्षणो वाले देश से भिन्न हे और वे आँवले अपने-अपने देशों 
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के अनुभवों के कारण भिन्न हैं । अन्य देशों के क्षणों का अनुभव ही उन दोनों 
(आँवलों) के अन्यत्व में हेतु हे । इस दृष्टान्त से परमाणु के समानजाति, समान- 
लक्षण, सम्नानदेश वाले परमाणु का पूर्ववर्ती परमाणु के देश के साथ वाले क्षणों 
का साक्षात्कार होने से उत्तरवर्ती परमाणु का वह पूर्व देश न होने पर उत्तर देश का 
क्षणो के साथ वाला अनुभव भित्र होता है, साथ वाले क्षणों का भेद होने से उन दोनों 
परमाणुओं के भिन्नत्व की जानकारी विवेकज ज्ञान सम्पन्न योगी को हो जाती है । 

अन्य लोग अर्थात्‌ वैशेषिक-मतानुयायी तो कहते हैं कि 'परमाणु' में रहने 
वाले जो अन्तिम विशेष' नामक पदार्थ हैं, वे ही भिन्नता को उत्पन्न करते हैं । किन्तु 
वहाँ भी उन परमाणुओं में भी पहले कहे गये देश-भेद, लक्षण-भेद, मूर्ति (अवयव- 
सन्निवेश) भेद, व्यवधान-भेद और जाति-भेद अन्यत्व में हेतु है । सूक्ष्मतम क्षणगत 
भेद तो योगी की बुद्धि द्वारा ही जाना जा सकता है । इसलिए आचार्य वार्षगण्य ने 
कहा है कि मूर्ति, व्यवधान, जातिभेद के न होने से मूल प्रकृति में पृथक्त्व नहीं होता 
है । 


योगदीपिका 
पदार्थो के स्वरूप का भेद बताने वाले तीन कारण हैं--जाति, लक्षण और 
देश । 
(1) जाति-एक ही स्थान में गाय और घोड़ी खड़ी हो तो उनका भेदक 
जाति होगा । आकार, रूप, रंग कुछ समान वैशिष्ट्य यह पहचान कर देंगे कि यह 
गाय है और यह घोड़ी है । 


(2) Re लक्षण--एक ही जाति की कई गायें हो तो उनका भिन्नत्व ज्ञान उनके 
कुछ लक्षणों से होगा । जैसे--काली गाय, लाल गाय, चितकबरी गाय । ` 

(3) देश पूर्वी, पश्चिमी, भारतीय, जापानी, चीनी आदि देशस्थानगत 
पहचान के रूप में जाना जाता है । 

सामान्यतया उक्त तीनो भेदो का ज्ञान कथित आधार पर कर लिया जाता है 
किन्तु सूक्ष्म को परख इनमें न हो सकेगी । जिन वस्तुओं का ज्ञान उक्त तीनों माध्यमों 
से नहीं हो पाता, उनके भिन्नत्व ज्ञान के लिए 'विवेकजज्ञान' की आवश्यकता है । 
जैसे प्रकृति-पुरुष के भेद का ज्ञान विवेकजज्ञान से ही सम्भव है । 


छन्दोबद्ध सार 
जाति-लक्षण-देश आदि के साधन को अपना कर। | 
“नीर की भेद वलुम सित उन्ही Fe USA 
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किन्तु जहाँ ये तीनों साधन काम नहीं कर पाते । 
गृढु ज्ञान के हेतु विवेकजज्ञान' सिद्ध अपनाते ॥ 
९90 
७ साधना की चरम उपलब्धि - विवेकज ज्ञान ७ 
तारकं सर्वविषयं सर्वथाविषयमक्रमं चेति 
विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥54॥ 

शब्दार्थ--तारकम्‌ = संसार-सागर से तारने वाला । सर्वविषयम्‌ = सबको 
जानने वाला । सर्वथाविषयम्‌ = सब प्रकार से जानने वाला । अक्रमम्‌ = बिना क्रम 
के (पूर्वापर) जानने वाला है । विवेकजम्‌ = विवेकजनित ज्ञान है । 

सूत्रार्थ--वह विवेकजनित ज्ञान संसार-सागर से पार लगाने वाला । सबको 
सब प्रकार से जानने वाला, बिना क्रम के एक साथ जानने वाला है । 

तारकमिति स्वप्रतिभोत्थमनौपदेशिकमित्यर्थः । सर्वविषयं नास्य 
किञ्जिदविषयीभूतमित्यर्थः । सर्वथाविषयमतीतानागतप्रत्युत्पन्न॑ सर्व सर्वथा 
जानातीत्यर्थः । अक्रममित्येकक्षणोपारूढं सर्व सर्वथा गृह्णातीत्यर्थः । एतद्ठि- 
वेकजं ज्ञानं परिपूर्णम्‌ । अस्यैवांशो योगप्रदीपो मधुमतीं भूमिमुपादाय 
यावदस्य परिसमाप्तिरिति ॥54॥ 

“तारक? शब्द का अर्थ यह है कि वह ज्ञान जो योगी की अपनी प्रतिभा से 
उत्पन्न हो; किसी के उपदेश, शिक्षणःप्रशिक्षणादि से उत्पन्न न हुआ हो । “सर्व विषय’ 
का अर्थ है कि कोई पदार्थ इसका अविषय नहीं होता है अर्थात्‌ सभी पदार्थ इसके 
विषय होते हैं । “सर्वथा विषय' का अर्थ है कि अतीत, अनागत, वर्तमान सबको 
सम्पूर्ण रीति से जानता है । 'अक्रम' का तात्पर्य यह है कि एक ही क्षण में उपस्थित 
सभी वस्तुओं को पूरी तौर से ग्रहण कर लेता है । यह 'विवेकज ज्ञान' सर्वथा परिपूर्ण 
होता है । “मधुमती भूमिका' या ऋतम्मरा परज्ञावस्था से लेकर जहाँ तक इस (योग 
प्रदीप) की परिसमाप्ति है, वहाँ तक रहने वाला वह योगप्रदीप इसी 'विवेकज ज्ञान' 
का अंशस्वरूप है । 


योरादीपिका 
पूर्वोक्त विवेकज ज्ञान की विशेषता बतायी जा रही है । विवेकज ज्ञान चार 
लक्षणों वाला है-- 
(1) तारकम्‌- बिना बाह्य निमित्त के अपनी प्रभा से स्वयं उत्पन्न होने वाला 
हे । यह गान सोम की“उसन्करके'वेविश्य-प्रेदायकै होमे“से"सँसीर सागर से 
पार लगाने वाला है । 
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(2) सर्वविषयम्‌--महदादि पर्यन्त समस्त तत्त्वो को अपना विषय बनाने 
वाला है । 

(3) सर्वथाविषयम्‌--समस्त तत्त्वों को, सभी अवस्थाओ में स्थूल-सृक्ष्म 
आदि भेद से उनके तीनों परिणामों सहित सब प्रकार से विषय कराने वाला है । 

(4) अक्रमम्‌- क्रम की अपेक्षा न करके सम्पूर्ण को क्षण भर में अपने ज्ञान 
का विषय बना लेने वाला अर्थात्‌ एक साथ ही जान लेने में सक्षम हे । यह ज्ञान 
की अन्तिम स्थिति है । इससे ऊंची अन्य कोई अवस्था नहीं है । 


छन्दोबद्ध सार 
सबसे ऊंचा सर्वोत्तम यह कथित विवेकज ज्ञान । 
भवसागर से पार लगाने हेतु श्रेष्ठ जलयान ॥ 
इसको सीमा में सब कुछ, करता कैवल्य प्रदान । 
एक साथ सारे रहस्य इससे मिल जाते जान ॥ 


® 
प्राप्तविवेकजज्ञानस्याप्राप्तविवेकजज्ञानस्य वा-- 


विवेकज ज्ञान को प्राप्त करने वाले अथवा विवेकज ज्ञान न प्राप्त करने वाले 
को (भी) 
® बुद्धि और जीवात्मा की साथ-साथ शुद्धि 
'कैवल्य' का कारण बनी ® 


सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति ॥55॥ 
शब्दार्थ--सत्त्वपुरुषयो: = बुद्धि और पुरुष इन दोनों की । शुद्धिसाम्ये = जब 
समान भाव से शुद्धि हो जाती है (तब) । कैवल्यम्‌ = 'कैवल्य' होता है । 


सूत्रार्थ--रज-तम से मलिन बुद्धि और आसक्ति पूर्ण पुरुष-ये दोनों जब 
समान रूप से शुद्ध हो जाते हैं, तब 'कैवल्य' की प्राप्ति हो जाती है । 


यदा निर्धूतरजस्तमोमलं बुद्धिसत्त्वं पुरुषस्यान्यताप्रत्ययमात्राधिकारं 
दग्धक्लेशबीजं भवति, तदा पुरुषस्य शुद्धिसारूप्यमिवापन्नं भवति । तदा 
पुरुषस्योपचरितभोगाभावः शुद्धिः । एतस्यामवस्थायां कैवल्यं भवती श्वर- 
स्यानीश्वरस्य वा विवेकजज्ञानभागिन इतरस्य वा । न हि दग्धक्लेशबीजस्य 
ज्ञाने पुनरपेक्षा काचिदस्ति । सत्त्वशुद्दिद्वारेणैतत्समाधिजपैश्चर्यञ्ञ ज्ञानं 
चोपक्रान्हत, ॥परमार्धतस्र्तु..ज्ानाददर्शनं, निठर्तत्रे);तस्मित्रिदवक्ते,स5सन्त्युत्तरे 
क्लेशाः । क्लेशाभावात्कर्मविपाकाभावः । चरिताधिकाराश्चैतस्यामवस्थायां 


विभूतिपादस्तृतीय: 26] 


गुणा न पुरुषस्य दृश्यत्वेन पुनरुपतिष्ठन्ते । तत्पुरुषस्य कैवल्यम्‌ । तदा पुरुषः 
स्वरूपमात्रज्योतिरमलः केवली भवति ॥55॥ 


इति श्रीपातञ्जले सांख्यप्रवचने योगशास्त्रे श्रीमद्व्यास- 
भाष्ये विभूतिपादस्तृतीयः ॥3॥ 


थुना 


जिस समय बुद्धि सत्त्व, रजस्‌ तथा तमो मल से रहित पुरुष के गुणभिन्नत्व 
ख्यातिमात्रक्रिया से युक्त, दग्धक्लेश बीज होता है, तब वह शुद्धता के कारण पुरुष 
के समान होता है । तब उपस्थित भोगों का अभाव पुरुष की शुद्धि कही जाती है । 
इस स्थिति में ईश्वर अथवा अनीश्वर, विवेकज ज्ञान युक्त अथवा विवेकज ज्ञान हीन 
सभी का कैवल्य' होता है । क्लेशबीज दग्ध होने पर ज्ञानोत्पत्ति के विषय में कोई 
अपेक्षा नहीं रहती है । बुद्धि की शुद्धि के माध्यम से समाधिजन्य ऐश्वर्य और ज्ञान 
कथित है । वस्तुत: ज्ञान से अज्ञान निवृत्त हो जाता है । उस अज्ञान के निवृत्त हो 
जाने पर अज्ञान पर आधारित अस्मितादि क्लेश नहीं रह जाते हैं । क्लेशाभाव से 
कर्मविपाक का अभाव हो जाता है ओर उस अवस्था में तीनौं गुण चरिताधिकार 
अर्थात्‌ भोगापवर्ग के कृत्य को सम्पादित कर चुके होते हें । इस प्रकार कृत-कृत्य 
हुए सत्त्वादि तीनों गुण पुरुष के दृश्य या भोगरूप में पुनः उपस्थित नहीं होते हैं । 
वही पुरुष का कैवल्य या मोक्ष है । उस दशा में पुरुष स्वरूपमात्र ज्योति वाला अर्थात्‌ 
पा में प्रकाशित गुणत्रय रूप मल से रहित निर्मल तथा केवली (मुक्त) हो जाता 
। 


योगदीपिका 

रजोगुण और तमोगुण के विक्षेप से रहित बुद्धि अत्यन्त निर्मल होकर अपने 
कारण प्रकृति में विलीन हुए पुरुष को शुद्ध आत्मतत्त्व कौ अनुभूति की अवस्था में 
पहुंचा देती है और उधर पुरुष भी स्वरूपानुभव को भूमिका में सुस्थित होकर प्रकृति 
के अज्ञान कृत सम्बन्ध से विमुक्त पूर्ण निर्मल हो जाता है । इस प्रकार जब दोनों 
की समभाव से शुद्धि हो जाती है, तब किवल्य' मिलता है । वह चाहे किसी भी 
निमित्त से, किसी भी प्रकार से क्यों न हो । यह स्मर्तव्य है कि प्रकृति-पुरुष का संयोग 
भौतिक तत्वों की भाँति घटित नहीं हुआ, बल्कि अविद्या के कारण मिथ्या प्रतीति 
रूप में हुआ । विवेकज ज्ञान से जब यह मिथ्या प्रतीति हट गयी, पुरुष अपने स्वरूप 
में प्रतिष्ठित हो गया । यही साधक की 'कैवल्यावस्था' है । 


छन्दोबद्ध सार 


८८) छस्नु तुमस्‌ की मैल छेट बा बन गयी निर्मल । 
70. [8 cademy, Jammmu. Digitizi अम्र 
आत्मज्ञान मिल गया, पुरुष की मल विक्षेप Th 
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दोनों हुए समान भाव से शुद्ध, सुखद क्षण आया । 
आत्मज्ञान में हुआ प्रतिष्ठित पुरुष मोक्ष को पाया ॥ 


विशेष--सिद्धियों की वैज्ञानिकता पर विचार करें तो कह सकते हैं कि मनुष्य 
के मस्तिष्क में अपार शक्तियों का खजाना भरा है । आधुनिक विज्ञान ने एक स्वर 
से स्वीकार कर लिया है कि मनुष्य के मस्तिष्क का तीन से पाँच प्रतिशत अभी तक 
खुल सका है । शेष 97 या 95 प्रतिशत अभी बन्द ही है । योगाभ्यास से प्राण वायु 
के ऊर्ध्वारोहण से शुद्ध रक्त और प्राणवायु मस्तिष्क में पर्याप्त मात्रा में पहुँचती है, 
जिनसे मस्तिष्क की कोशिकाएँ पोषित होकर सबल बनती हैं । समाधि जो एकाग्रता 
की चरम अवस्था है, उस गूढ़ शक्ति को जगाती है, जो मनुष्य को सामान्य से विशेष 
बनाकर सिद्ध बना देती है । योग साधना का विषय है, किन्तु उसे एक विज्ञान मानकर 
प्रयोग भी अपेक्षित है । इससे आश्चर्यजनक परिणाम समाने आ सकते हैं । श्रद्धा- 
विश्वास-लगन और निरन्तर अभ्यास की आवश्यकता है । प्रयोगों के सार्वजनिक पुष्ट 
प्रकाशन से योग के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ेगी, जो एक विलक्षण बात होगी । 


> 
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अथ कैवल्यपादश्चतुर्थः 


पहले पाद में प्रधानतया समाधि के स्वरूप का वर्णन है, इस कारण उसे 
'समाधिपाद' कहते हैं । दूसरे में सामान्य साधकों के हितार्थ प्रधानतापूर्वक समाधि 
के साधनों क्रियायोग का वर्णन है, इस कारण उसे 'साधनपाद' कहते हे । तीसरे में 
प्रधानतया प्राप्त होने वाली नाना प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है, अतः उसे 
'विभूतिपाद' कहते हैं । इन तीनों पादों में प्रसंगानुसार कैवल्य की चर्चाएँ हुई हैं 
किन्तु विवेचन नहीं हुआ है, इसी कारण चौथे पाद का आरम्भ किया जा रहा है | 
इसमें 'कैवल्य' का विशेष वर्णन हुआ है, इसीलिए इसका नाम 'केवल्यपाद' रखा 
गया है । 

७ जन्म, औषधि, मन्त्र, तप, समाधि-जन्य सिद्धियाँ ७ 
जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः ॥1॥ 


शब्दार्थ--जन्म-औषधि-मन्त्र-तपः-समाधिजाः = जन्म, औषधि, मन्त्र, तप 
और समाधि से । सिद्धयः = सिद्धियाँ उत्पन्न होती है । 

सूत्रार्थ -जन्म, औषध, मन्त्र, तप और समाधि से उत्पन्न होने वाली सिद्धियो 
का उल्लेख इस सूत्र में किया गया है । 

देहान्तरिता जन्मना सिद्धिः, ओषधिभिरसुरभवनेषु रसायनेनेत्येव- 
मादि, मन्त्रैराकाशगमनाणिमादिलाभः, तपसा सङ्कल्पसिद्धः कामरूपी 
यत्र तत्र कामग इत्येवमादि । समाधिजाः सिद्धयो व्याख्याताः ॥1॥ 

देहान्तर जन्म के द्वारा होने वाली सिद्धि जन्मजा' सिद्धि कही जाती है । आसुर 
लोकों में औषधियों से अर्थात्‌ रसायन आदि से इस प्रकार की सिद्धि होती है । मन्त्रो 
से आकाश में गमन और अणिमादि सिद्धियो की प्राप्ति होती है । तप से संकल्प 
की सिद्धि होती हे, जिससे यथेछ रूप-धारण और यथाभिलषित स्थानों में पहुँचने 
आदि की सामर्थ्य से सम्बन्धित सिद्धि होती है । समाधिजन्य सिद्धियाँ विभूतिपाद में 
बतायी जा चुकी हैं । 


योगदीपिका 
शरीर, मन, इन्द्रियो में विलक्षण चामत्कारिक शक्ति का आ जाना सामान्य रूप 


से सिद्धि है । तीसरे पाद में जिन सिद्धियों की चर्चा है, वे समाधि के अतिरिक्त जन्म, 
ओषधि,तमुन,सर,तुप,से भी पायी जा सकती हैं । इनका वर्णन इस प्रकार है-- 


skrit Academy, Jammmu. “पु ized by or पकाए वतैमान 
वतमान जीवन 


(1) जन्म से होने वाली सिद्धि--पूर्व जन्म को साधनाए 
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को प्रभावित करती है । एक जन्म की साधना दूसरे जन्म में भी क्रियाशीलता दिखती 
है । इसे 'भवप्रत्यय' कहते हैं, जिसका वर्णन 'समाधिपाद' के उन्नीसवें सूत्र में किया 
गया है । ऐसी सिद्धि को 'जन्मजा सिद्धि" कहते हैं । शुकदेव, कपिल आदि ऋषि- 
महर्षियों को जन्मना सिद्धियाँ प्राप्त थीं । 

(2) औषधि से सिद्धि- सिद्धिदायिनी औषधियाँ भी होती हैं, जिनके सेवन 
से कायाकल्प हो जाता है । रासायनिक प्रयोगों से ऐसा संभव है । आयुर्वेद में ऐसे 
रसायनों की चर्चा है, जिनसे शरीर में आरोग्य, आयुष्य और नवयौवन आने तक की 
चर्चा मिलती है । च्यवनप्राश से च्यवन ऋषि वृद्ध से युवा हो गये थे, यह सुप्रसिद्ध 
है । इसे 'औषधिजा' सिद्धि कहते हैं । 

(3) मन्त्र से सिद्धि--जब मनुष्य विलक्षण सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए 
किसी मन्त्र का विधिवत्‌ अनुष्ठान करता है, तब उससे भी शरीर, इन्द्रियो और चित्त 
में विलक्षण शक्ति का प्रदुर्भाव होता है । इसे 'मन्त्रजा' सिद्धि कहते हैं । तन्त्रशास्रो 
में इनका सविस्तर वर्णन मिलता है । 

(4) तप से सिद्धि--जब शास्त्रोक्त तप का विधिवत्‌ अनुष्ठान होता है, तब 
उस तपश्चर्या से मल-शुद्धि होकर चित्त में अपूर्व शक्तियो का प्रादुर्भाव होता हे, इसे 
'तपजा' सिद्धि कहते हैं । भरद्वाज और विश्वामित्रादि ऋषियों ने तप से विलक्षण 
सिद्धियाँ प्राप्त की थीं । 

(5) समाधि से सिद्धि--धारणा, ध्यान और समाधि के अभ्यास से होने 


वाली संयमजन्य शक्तियों का विभूति पाद में उल्लेख हुआ है । इस प्रकार की सिद्धि 
को 'समाधिजा' सिद्धि कहते हैं । 


छन्दोबद्ध सार 
साधक के जीवन में आती हैं समाधि से सिद्धि । 
जिनसे होती परम विलक्षण क्षमताओं की वृद्धि ॥ 
पूर्व जन्म का अजित साधन भी सिद्धियाँ बुलाता । 
मन््रौषध तप के द्वारा भी सिद्धि-द्वार खुल जाता ॥ 


ष्र 
तत्र 


उसमें अन्य जाति के रूप में परिणत शरीर एवं इन्द्रियों का-- 
७ साधना-जन्य परिवर्तन ७ 
जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥2॥ 


शब्दार्थ जसति आए परिणाम, (यह) तिः ोीणजाति में 
बदल जाना रूप जात्यन्तर परिणाम । प्रकृत्यापूरात्‌ = प्रकृति के पूर्ण होने से होता है । 
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सूत्रार्थ--प्रकृतियों के परिवर्तन से योगी के शरीर, इन्द्रिय तथा चित्त की जाति 
में परिवर्तन होता है । 

पूर्वपरिणामापाये उत्तरपरिणामोपजनस्तेषामपूर्वावयवानुप्रवेशाद भवति, 
कायेन्द्रियप्रकृतयश्च स्वं स्वं विकारमनुगृहन्त्यापूरेण धर्मादिनिमित्तमपेक्ष- 
माणा इति ॥2॥ 

पूर्व परिणामों का अपगम अर्थात्‌ विनाश होने पर बाद वाले नये शरीरेन्द्रिय 
रूप परिणाम या परिवर्तन की उत्पत्ति या अभिव्यक्ति उन शरीरेन्द्रियो के नवीन 
अवयवों के अनुप्रवेश से होती हे । काया और इच्द्रियों को प्रकृतियाँ अनुप्रवेश या 
आपूरण के द्वारा अपने-अपने विकार का अनुग्रहण करती हैं । इस अनुप्रवेश या 
सन्निवेश में प्रकृतियाँ धर्मादि निमित्त कारण की अपेक्षा करती हुईं अनुग्रहीत करती 
हैं (विकारों को प्रकट करना ही उनके ऊपर अनुग्रह करना है) । 


योगदीपिका 


मनुष्य का शरीर कोशिकाओं से उसी प्रकार बना है, जैसे ईटों से महल बना 
होता है । ये कोशिकाएँ प्रतिक्षण टूटती रहती हैं और उनके स्थान पर नयी कोशिकाएँ 
बनती रहती हैं । उत्तम शुद्ध सात्त्विक भोजन, रसायन-सेवन, योगाभ्यास के अनुष्ठान 
से जो नवीन कोशिकाएँ बनेंगी, वे पहले की अपेक्षा अधिक स्वस्थ, ओज-तेज 
सम्पन्न होंगी । उनके पूर्ण नवीन हो जाने पर शरीर में जो विशेष परिवर्तन होगा, 
उसका प्रभाव चित्त, इन्द्रियों और शरीर पर पड़ेगा । शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, इन्द्रियाँ 
सभी भीतर और बाहर से तेज-सम्पन्न और परिवर्तित दिखाई देंगी । साधक के रूपः 
रंग-प्रकृति में जो अन्तर आयेगा, वही “जात्यन्तर परिणाम कहा जा सकता है । कहा 
जाता है कि चौदह वर्षों में शरीर पूर्णतया नवीन हो जाता है । बचपन, जवानी और 
बुढ़ापे के आकार-प्रकार में अन्तर होना इसी परिवर्तन का परिणाम है । योगाभ्यास, 
उत्तम भोजन, रसायन-सेवन, तपश्चर्या आदि से यह परिवर्तन सकारात्मक होता है । 


छन्दोबद्ध सार 


योगाभ्यास तपश्चर्या त्यों ही उत्तम आहार-विहार । 
परिवर्तित करते साधक के तन-मन, इन्द्रिय और विचार ॥ 
छट जाते हैं छाये उसके भीतर-बाहर सकल विकार । 
उसमें चमत्कारिक परिर्वतन हो जाता है भली प्रकार ॥ 
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७ साधनों द्वार अवरोधो को हटाना ७ 
निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु 
ततः क्षेत्रिकबद्‌ ॥3॥ 

शब्दार्थ--निमित्तम्‌ = निमित्त । प्रकृतीनाम्‌ = प्रकृतियों को । अप्रयोजनकम्‌ = 
चलाने वाले नहीं हैं । तत: = उससे । तु = तो । क्षेत्रिकवत्‌ = किसान को भाँति । 
वरणभेदः = रुकावट का निवारण होता है । 

सूत्रार्थ- धर्मादि निमित्त प्रकृतियों के प्रेरक नहीं है । वे किसान के समान 
रुकावटे दूर करते हैं । 


न हि धर्मादिनिमित्तं प्रयोजकं प्रकृतीनां भवति । न कार्येण कारणं 
प्रवर्त्यते इति । कथं तर्हि ? वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ । यथा क्षेत्रिकः 
केदारादपां पूरणात्केदारान्तरं पिप्लावयिषु; समं निम्नं निम्नतरं वा नापः 
पाणिनापकर्षत्यावरणं त्वासां भिनत्ति, तस्मिन्‌ भिन्नेस्वयमेवापः केदारान्तर- 
माप्लावयन्ति, तथा धर्मः प्रकृतीनामावरणमधर्म भिनत्ति, तस्मिन्‌ भिन्ने 
स्वयमेव प्रकृतयः स्वं स्वं विकारमाप्लावयन्ति । यथा वा स एव क्षेत्रिक- 
स्तस्मिन्नेव केदारे न प्रभवत्यौदकान्भौमान्वा रसान्धान्यमूलान्यनुप्रवेश- 
यितुम्‌ । किं तर्हि ? मुद्गगवेधुकश्यामाकादीस्ततोऽपकर्षति । अपकृष्टेषु तेषु 
स्वयमेव रसा धान्यमूलान्यनुप्रविशन्ति । तथा धर्मो निवृत्तिमात्रे कारणम- 
धर्मस्य । शुद्धयशुद्धयोरत्यन्तविरोधात्‌ । न तु प्रकृतिप्रवृत्तौ धर्मो हेतुर्भव- 
तीति। अत्र नन्दीश्वरादय उदाहार्याः । विपर्ययेणाप्यध्मो धर्म बाधते । 
ततश्चाशुब्द्रिपरिणाम इत्ति। अत्रापि नहुषाजगरादस उदाहार्याः ॥3॥ 


धर्मादि निमित्त (अस्मितादि) प्रकृतियों के प्रयोक्ता या प्रेरक नहीं होते है 
(क्योंकि) कार्य कारण को प्रवर्तित या संचालित नहीं कर सकता है । तो फिर यह 
कैसे (प्रवर्तित) होता है > क्षेत्रिकवत्‌ (किसान) के आवरण अर्थात्‌ प्रतिबन्ध (क्यारी 
या मेड़) भेदन के समान । जिस प्रकार क्षेत्रिक (किसान) जल के भर जाने पर एक 
क्यारी से समान या निम्न या निम्नतर क्यारी में जल पहुँचाने के लिए जल को हाथ 
की अंजलि से नहीं ले जाता, अपितु जलावरोधक मेड़ को तोड़ देता है और मेड़ 
के टूटने से जल स्वत: क्यारी को भर देता है उसी प्रकार धर्म प्रकृतियों के आवरण 
भूत अधर्म को तोड़ देता है । उसके टूटने पर प्रकृतियाँ स्वयं अपने-अपने विकार 
को प्राप्त कर लेती हैं । 


अथवा जिस प्रकार वही कृषक उस क्यारी में जलीय या पार्थिव रसों को धान 
के पौधों की जड़ों में पहुँचा नहीं सकता है । 


थः ण न्यु पर्थ 9९ कपास सेहरा i विया हद; है. क्सुव्ऱा ग्रुवेधुक र 
श्यामकादि पिसी को उसै पौधे के पॉस से हटा देता है । उसके हने से पार्थिव तथा 


कैवल्यपादश्रवतुर्थः 267 


जलीय रस धान की जड़ों में स्वत: प्रविष्ट हो जाते हें । उसी प्रकार धर्म केवल अधर्म 
की निवृत्ति में कारण है । धर्मरूप शुद्धि और अधर्मरूप अशुद्धि के परस्पर आत्यन्तिक 
विरोध के कारण । धर्म प्रकृति की प्रवृत्ति में कारण नहीं होता । इस विषय में नन्दीश्वर 
इत्यादि उदाहरणीय है । इसके विपरीत अधर्म भी धर्म को बाधित करता है और 
उससे अशुद्धि वाले परिणाम होते हैं । इस विषय में नहुष, अजगर आदि उदाहरणीय 
हैं। 


योगदीपिका 
इस सूत्र मे कहा गया है कि प्रथम सूत्र में बताये गये पाँच साधनों से जो 


सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उनसे प्रकृति के तत्त्वों का गुण-धर्म स्वभाव नहीं बदल जाता, 
अपितु सामने आयी बाधाएँ टल जाती हैं, उनका मार्ग-परिवर्तन हो जाता है । ये 
असत्‌ से सत्‌, मृत्यु से अमृत, अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली होती 
हैं । रुकावटें टल जाने से प्रकृतियों की पूर्ति तो अपने आप हो जाती है । जैसे किसान 
खेत की ओर आते हुए जल को एक क्यारी से दूसरी क्यारी में पहुँचाने के लिए मेड 
का अवरोध दूर कर देता है, जिससे जल स्वत: चला जाता है, उसे जल को अंजुली 
में भर कर लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है । वही किसान फसल की जड़ों में 
पोषक रसों को कहीं से लाकर प्रवेश नहीं कराता है ! पौधों के चारों ओर उगे 
अवांछनीय पौधों को उखाड़कर फेंक देता है, फिर पोषक रसतत्त्व पौधों में स्वतः 
प्रविष्ट हो जाता है । इसी प्रकार धर्म-निर्मित परिस्थितियों से साधना स्वत: फलवती 
हो जाती है । पूर्व कुसंस्कार जल जाते हैं और शुभ संस्कारोदय होने से साधक का 


उद्धार हो जाता है । 


छन्दोबद्ध सार 
पूर्वकथित जन्मादिक कारण प्रकृति को नहीं हटाते । 
अवरोधों को दूर भगाते, पन्थ प्रशस्त बनाते ॥ 
कृषक दूर अवरोधों को कर फसल उगाता जैसे । 
करें रुकावट दूर, सफलता साधन लायें वैसे ॥ 
७? 
यदा तु योगी बहून्‌ कायान्‌ निर्मिमीते तदा किमेकमनस्कास्ते भवन्त्य- 
थानेकमनस्का इति ? 
योगी बहुत से शरीरों को बनाते हैं, तब क्या वे शरीर एक चित्तवाले होते 
हें क 5 प अयाय हैं ०१०० USA 
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७ अहंकार चित्त का उपादान कारण & 
निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥4॥ 
शब्दार्थ -निर्माणचित्तानि = बनाये हुए चित्त | अस्मितामात्रात्‌ = अस्मिता 
(अहंकार) से उत्पन्न हुए है । 
सूत्रार्थ प्रथम सूत्र में कथित औषधि, मन्त्र, तप और समाधि के माध्यम से 
जो चित्त उत्कृष्ट बने है, उनका उपादान कारण अहंकार” नामक तत्त्व हे । 
अस्मितामात्रं चित्तकारणमुपादाय निर्माणचित्तानि करोति, ततः 
सचित्तानि भवन्ति ॥4॥ 
चित्त के (उपादान) कारणभूत केवल 'अस्मिता' (अहंकार) को लेकर योगी 
निर्माण चित्तों का निर्माण करता है । इससे (निर्माण शरीर) चित्त युक्त होते हैं । 


योगदीपिका 
चित्त का उपादान कारण अस्मिता (अहंकार) है । जितने भी चित्तों के रूप बनते 
हैं, उनके निर्माण में “अहंकार” का अस्तित्व रहता है । अहं की प्रतीति प्रत्येक स्तर 
पर किसी-न-किसी रूप में होती रहती है । विविध चित्तों के निर्माण का आशय 
साधना द्वारा चित्त को विविध स्तरों को प्राप्त कराना है, जिन्हें योगी साधना के दौरान 
सम्पन्न करता है । 


छन्दोबद्ध सार 
चित्त अस्मिता से निर्मित हैं, कारण चित्त का अहंकार है । 
प्रत्येक साधना-स्तर पर होता रहता इसका प्रसार है ॥ 
( 
® चित्त मूलत: एक ७ 
प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ ॥5॥ 
शब्दार्थ-अनेकेषाम्‌ = अनेक चित्तो को । प्रवृत्तिभेदे = नाना प्रकार की 
प्रवृत्तियों में । प्रयोजकम्‌ = प्रवृत्त कराने वाला । एकं चित्तम्‌ = एक चित्त होता है । 
सूत्रार्थ--अनेक चित्तं को नाना प्रकार की प्रवृत्तियों में नियोजित करने बाला 
एक चित्त होता है । 


बहूनां चित्तानां कथमेकचित्ताभिप्रायपुरःसरा प्रवृत्तिरिति सर्वचित्तानां 
प्रयोजकं चित्तमेकं निर्मिमीते, ततः प्रवृत्तिभेदः ॥5॥ 


C-0. गार सारै ली ला Jammmu. Digitized तय Foundation USA 


(उन) बहुत की प्रवृत्ति योगी के पूर्ववर्ती एक चित्त के 
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अभिप्रायपूर्वक किस प्रकार होती है ? एक पूर्ववर्ती चित्त को योगी सभी चित्तो का 
प्रवर्तक बनाता है, उससे भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियाँ अर्थात्‌ व्यापार होते हैं । 


योगदीपिका 

अहंकार या अस्मिता तत्त्व द्वारा निर्मित मूल चित्त तो एक होता है जो 
त्रिगुणात्मक है । साधक साधना द्वारा सत्त्व की वृद्धि कर क्रमशः उसको उच्च स्तर 
प्रदान करता जाता है । यही चित्त का बहुत्व है । चित्त जिस स्तर का होता है उसी 
स्तर की वृत्तियाँ बनाता है; मन और इन्द्रियों को उसी के अनुसार क्रियाओं में प्रवृत्त 
करता है । उत्थित चित्त उत्थित प्रवृत्तियों में और पतित चित्त पतित प्रवृत्तियो में मन 
और इन्द्रियों को नियोजित करता है । चित्त मूलतः एक और त्रिगुणात्मक हे । अत: 
साधक को उसके प्रति सावधान रहना चाहिए । उसमें परिवर्तन हो सकता हे । 


छन्दोबद्ध सार 
चित्त एक है संस्कारवश रूप अनेक बनाता । 
अपने ही अनुसार इन्द्रियो से है कार्य कराता ॥ 
उसका स्तर परिवर्तित होता साधन के द्वारा । 
एक चित्त ही मूल सभी का करता रूप पसारा ॥ 
९9) 
७ 'ध्यानज' चित्त सर्वोकृष्ट चित्त ७ 
तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥6॥ 
शब्दार्थ--तत्र ८ उनमें से । ध्यानजम्‌ > जो ध्यान-जनित चित्त है । 
अनाशयम्‌ = कर्म-संस्कारों से रहित होता है । 
सूत्रार्थ--उन प्रथम सूत्र में कहे गये मन्त्रौषध द्वारा उत्थित चित्तो में से ध्यानज 
अर्थात्‌ समाधि द्वारा शोधित चित्त सर्वोत्कृष्ट होता है, क्योंकि उसमें वासना-संस्कारों 
का अभाव होता है । 
पञ्चविधं निर्माणचित्तम्‌-जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धय 
इति। तत्र यदेव ध्यानजं चित्तं तदेवानाशयं तस्यैव नास्त्याशयो रागादि- 
प्रवत्तिर्नातः पुण्यपापाभिसम्बन्धः, क्षीणक्लेशत्वाद्‌ योगिन इति । इतरेषां तु 
विद्यते कर्माशयः ॥6॥ 
निर्माण चित्त पाँच प्रकार के हैं । जन्म, औषधि, मन्त्र, तप, समाधि से (पाँच 
प्रकार की सद्धियाँ rhs होती हैं । उनमें से ध्यान से उत्पन्न चित्त ही अनाशय हि 
अर्थात्‌ उसमे रोग देषमूर्लक'वाशिभाणविकीसेप्का' ञाशकप्भर्थात झिद्रासस्थान नहीं 
होता है और इसीलिए उसका पुण्य-पाप के साथ सम्बन्ध नहीं रहता है, क्योंकि 
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योगिजन क्षीणक्लेश होते हें । अन्य कोटि के सिद्धो में 'कर्माशय' विद्यमान रहता 
है । 


योगदीपिका 

समाधिजन्य सिद्धियों से साधक में विलक्षण शक्ति उत्पन्न होती है । जैसा कि 
प्रथम सूत्र में बताया गया है, वे सिद्धियाँ पाँच साधनों से आ सकती है, जो इस प्रकार 
हे--जन्म, औषधि मन्त्र, तप और समाधि । उक्त पाँच प्रकार से उत्कर्ष प्राप्त चित्तों 
में वह चित्त, जो ध्यानजन्य समाधि द्वारा विलक्षण शक्ति से उत्कर्षित होता है, शेष 
चारों से सर्वोत्कृष्ट होता है, क्योंकि उसमें वासना-संस्कार दग्धबीज हो जाते है और 
सिद्धि को चरम उपलब्धि कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है । दूसरे प्रकार के मन्त्रौषध 
आदि द्वारा विलक्षण शक्ति-सम्पन्न चित्तो में कर्म-संस्कार शेष रह जाते हैं, इसलिए 
वे कैवल्य हेतु नहीं हो सकते हैं । 


छन्दोबद्ध सार 
ध्यानज' समाधि में चित्त परिष्कृत पूर्ण शुद्धता पाता । 


संस्कार का बीज समुच्चय सकल दग्ध हो जाता ॥ 
इसौलिए यह चित्त अपेक्षाकृत उत्तम कहलाता । 


यही चित्त कैवल्य-ग्राप्ति के दृढ़ सोपान बनाता || 
७) 
यतः-- 
क्योंकि 
® कर्म के भेद प्रकृति और फल ७ 


कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस््रिविधमितरेषाम्‌ ॥7॥ 
शब्दार्थ---योगिन: कर्म > योगी के कर्म । अशुक्ल-अकृष्णम्‌ =अशुक्ल और 
अकृष्ण होते हैं । इतरेषाम्‌ = अन्यों के । ्रिविधम्‌ = तीन प्रकार के होते है । 


सूत्रार्थ योगी के कर्म न शुक्ल न कृष्ण अर्थात्‌ पुण्य-पाप से रहित निष्काम 
होते हैं । अन्यों के कर्म पाप, पुण्य और पाप-पुण्य मिश्रित तीन प्रकार के होते हैं । 


चतुष्पदी खल्वियं कर्मजातिः-कृष्णा, शुक्लकृष्णा, शुक्लाऽशुक्ला- 
कृष्णा चेति । तत्र कृष्णा दुरात्मनाम्‌ । शुक्लकृष्णा बहिःसाधनसाध्या, तत्र 
परपीडानुग्रहद्वारेणैव कर्माशयप्रचयः । शुक्ला तपःस्वाध्यायध्यानवतास । 


सा हि केवले फरनस्थावत्तत्वॉदेबीहिंग्साधभाशौना स परि ड भवति । 


कैवल्यपादश्वतुर्थः 271 


अशुक्लाकृष्णा संन्यासिनां क्षीणक्लेशानां चरमदेहानामिति । तत्राशुक्लं 
योगिन एव फलसंन्यासादकृष्णं चानुपादानात्‌ । इतरेषां तु भूतानां पूर्वमेव 
त्रिविधमिति ॥7॥ 

कर्मजाति (कर्मसमूह) चार प्रकार की होती है । जैसे--कृष्णा (पाप), शुक्ल- 
कृष्णा (पाप-पुण्य), शुक्ला (पुण्य), अशुक्ला-कृष्णा (न पुण्य न पाप) । उनमें से 
पापात्मक कर्म जाति दुरात्माओं की होती है । पाप-पुण्य (कर्म जाति) बाह्य साधनों 
से सम्पादित होती है; दूसरो को दु:ख देकर दूसरों पर दया करने के द्वारा ही कर्माशयों 
का संग्रह किया जाता है । पुण्यात्मक (कर्मजाति) तप, स्वाध्याय और ध्यान करने 
वालों की होती है । वह कर्मजाति केवल मन के आश्रित होने से, बाह्य साधनों के 
अधीन न होने से, दूसरों को दु:ख देने से नहीं होती है । पाप-पुण्य रहित (कर्मजाति) 
'सन्यासियों, क्षीणक्लेश वालों एवं चरम (अन्तिम) देह वालों की होती है । उनमें से 
फलसंन्यास करने से पुण्यरहित तथा पाप कर्मों को न अपनाने से पापरहित (कर्म 
जाति) योगियों की ही होती हे । अन्य समस्त प्राणियों की कर्मजाति तो पूर्वोक्त तीन 
प्रकार की होती है । 


योगदीपिका 

शुक्ल कर्म पुण्य-कर्मो को कहते हैं, जिनका फल सुखोपभोग होता है । कृष्ण 
कर्म पाप-कर्मो को कहते हैं, जिनका फल नरक और दुःखोपभोग होता है । कृष्ण- 
शुक्ल कर्म पाप-पुण्यमिश्रित होते हैं, जिनमें कुछ को हानि तो कुछ को लाभ होता 
है । अशुक्ल-अकृष्णा वे कर्म हैं जो पाप-पुण्य से रहित फलासक्ति से दूर निष्काम 
भाव युक्त शुद्ध होते हैं । शुक्ल कर्म सदाचारियों के, कृष्ण कर्म दुराचारियों के, 
कृष्ण-शुक्ल कर्म सामान्य मनुष्यों के और अशुक्ल-अकृष्ण कर्म निष्काम कर्म- 
योगियों के होते हे । इसी निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा गीता में स्थान-स्थान पर की 
गयी है । कर्त्तापन की भावना से शून्य, अहंकार रहित, ईश्वरार्पण बुद्धि से किये गये 
कर्म स्वाभाविक कर्म है । इनका फल कर्ता को नहीं भोगना पड़ता है । इसके सम्यकू 
बोध हेतु गीता पठनीय है । 


छन्दोबद्ध सार 
कृष्ण कर्म है पाप कर्म, शुभ कर्म शुक्ल कहलाते । 
पापी-पुण्यवान्‌ अपना कर जिनको दुख-सुख पाते ॥ 
पाप-पुण्य से दूर कर्म निष्काम कर्म कहलाते । 


CC-0. वससत रहित निक कोरी नलव, झपूनाते,॥ ५ 


272 पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


७ कर्मफलानुसार ही वासनाओं का उभार ७ 
ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम्‌ ॥8॥ 
शब्दार्थ--तत: = उनसे । तद्‌-विपाक-अनुगुणानाम्‌ = उन कर्मा के फल के 
अनुरूप । एव = ही । अभिव्यक्ति: = प्राकट्य । वासनानाम्‌ = वासनाओं का । 
सूत्रार्थ-उन तीन प्रकार के कर्मा से उनके फलानुसार वासनाएँ प्रकट 
होती हैं । 

तत इति त्रिविधात्‌ कर्मणः । तद्विपाकानुगुणानामेवेति । यज्जातीयस्य 
कर्मणो यो विपाकस्तस्यानुगुणा या वासनाः कर्मविपाकमनुशेरते, तासा- 
मेवाभिव्यक्तिः । न हि दैवं कर्म विपच्यमानं नारकतिर्यङ्मनुष्यवासना- 
भिव्यक्तिनिमित्तं भवति । किन्तु दैवानुगुणा एवास्य वासना व्यज्यन्ते । 
नारकतिर्यङ्मनुष्येषु चैवं समानश्चर्चः ॥8॥ 

'ततः' उनसे अर्थात्‌ त्रिविध कर्मों से उनके फलों के अनुसार (वासनाओं की) 
ही (अभिव्यक्ति होती है ) जिस प्रकार के कर्म का जो विपाक है और उसके अनुरूप 
जो वासनाएं हैं, वे उसी कर्मविपाक का अनुसरण करती हैं तथा उन्हीं की अभिव्यक्ति 
होती है । फलोन्मुख दैवी कर्म नारकीय, तिर्यक्‌ अथवा मानुष वासना की अभिव्यक्त 
का कारण नहीं बनता है, किन्तु दैवी भोग के अनुरूप ही इसकी वासनाएँ अभिव्यक्त 
होती हैं । नारकीय, तिर्यक्‌ और मानुष वासना के विषय में भी इसी प्रकार का नियम 
लागू होता है । 


योगदीपिका 


निष्काम सिद्ध कर्मयोगियों के तो कर्म-फल बनते नहीं हैं, क्योंकि उनके 
संस्कार दग्धबीज हो गये होते हे, शेष तीन प्रकार के कर्मियों का कर्मभोग किस प्रकार 
होता है, इस सूत्र में बताया गया है । योगसाधना द्वारा जिनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ 
है, उन साधारण मनुष्यों के कर्म संस्कार रूप से अन्तःकरण में संचित रहते हैं, उनके 
वे संस्कार समय पाकर अपने अनुकूल वासनाएँ उत्पन्न करते हे । इससे पूर्व के सूत्र 
में योगियों से भिन्न लोगों के तीन प्रकार बताये गये है--शुभ, अशुभ और शुभाशुभ 
मिश्रित । पाप और पुण्य के समान प्रतिशत होने पर मानव-जन्म मिलता हे । पाप 
की मात्रा अधिक होने पर पशु-पक्षी, कीट-पतंग का जन्म होता है । जब मनुष्य जन्म 
मिलता है, तब मनुष्य जन्मानुकूल वासनाएँ समय पाकर अभिव्यक्त होती हैं । पशु- 
पक्षी आदियों को योनियों में जन्म लेने पर उन योनियों के अनुकूल ही वासनाएँ 
उभरती हैं, मनुष्य योनि के अनुकूल नहीं । इसलिए तीन प्रकार के कर्म-फलानुसार 
मिलने वाली योनियों के कर्मफलानुसार ही वासूनाओ को, अभिलक्ति०ङससे। भित्र 
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योनियों में भीगे कम-फल कौ वासना दब जाती हे । जीवन में सभी प्रकार की 
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वासनाओं का उदय इन कर्म-संस्कारों के कारण ही अपनी योनियों के अनुकूल होता 
है । नये जन्म में पुराने जिन-जिन कमों के भोग का समय आता है, उस समय वैसी 
ही वासनाओं का उदय होता है और वैसी ही बुद्धि और विचार हो जाते हैं । प्राणी 
वैसा ही करने को बाध्य-सा हो जाता है और तभी कर्म-फल-भोग सम्पन्न होता है । 


छन्दोबद्ध सार 
पूर्वजन्म के कर्म नये के बनते हैं आधार | 
तदनुकूल ही संस्कार का होता वहाँ उभार ॥ 
होता वहाँ उभार कर्म-फल भोग बनाते ! 
बिना भोग के कर्म-बन्ध हैं टूट न पाते ॥ 
(® 
® संस्कार और स्मृति की एकरूपता ® 
जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्यं स्मृति- 
संस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ॥9॥ 
शब्दार्थ--जातिदेशकालव्यहितानाम्‌ = जाति, देश, काल--इन तीनों का 
व्यवधान रहने पर भी । आनन्तर्यम्‌ = अव्यवधान । स्मृतिसंस्कारयोः = साति और 
संस्कार के । एकरूपत्वात्‌ = रुकरूपता होने अर्थात्‌ समान विषयक होने से । 
सूत्रार्थ--स्मृति और संस्कार की एकरूपता होने के कारण, देश, काल और 
जाति का व्यवंधान होने पर भी वासनाओं के उदय होने में उनका व्यवधान सामने 
नहीं आता है । 
वृषदंशविपाकोदयः स्वव्य्ञकाञ्जनाभिव्यक्तः । स यदि जातिशतेन 
वा दूरदेशतया वा कल्पशतेन वा व्यवहितः पुनश्च स्वव्यञ्चकाञ्जन एवो- 
दियाद्‌ द्रागित्येव पूर्वानुभूतवृषदंशविपाकाभिसंस्कृता वासना उपादाय 
व्यज्येत । कस्मात्‌? सतो व्यवहितानामप्यासां सदृशं कर्माभिव्यञ्जकं 
निमित्तीभूतभित्यानन्तर्यमेव । कुतश्च ? स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ । यथा- 
नुभवास्तथा संस्काराः । ते च कर्मवासनानुरूपाः । यथा च वासनास्तशा 
स्मृतिरिति जातिदेशकालव्यवहितेभ्यः संस्कारेभ्यः स्मृतिः । स्मृतेश्च पुनः 
संस्कारा इत्येवमेते स्मृतिसंस्काराः कर्माशयवृत्तिलाभवशाद्‌ व्यज्यन्ते । 
अतश्च व्यवहितानामपि निमित्तनैमित्तिकभावानुच्छेदादानन्तर्यमेव सिद्धः 
मिति ॥9॥ | ह 
बिड़ालप्जाति/में जन्सःलेनेधकार्‍ही आला सह का र 
जातियों, सैकड़ों योजनों की दूरी और सैकड़ों कल्पो का अन्तर आ भी अप 


274 पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


व्यंजक योनि को पाकर वे पुन: शीघ्र ही संस्कार रूप में उदित हो जायेंगे । वह कर्म 
पूर्वानुभूत बिड़ाल योनिरूप विपाक के अनुभव से उत्पन्न वासनाओं को ग्रहण कर 
अभिव्यक्त होगा, क्योंकि व्यवधान के होने पर भी इसका बिडाल वासना का 
समानजातीय अभिव्यंजक कर्म निमित्तीभूत होता है । इसी प्रकार इसका आनन्तर्य 
(अव्यवहित की भाँति क्षणमात्र में उदय) होता है | कारण यह है कि स्मृति और 
संस्कार में एकरूपता है । जिस प्रकार के अनुभव होते है, उसी प्रकार के संस्कार 
भी बनते हैं । संस्कार कर्म वासना के अनुरूप होते हैं । जैसी वासनाएँ होती हैं, वैसी 
स्मृति भी होती है इसी प्रकार जाति, देश और काल द्वारा व्यवहित संस्कारों से भी 
स्मृति होती है तथा स्मृति से भी संस्कार-समूह होते हैं । यही कारण है कि कर्माशय 
द्वारा वृत्ति को लाभकर (अर्थात्‌ उद्रोधित होकर) स्मृति और संस्कार अभिव्यक्त होते 
हें । अत: व्यवहित होने पर वासना और स्मृति का निमित्त-नैमित्तिक भाव का ज्यो- 
त्यों का रहने के कारण उनका अव्यवधान सिद्ध होता है । 


योगदीपिका 


प्राणियों का जन्म कर्म लेकर आता है और अपने कर्म-संस्कार लेकर मृत्यु 

के बाद पुनर्जन्म में बदल जाता है । कर्मो के अनुसार योनि-परिवर्तन होता रहता है । 

यह जन्म और कर्म का अदूट चक्र कैवल्य-प्राप्ति पर्यन्त चलता रहता है । एक ही 

प्राणी कर्मानुसार अनन्त योनियो में अनन्त काल से भटकता चला आ रहा है । जन्म 

के साथ कर्म की अटूट श्रृंखला गतिमान्‌ रहती है । कर्म संस्कार छोड़ते जाते हैं । 

कर्मानुसार आत्मा मनुष्य, पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि जातियों में जन्म लेता रहता 

है । जन्म में देश, काल और जाति की लम्बी दूरियाँ भी रहती हैं। प्राणी भिन्न-भिन्न 

जातियों में, भिन्न-भिन्न देशों में, भिन्न-भिन्न काल में जन्म लेता आया है । इस दीर्घ 

परम्परा में देश, काल, जाति का दीर्घ व्यवधान भोग-वासना के आगे अड्चन बन 

कर नहीं खड़ा होता, क्योंकि स्मृति और संस्कार--ये दोनों एक ही हैं । जिस कर्म- 

फल का उत्पादक निमित्तकारण आ जाता है, वैसी ही वासना प्रकट हो जाती है । 
किसी को कर्मफल-भोग रूप में गाय की या बिल्ली की योनि मिली, तो पूर्व जन्मों 
को अनन्त श्रृंखला में जो गाय या बिल्ली के संस्कार थे, वे पुन: ताजे होकर प्रकट 
हो जायेंगे और वह प्राणी तदनुसार व्यवहार प्रारम्भ कर देगा | इसी कारण से गाय 
का बच्चा पैदा होते ही माँ के स्तनों की ओर चल पड़ता है, क्योंकि ऐसा वह जब 
कभी गाय की योनि में पैदा हुआ था, कर चुका था । उसके वे संस्कार सूक्ष्म रूप 
से जीवात्मा के साथ लिपटे चले आ रहे थे । वे निश्चित योनि पाकर उद्वद्ध होकर 
सक्रिय हो गये । स्मृति और संस्कारों में एकता है, अस्तु कर्म-फल-भोग के क्रम 
में उसी के अनुकूल भोग-वासना अर्थात्‌ स्मृति उत्पन्न होती जाती है । संस्कार सूक्ष्म 
रूप से जीवी के साथ कम-फलै- भोग यावत लगे रहते हे देश काल ओर जाति 
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का अन्तर उन्हे रोक नहीं पाता हे । इसी जन्म की बात लें किसी ने अमेरिका या 
अन्तरिक्ष में कोई अनुभव प्राप्त य वह भारत में आये तो सूक्ष्म रूप से सारी 
वे स्मृतियाँ उसके त साथ अनन्त स्मृतियों के पड़ी रहेंगी । अनुकूल अवसर पर वे उभर 
कर ताजी हो जायेंगी । इसी को जन्मान्तर और योनि-परिवर्तन के साथ जोड़कर देखा 
जा सकता हे । 
छन्दोबद्ध सार 
संस्कार स्मृति बन रहते आत्मा से संयुक्ते सदा । 
जन्मान्तर या देश-काल की बाधाओ से मुक्त सदा ॥ 
पा करके अनुकूल योनि वे क्रियाशील हो जाते हे । 
स्मृति-संस्कार दोनों ही एकरूप हो आते हैं ॥ 
® 
® अदृष्ट मृत्यु के भय के पीछे पूर्व-जन्मों 
के मरण-भय संस्कार ® 
तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ ॥1 0॥ 
शब्दार्थ-तासाम्‌,= उन वासनाओं की । अनादित्वम्‌ = अनादिता है । 
आशिष: = जीने की इच्छा के । नित्यत्वात्‌ = सदा बने रहने से । 
सूत्रार्थ-_प्राणी के अपने नित्य बने रहने (आशीः) की कामना के कारण 
वासनाओं का अनादित्व सिद्ध होता है । 
तासां वासनानामाशिषो नित्यत्वादनादित्वम्‌ । येयमात्माशीर्मा न भूवं 
भूयासमिति सर्वस्य दृश्यते, सा न स्वाभाविकी । कस्मात्‌ ? जातमात्रस्य 
जन्तोरननुभूतमरणधर्मकस्य द्वेषो दुःखानुस्मृतिनिमित्तो मरणत्रासः कर्थ 
भवेत्‌ ? न च स्वाभाविकं वस्तु निमित्तमुपादत्ते । तस्मादनादिवासनानु- 
विद्धमिदं चित्तं निमित्तवशात्काश्चिदेव वासनाः प्रतिलभ्य पुरुषस्य भोगा- 
योपावर्तते इति । घटप्रासादप्रदीपकल्पं सङ्कोचविकाशि चित्तं शरीरपरि- 
माणाकारमात्रमित्यपरे प्रतिपन्नाः । तथा चान्तराभावः संसारश्च युक्त इति । 
वृत्तिरेवास्य विभुनश्चित्तस्य सङ्कोचविकाशिनीत्याचार्यः जम । तच्च धर्मादि- 
निम्ित्तापेक्षम्‌ । निमित्तं च द्विविधम्‌ च । शरीरादि- 
साधनापेक्षं॑ बाह्यं स्तुतिदानाभिवादनादि । चित्तमात्राधीनं श्रद्धाद्याध्या- 
त्मिकम्‌ । तथा चोक्तम्‌--ये चैते मैत्र्यादयो ध्यायिनां विहारास्ते बाह्रा- 
साधननिरनुग्रहात्मानः प्रकृष्टं धर्ममभिनिर्वरत्तयन्ति । तयोर्मानसँ बलीयः । 
कथम्‌ 0८ झाजबैरग्ये' केमातिशय्भेते॥0 पकाएर स चित्तबलुत््यतिरेकेण 
कः शारीरेण कर्मणा शून्यं कर्तुमुत्सहेत, समुद्रमगस्त्यवद्वा पिबेत्‌ ॥10॥ 
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आशिष (जिजीविषा) के नित्य होने से उन वासनाओं का अनादित्व सिद्ध होता 
है । जो यह आत्मकामना--मैं न रहूँ, ऐसा न हो, बल्कि सदा रहूँ---सबमें देखी जाती 
है, वह स्वाभाविक (अकारण) नहीं है, क्योंकि सद्योजात प्राणी, जिसने पहले कभी 
मरण-त्रास का अनुभव नहीं किया है--को द्वेष-दुःख-स्मृति के कारण मरण-त्रास 
कैसे हो सकता है ? स्वाभाविक वस्तु कभी निमित्त से उत्पन्न नहीं होती है । अतः 
यह चित्त अनादि वासना से अनुविद्ध है; (यह) निमित्तवश किसी वासना का 
अवलम्बन करके पुरुष के भोगार्थ उपस्थिति होता है । 


घट या प्रासाद में रखे दीपक के सदृश संकोच-विकास (स्वभाव वाला) चित्त 
केवल शरीर के परिमाण के आकार वाला है, ऐसा कुछ आचार्य मानते हैं । ऐसा 
मानने से बाधा का अभाव होता है तथा पुनर्जन्म भी सिद्ध होता है । इस विभु की, 
चित्त की वृत्ति संकोच-विकास वाली है, ऐसा योग के आचार्य मानते हैं । वह 
(संकोच-विकासशील वृत्ति) धर्माधमरूपी निमित्त के कारण होता है । धर्माधर्म निमित्त 
बाह्य एवं आध्यात्मिक नाम से दो प्रकार का होता है । शरीर आदि साधनों की अपेक्षा 
रखने वाला स्तुति, दान, अभिवादन आदि (निमित्त) बाह्य है, केवल चित्त के अधीन 
श्रद्धा आदि आध्यात्मिक (निमित्त) है । और वैसा ही कहा भी गया है--और ये जो 
योगियों के मैत्री आदि व्यापार हैं, वे बाह्य साधनों की अपेक्षा न रखने वाले होने से 
उत्कृष्ट धर्म को उत्पन्न करते हैं । उन (बाह्य एवं आध्यात्मिक निमित्तों) में से 
आध्यात्मिक निमित्त बलवान्‌ है । किस प्रकार ? ज्ञान और वैराग्य से बढ़कर कौन 
हो सकता है ? चित्तबल के बिना केवल शारीरिक कर्म से कौन दण्डकारण्य को 
निर्जन करने का साहस करे ? अथवा अगस्त्य के सदृश कौन समुद्र-पान करे ? 


योगदीपिका 


प्रत्येक प्राणी में जीवन की इच्छा नित्य बनी रहती है । मृत्यु का भय तत्काल 
जन्मे क्षुद्र-से-श्षुद्र प्राणी मे भी देखा जाता है, जिसने न मृत्यु देखी है, न सुनी है । 
बिना पूर्व परिचय के यह मृत्यु की भीति कहाँ से आई ? समाधान पूर्ण इसका उत्तर 
पूर्व-जन्म है । जन्म से ही मरण का भय जन्म-जन्मान्तर की मरण-भीति की अनादि 
परम्परा का परिचायक है । इसी के साथ ही वासनाओं का अनादित्व भी स्वत: सिद्ध 
हो जाता है । वासनाएँ स्वरूप से नहीं, वरन्‌ प्रवाह से अनादि है । आविर्भाव और 
तिरोभाव में नैरन्तर्य ही प्रवाह है । जन्म-मरण संस्कार, फलोभोग की एक अखण्ड 
परम्परा या प्रवाह सक्रिय रहता है, उसी का परिणाम जीवन से प्रेम और मरण से 
भय के रूप में दृष्टिगोचर होता रहता है । 


छन्दोबद्ध सार 
जन्म-मरण चलता रहता है, कर्म स भ होते रहते । 


“ससश प्रजी धार में जु कर वहत) USA 
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नहीं मरण देखा तो भी स्मृति में संस्कार आता है । 
पूर्व जन्म का मरण-कष्ट नव जीवन में भय बन जाता है ॥ 
९ 
® हेतु-फल-आश्रय-आलम्बन के अभाव में 
वासनाओं का अभाव ७ 


हेतुफलाश्रयालम्बनैः सङ्गृहीतत्वादेषामभावे 
तदभावः ॥11॥ 


शब्दार्थ-हेतु-फल-आश्रय-आलम्बनैः = हेतु, फल, आश्रय तथा 
आलम्बन--इन चार कारणों से । संग्रहीतत्वात्‌ = वासनाओं का संग्रह होने से । 
एषाम्‌ = इन (चारों) का । अभावे = अभाव होने पर | तत्‌ अभाव: = उन वासनाओं 
का अभाव हो जाता है । 

सूत्रार्थ हेतु, फल, आश्रय और आलम्बन, जिनके कारण वासनाओं का 
अस्तित्व रहता है, यदि उक्त चारों का अभाव हो जाये, तो वासनां का भी अभाव 
हो जाता है । 

हेतुः धर्मात्सुखमधर्माद्‌ दुःखम्‌ । सुखाद्‌ रागो दुःखाद्‌ द्वेषः । ततश्च 
प्रयत्नः । तेन मनसा वाचा कायेन वा परिस्पन्दमानः परमनुगृह्णात्युपहन्ति 
चा। ततः पुनर्धर्माधर्मौ सुखदुःखे, रागद्वेषाविति प्रबृत्तमिदं षडरं संसार- 
चक्रम्‌ । अस्य च प्रतिक्षणमावर्तमानस्याविद्या नेत्री, मूलं सर्वक्लेशाना- 
मित्येष हेतुः । फलं तु यमाश्रित्य यस्य प्रत्युत्पन्नता धर्मादेः, न ह्मपूर्वोपजनः । 
मनस्तु साधिकारमाश्रयो वासनानाम्‌ । न हावसिताधिकारे मनसि निराश्रया 
वासनाः स्थातुमुत्सहन्ते । यदभिमुखीभूतं वस्तु यां वासनां व्यनक्ति तस्या- 
स्तदालम्बनम्‌ । एवं हेतुफलाश्रयालम्बनैरेतैः सङ्गृहीताः सर्वा वासनाः । 
एषामभावे तत्संश्रयाणामपि वासनानामभावः ॥1 1॥ 

हेतु (आदि की परिभाषा)--धर्म से सुख, अधर्म से दुःख, सुख से राग और 
दुःख से द्वेष होता है । उनसे (राग-द्वेष से) प्रयत्न होता है । उस (प्रयत्न) से मन, 
वाणी या शरीर से चेष्टापूर्वक जीव दूसरों पर अनुग्रह करता है या उन्हें कष्ट र है! 
उससे फिर धर्माधर्म, सुख-दुःख और राग-द्वेष होते है । इस प्रकार छ: अरों से युक्त 
संसारचक्र प्रवर्तित हो रहा है । प्रतिक्षण गतिमान इस संसार चक्र को गति देने वाली 
“अविद्या' समस्त क्लेशों की मूल है । इसलिए यह (वासनाओं का) हेतु है। फल' 
तो वह है जिसको लक्ष्य बनाकर धर्मादि (अदृष्ट) की उत्पत्ति होती है । क्योंकि किसी 
असद्‌ वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती (अर्थात्‌ फल सूक्ष्मरूप से वासना में रहता है, 
अस्तु वह वासना का संग्राहक हो सकता है) । साधिकार मन ही वासना का न 
होता हैम कण्नापॉथिकर!कतफृत्य)ध्होन्नाने' परानिसद्रारत्रप्रज्ञाऐ टिक नहीं 
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सकती हैं । सम्मुखीभूत जो पदार्थ जिस वासना को व्यक्त करता है, उस वासना का 
वह पदार्थ आलम्बन है । इस प्रकार इन हेतु, फल, आश्रय तथा आलम्बन द्वारा ये 
समस्त वासनाएँ संगृहीत होती हैं, उनका अभाव होने पर संचित वासनाओ का भी 
अभाव हो जाता है । 


योगदीपिका 
पूर्व सूत्र में वासनाओं को अनादि कहा गया है, फिर इनका अभाव कैसे हो 
सकता हे और बिना वासनाओं के अभाव के पुरुष की मुक्ति कैसे होगी ? इसके 
समाधान में यह सूत्र कहा गया है । 
वासनाएँ अनादि अवश्य हैं, फिर भी उनका उच्छेद सम्भव है । जिन निमित्तों 
से वासनाएँ उत्पन्न होकर इकट्टी होती हैं उन निमित्तों का उच्छेद कर दिया जाये तो 
वासनाओं का भी उच्छेद हो जाता है । ये निमित्त इस प्रकार है-- 


(1) हेतु--वासनाओं का हेतु ‘अविद्यादि क्लेश' हैं, उनके कारण शुभाशुभ 
भेद वाले विविध कर्म होते रहते हैं । शत्रु-भिन्न, राग-द्वेष, कृपा-कोप, संग्रह-त्याग 
का क्रम चलता रहता है । कर्मा का यही चक्र संसार है । धर्माधर्म, राग-द्रेष, सुख- 
दुःख इन्दवो वाले चलित संसार-चक्र का मूल कारण अविद्या है । इसी को 'हेतु' कहा 
गया है । 

(2) फल--जिन विविध कर्मा को सांसारिक स्वार्था की पूर्ति के लिए व्यक्ति 
उ उनके फलस्वरूप पुनर्जन्म, सुख-दुःख भोग का जो क्रम चलता है, वही 
फल है । 


(3) आश्रय-आश्रय व्यक्ति का चित्त है, जहाँ पर कर्मो के संस्कार संचित्त 
होते हे । 

(4) आलम्बन--इन्द्रियो के विषय--शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्थादि 
विषय आलम्बन है । वासनाएँ इन्हीं के माध्यम से चित्त में संगृहीत होती रहती हैं । 

जब योग-साधना द्वार इनका अभाव हो जाता है पुरुष अपना स्वरूप पहचान 
जाता है, तब प्रकृति का कार्य चित्त अपने कारण में लय हो जाता हे और उसी के 
साथ वासनाओं का स्वत: अभाव हो जाता है और योगाभ्यासी जन्म-मरण के चक्र 
से मुक्त होकर कैवल्य को प्राप्त कर लेता है । 


छन्दोबद्ध सार 


ऊपर चार बताये कारण अगर दूर हो जायें । 
वासनाएँ होंगी विलीन यह योगशास्त्र बतलाये ॥ 
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नास्त्यसतः सम्भवो न चास्ति सतो विनाश इति द्रव्यत्वेन सम्भवन्त्यः 
कथं निवर्तिष्यन्ते वासनाः ? इति-- 


न असत्‌ पदार्थ उत्पन्न हो सकता है और न सत्‌ पदार्थ विनष्ट हो सकता हे, 
इसलिए द्रव्य रूप में होने वाली वासनाएँ कैसे निवृत्त होंगी ? इसका समाधान इस 
सूत्र में है-- 

७ पदार्थों की सतत विद्यमानता ७ 
अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदाद्‌ धर्माणाम्‌ ॥1 2॥ 
शब्दार्थ--धर्माणाम्‌ = धर्मा के । अध्वभेदात्‌ = काल-भेद से । अतीत = 
भूतकालिक । अनागतम्‌ = भविष्यत्कालिक । स्वरूपतः अस्ति = (वस्तुएँ) स्वरूप 
से विद्यमान रहती हैं । 


सूत्रार्थ-वस्तु का सर्वथा अभाव नहीं होता । वर्तमान में दृश्यमान वस्तु जो 
न भूतकाल में दृश्यमान थी न भविष्यत्काल में दृश्यमान होगी, इस स्थित में भी वह 
सूक्ष्म रूप अपने कारण में विद्यमान थी और भविष्य में विद्यमान रहेगी । 


भविष्यङ्वयक्तिकमनागतम्‌, अनुभूतव्यक्तिकमतीतम्‌, स्वव्यापारो- 
पारूढं वर्तमानम्‌ । त्रयं चैतद्वस्तु ज्ञानस्य ज्ञेयम्‌ । यदि चैतत्स्वरूपतो 
नाभविष्यन्नेदं निर्विषयं ज्ञानमुदपत्स्यत, तस्मादतीतानागतं स्वरूपतो- 
ऽस्तीति । किञ्ज भोगभागीयस्य वाऽपवर्गभागीयस्य वा कर्मणः फलमुत्पित्सु 
यदि निरुपाख्यमिति तदुद्देशेन तेन निमित्तेन कुशलानुष्ठानं न युज्येत । सतश्च 
फलस्य निमित्तं वर्तमानीकरणे समर्थ, नापूर्वोपजनने । सिद्धं निमित्तं 
नैमित्तिकस्य विशेषानुग्रहणं कुरुते, नापूर्वमुत्पादयति । धर्मी चानेकधर्मस्व- 
भावः । तस्य चाध्वभेदेन धर्माः प्रत्यवस्थिताः । न च यथा वर्तमानं व्यक्ति- 
विशेषापन्नं द्रव्यतोऽस्त्येवमतीतमनागतं वा । कथन्तर्हि ? स्वेनैव व्यङ्ग्येन 
स्वरूपेणानागतमस्ति । स्वेन चानुभूतव्यक्तिकेन स्वरूपेणातीतमिति । 
वर्तमानस्यैवाध्वनः । स्वरूपव्यक्तिरिति, न सा भवत्यतीतानागतयोरध्वनोः । 
एकस्य चाध्वनः समये द्वावध्वानौ धर्मिसमन्वागतौ भवत एवेति, नाभूत्वा 
भावस्त्रयाणामध्वनामिति ॥12॥ 

भविष्यत्काल में अभिव्यक्त होने वाला द्रव्य “अनागत' है; जिसकी अभिव्यक्ति 
भूतकाल में हो चुकी वह द्रव्य अतीत' है और जो अभिव्यक्ति रूपी कार्य में विद्यमान 
है, वह पदार्थ 'वर्तमान' है । तीन प्रकार का यह पदार्थ ज्ञान का विषय है । यह स्वरूप 
से नहीं होता तो विषय-रहित होने से ज्ञानोत्पत्ति न होती । इसलिए अतीत, अनागत 
वस्तुएँसलरूसब कि भोगता, इपर्गागीय्‌ कुम का उत्पाद 
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फल यदि असत्‌ होता, तो कोई उस उद्देश्य से या उसी के लिए किसी कुशल (कर्म) 
का अनुष्ठान न करता । सत्‌ या विद्यमान फल को ही निमित्त प्रस्तुत करने में सक्षम 
होता है, असत्‌ के उत्पादन में नहीं । वर्तमान निमित्त ही नैमित्तिक को अर्थात्‌ निमित्त 
से उत्पन्न पदार्थ को विशेषावस्था या वर्तमानावस्था को प्राप्त कराता है, परन्तु असत्‌ 
का उत्पादन नहीं करता है । 


धर्मी बहुधर्मात्मक है । उसके धर्म अध्व (काल) भेद से उसमें विद्यमान रहते 
हैं । जिस प्रकार वर्तमान (धर्म) अभिव्यक्ति से सम्पन्न होकर द्रव्य में (धर्मी में) रहा 
करता हे, उस प्रकार अतीत तथा अनागत नहीं रहते हें । अनागत अपने भवितव्य 
स्वरूप में है और अतीत अपने अनुभूत अभिव्यक्ति वाले स्वरूप में विद्यमान है । 
वर्तमान अध्व (काल) को ही स्वरूपाभिव्यक्ति उपलब्ध होती है, अतीत और अनागत 
अध्वाओं (कालों) को नहीं होती हे । एक काल वाले धर्म के समय (शेष) दो कालों 
में रहने वाले धर्म अव्यक्त रूप में धर्मी में सन्निविष्ट रहते हैं । इसलिए तीनों कालों 
में रहने वाले धर्म अभाव से भाव की स्थिति में नहीं आ पाते हैं--यही सिद्धान्त है 


योगदीपिका 


इस सूत्र में सांख्य और योगदर्शन में मान्य 'सत्कार्यवाद' के सिद्धान्त के सहारे 
यह बताया गया है कि वासनाएँ अनादि हैं, उनका सर्वथा नाश नहीं होता है, अपितु 
वे प्रकृति के उन तत्वों में लीन हो जाती हैं, जहाँ से उत्पन्न हुई हैं । 'सत्कार्यवाद' 
सिद्धान्त के अनुसार प्रकट वही वस्तु होती है, जो पहले से अपने कारण में विद्यमान 
होती है । उसी प्रकार कोई वस्तु नष्ट नहीं होती, वह अपने कारण में लीन हो जाती 
है, प्रकट से अप्रकट हो जाती है अथवा अतीतावस्था को प्राप्त हो जाती है । इसी 
को लोग भूलवश विनाश मान लेते हैं । कार्य अपने कारण में या धर्म अपने धर्मो 
में सदा ही विद्यमान रहता है । वह सदा के लिए नष्ट नहीं होता, उसका आविर्भाव 
या तिरोभाव मात्र होता है; इसी को लोग जन्म या मरण, उत्पत्ति या विनाश मान 
लेते हैं । गीता के द्वितीय अध्याय में मृत्यु को लेकर विचलित हुए अर्जुन को समझाने 
के सन्दर्भ में इसी सिद्धान्त का सहारा श्रीकृष्ण ने लिया था-- 

“नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत:' । (गीता 2:16) 


उत्पत्ति के पहले वस्तु अपने कारण में छिपी रहती है, उपयुक्त समय में प्रकट 
हो जाती है, फिर किन्ही कारणों अपने कारण में मिलकर अदृश्य हो जाती है । 
वस्तुतः, वस्तु का अभाव कभी नहीं होता है । यह नहीं समझना चाहिए कि जो 
वर्तमान में दृश्यमान है उसी की सत्ता है, दूसरे की नहीं; क्योकि स्वरूप से किसी 
का अभाव या नाश नहीं होता है । भूत और भविष्यत्‌ में वे अपने कारण में रहते 
है, व्यक्त नहोलहतोत अहअपते,काग में, विल्लीन हे जरासा5हीःउचक्रात्नाश घड/अभाव 
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मान लिया जाता है । इस प्रसंग में योगी का वासनादि से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता 
है, वह वासना-मुक्त हो जाता हैं । इस स्थिति में साधक का पुनर्जन्म नहीं होता है । 


छन्दोबद्ध सार 


कभी वस्तु का नाश न होता, सांख्यशास्त्र बतलाता । 
प्रकट-अप्रकट हो जाना ही जन्म-मरण कहलाता ॥ 
दूर वासना होती साधक योग-युक्त हो जाता । 
विषय-वासना-मुक्त, न उसका पुनर्जन्म हो पाता ॥ 
६) 
७ त्रिगुणों की त्रिकाल-व्याप्ति ७ 
ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः ॥1 3॥ 
शब्दार्थ--ते = वे (समस्त धर्म) । व्यक्तसूक्ष्मा: = व्यक्त स्थिति में और सूक्ष्म 
स्थिति में । (सदैव) गुणात्मानः = गुणस्वरूप ही हैं । 
सूत्रार्थ--तीनों कालों-भूत, वर्तमान, भविष्यत्‌ काल के व्यक्त अथवा 
अव्यक्त सभी पदार्थ त्रिगुण-शासित हैं । 
ते खल्वमी त्र्यध्वानो धर्मा वर्तमाना व्यक्तात्मानोऽतीतानागताः 
सूक्ष्मात्मानः । सर्वमिवं गुणानां सन्निवेशविशेषमात्रमिति परमार्थतो गुणा- 
त्मानः । तथा च शास्त्रानुशासनम्‌- 
“गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति । 
यत्तु दृष्टिपथं प्राप्तं तन्मायेव सुतुच्छकम्‌' ॥ इति ॥13॥ 
तीनों कालों में रहने वाले ये धर्म वर्तमान में प्रकट स्वरूप वाले, अतीत और 
अनागत में सूक्ष्म अर्थात्‌ अप्रकट स्वरूप वाले रहते हैं । यह (समस्त संसार) गुणों 
(सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌) का केवल संस्थान (रचना) विशेष है इसलिए वस्तुतः गुणरूप 
ही हैं । ऐसा ही कथन शास्त्र भी करता है-- 
गुणों का वास्तविक रूप दृष्टि में नहीं आता है । जो दृष्टि में आता है, वह 
माया के समान नाशवान्‌ है । 


योगदीपिका 
काल तीन हैं--भूत, वर्तमान और भविष्य । गुण तीन हैं--सत्त्व, रजस्‌ और 
तमस्‌ । सारा संसार मूल प्रकृति के ही व्यक्त और अव्यक्त, स्थूल न सूक्ष्म रूपों 
का प्रसार है । किसी पाती काल में होने वाला कोई भी पदार्थ त्रिगुणों के स्पर्श से शून्य 
नहीं ई भव गीलिकोहे"ओरसमिहभिसम्तेर धरिक्सम्होत्तापसहता है । व्यक्त 
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से अव्यक्त और अव्यक्त से व्यक्त होना इस गुणधर्मी प्रकृति का सहज धर्म है । इस 
परिवर्तन में त्रिगुण सदा उसके साथ रहते हैं । इन गुणों का स्थूल रूप दृष्टिगोचर 
नहीं होता । इनकी क्रिया-प्रतिक्रिया देखकर इनकी अनुभूति की जा सकती हे और 
साधना में इनसे सावधान रहकर आगे बढा जा सकता है । गुण प्रकृति की विशेषता 
और शक्ति दोनों है । पदार्थो में प्रकृति-भेद और गुण-भेद इन्हीं त्रिगुणों के कारण है । 


छन्दोबद्ध सार 
व्यक्त और अव्यक्त वस्तुएँ जो भी जग में विद्यमान । 
वे सब त्रिगुणो से शासित हैं, यह सत्य जानते सुजान ॥ 
® 
यदा तु सर्वे गुणाः, कथमेकः शब्द एकमिन्द्रियम्‌ इति ?-- 


जब सभी पदार्थ गुणमय हैं, तब (उन पदार्थो को) शब्द एक है, इन्द्रिय एक 

है, यह कैसे कहा जाता है ?-- 
® परिणामरूप में सभी वस्तुएँ एक हैं ७ 
परिणामैकत्वाद्‌ वस्तुतत्त्वम्‌ ॥1 4॥ 

शब्दार्थ--परिणामैकत्वात्‌ = परिणाम की एकता से । वस्तुतत्त्वम्‌ = वस्तु 
का एकत्व उत्पन्न होता है । 

सूत्रार्थ--परिणाम के एकत्व के कारण वस्तु (भूत गुणों) का एकपदार्थत्व 
होता है । 

प्रख्याक्रियास्थितिशीलानां गुणानां ग्रहणात्मकानां करणभावेनैकः 
परिणामः श्रोत्रमिन्द्रियम्‌, ग्राह्यात्मकानां शब्दभावेनैकः परिणामः शब्दो 
विषय इति । शब्दादीनां मूर्तिसमानजातीयानामेकः परिणामः पृथिवी- 
परमाणुस्तन्मात्रावयवः । तेषां चैकः परिणामः पृथिवी गौ्वृक्षः पर्वत इत्येव- 
मादिर्भूतान्तरेष्वपि स्नेहौष्ण्यप्रणामित्वावकाशदानान्युपादाय सामान्यमेक- 
विकारारम्भः समाधेयः । 'नास्त्यर्थो विज्ञानविसहचरः, अस्ति तु ज्ञानमर्थ- 
विसहचरं स्वप्नादौ कल्पितमि'ति अनया दिशा ये 'वस्तुस्वरूपमपह्णवते , 
'ज्ञामपरिकल्पनामात्रं वस्तु स्वप्नविषयोपमं न परमार्थतोऽस्ती`ति य आहुः, 
ते तथेति प्रत्युपस्थितिमिदं स्वमाहात्म्येन वस्तु कथमप्रमाणात्मकेन विकल्प- 
ज्ञानबलेन वस्तुस्वरूपमुत्सृज्य तदेवापलपन्तः श्रद्धेयवचनाः स्युः ॥14॥ 

प्रकाश, क्रिया, स्थिति स्वभाव वाले ग्रहणात्मक गुणों का इन्द्रिय रूप से एक 
परिणाम श्रोत्र' इन्द्रिय है । ग्राह्मात्मक गुणों का शब्दरूप से एक परिणाम शब्द विषय 
है । शब्दादि के कठिनत्व आदि धर्म वाले समान जाति वालों का एक प्ररिणाऋु पथिवी 
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परमाणु है । पृथिवी परमाणु का अवयव तन्मात्रा है । उन पृथिवी परमाणुओं का एक 
परिणाम पृथिवी, गौ, वृक्ष, पर्वत आदि हैं । अन्य भूतों में स्निग्धता (गीलापन), 
उष्णता, गति, अवकाशदान लेकर सजातीय एक विकार का आरम्भ जानना चाहिए । 

विज्ञान से अतिरिक्त पदार्थ नहीं है, स्वप्नादि में कल्पित पदार्थ रहित ज्ञान तो 
है, इस प्रकार जो वस्तु के स्वरूप का ही निषेध करते हैं कि--'पदार्थ केवल कल्पना 
हे, स्वप्न में देखे हुए पदार्थो के समान वास्तव में नहीं है” | वे लोग इस प्रकार अपनी 
सत्ता के कारण विद्यमान इस वस्तु का प्रमाणहीन विकल्प ज्ञान बल के आधार पर 
वस्तु-स्वरूप को छोड़कर उसी वस्तु को असत्‌ सिद्ध करने वाले कैसे विश्वसनीय 
होंगे ? 


योगदीपिका 
सृष्टि के सारे पदार्थ तीनों गुणों के परिणाम होने से एक हैं, किन्तु उनके 
सम्मिश्रण के अनुपात में अन्तर होने के कारण उनमें अनेकत्व दिखाई देता है । कहीं 
सत्त्वगुण प्रधान तो रजोगुण और तमोगुण गौण, तो कहीं रजोगुण प्रधान तो अन्य 
गुण गौण, कहीं तमोगुण प्रधान तो सत्त्व, रजस्‌ गौण है । इस विषमता के कारण 
सृष्टि के विकास या परिणाम में वस्तुओं के गुण-धर्म में भेद दिखाई देता है, किंन्तु 
मूलतः सब एक ही हैं । जैसे स्वर्ण-निर्मित हार, कंकण आदि पचीसों आभूषण गला 
दिये जायें तो मूल में एक सोना ही रहेगा । नाम-भेद के विस्तार का अन्त हो जायेगा । 
मूल में एकता आ जायेगी और भेद-विस्तार समाप्त हो जायेगा । यही बात आज 
विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है कि समस्त पदार्थ ऊर्जा के ही रूपान्तरित परिणाम 
रूप हैं । ऊर्जा से ही सबका विकास हुआ, ऊर्जा में ही सबका लय होगा । किसी 
पदार्थ का सूक्ष्मतम रूप परमाणु है । परमाणुओं के संघात से वस्तुएँ बनीं और उनकी 
गति के विपरीत रूपान्तरण में वही परमाणु होगा और परमाणु के विखण्डन पर वही 
ऊर्जा रह जायेगी । इस प्रकार से समस्त पदार्थ ऊर्जा के रूपान्तरण हैं और अन्त 
में अपनी मूल ऊर्जा में विलीन हो जायेंगे । परिणाम वस्तु-भेद को समाप्त कर देता 
है । 
छन्दोबद्ध सार 

सभी वस्तु परिणाम में एक रूप हो जाती । 

भेदभाव होता समाप्त है एक रूपता आती ॥ 

त्रिगुण सभी में व्याप्त, उन्हें करते पदार्थ हैं धारण । 

सम्मिश्रण अनुपात भेद बनता विभिन्नता का कारण ॥ 
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कुतश्चैतदन्याय्यम्‌ ?-- 
यह बात (सत्तात्मक पदार्थों को चित्त की परिकल्पना मात्र मानना) क्यों न्याय 
विरुद्ध है ?-- 
७ वस्तु-भेद में चित्त की भूमिका ७ 
वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्तः पन्थाः ॥1 5॥ 
शब्दार्थ--वस्तुसाम्ये = वस्तु की एकता में भी । चित्तभेदात्‌ = चित्त के भेद 
से । तयो: > दोनों में । पन्था: - मार्ग । विभक्त: 5 भिन्न है । 


सूत्रार्थ--वस्तु की एकता या समता में भी चित्त की विषमता से वस्तु में 
भिन्नता दिखाई देती हे । 


बहुचित्तावलम्बनीभूतमेक॑ वस्तु साधारणम्‌ । तत्खलु नैकचित्त- 
परिकल्पितं नाप्यनेकचित्तपरिकल्पित किन्तु स्वप्रतिष्ठम्‌ । कथम्‌ ? वस्तु- 
साम्ये चित्तभेदात्‌ । धर्मापेक्षं चित्तस्य वस्तुसाम्येऽपि सुखज्ञानं भवति, 
अधर्मापेक्षं तत एव दुःखज्ञानम्‌, अविद्यापेक्षं तत एव मूढज्ञानम्‌, सम्यग्‌- 
दर्शनापेक्षं तत एव माध्यस्थ्यञ्चानमिति । कस्य तच्चित्तेन परिकल्पितम्‌ ? न 
चान्यचित्तपरिकल्पितेनार्थेनान्यस्य चित्तोपरागो युक्त: | तस्माद्‌ वस्तुज्ञान- 
योर्गराह्माग्रहणभेदभिन्नयोर्विभक्तः पन्थाः । नानयोः सङ्करगन्धोऽप्यस्तीति । 
सांख्यपक्षे पुनर्वस्तु त्रिगुणं, चलञ्च गुणवृत्तमिति धर्मादिनिमित्तापेक्षं चित्तै- 
रभिसम्बध्यते, निमित्तानुरूपस्थ च प्रत्ययस्योत्पद्यमानस्य तेन तेनात्मना 
हेतुर्भवति ॥1 5॥ 


बहुत चित्तों का विषय बना हुआ एक पदार्थ (सबके लिए) समान है । वह 
पदार्थ न तो किसी एक चित्त के द्वारा परिकल्पित है और न ही अनेक चित्तं द्वारा 
परिकल्पित है, अपितु अपने स्वरूप में स्थित है । किस प्रकार ? वस्तु समान होने 
पर चित्तं के भिन्न होने के कारण । (उदाहरणार्थ) वस्तु के एक होने पर भी धर्म 
की अपेक्षा से एक चित्त को सुख का ज्ञान होता है, अधर्म की अपेक्षा से उसी पदार्थ 
से दूसरे चित्त को दुःख का ज्ञान होता है, अविद्या के कारण उसी से मूढ़ ज्ञान होता 
है । सम्यक्‌ ज्ञान की अपेक्षा से उसी पदार्थ से चौथे चित्त को उदासीनता का अनुभव 
होता है । वह पदार्थ किसके चित्त द्वारा परिकल्पित है ? अन्य व्यक्ति के द्वारा 
परिकल्पित पदार्थ के द्वारा अन्य के चित्त का उपराग संगत नहीं होता । इसलिए ग्राह्म- 
ग्रहणात्मक भेद के कारण भिन्न ज्ञेय और ज्ञान की सत्ता भिन्न-भिन्न है । इन दोनों का 
लेशमात्र भी सांकर्य (सम्मिश्रण) नहीं है । 


सांख्यमत में तो पदार्थ त्रिगुणात्मक है । गुणों का स्वभाग परिणमनशील होता 


है, इसलिए धर्मादिएविसिों। को, अपेक्षा, क मका लोगों, के) जिते से) सब्बन्धित 
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होता है और धर्मादि निमित्तो के अनुरूप उत्पाद्यमान ज्ञान का उस-उस रूप से कारण 
होता हे । 
योगदीपिका 

इस सूत्र में बताया गया है कि वस्तु समान होने पर भी चित्तो के भेद के कारण 
भिन्न-भिन्न दिखाई पड़ती है । एक ही स्त्री किसी को पुत्री, किसी को माता, तो किसी 
को पत्नी दिखाई पड़ती है और उसी के अनुसार व्यवहार भी बदल जाते हैं । सभी 
वस्तुएँ प्रकृति निर्मित है, तत्त्वतः एक हैं, किन्तु चित्तवृत्ति उनमें भेद उत्पन्न कर देती 
है । एक ही व्यक्ति मित्र में सुखरूप, शत्रु में दु:खरूप और उदासीन में उपेक्षारूप बन 
कर रहता है । वस्तु एक होने पर चित्त (विज्ञान) का भेद दिखाई देता है । जैसे स्री- 
रूप वस्तु तो एक दशा में बनी रहती है, किन्तु उसको देखकर पति को सुख, सपत्नी 
को दुःख, कामी को मोह और निष्काम संन्यासी को उसमें उपेक्षा का ज्ञान होता है । 
इस प्रकार विज्ञान (चित्तवृत्ति) चार हैं, किन्तु वस्तु एक ही बनी रहती है । एक प्रकृति 
रूप वस्तु से चित्त अनेक प्रकार का क्यों होता है ? इसका उत्तर है--चित्त और पदार्थ 
दोनों त्रिगुणात्मक हैं । जब तक चित्त में धर्म, अधर्म, अविद्यादि का सम्बन्ध रहता 
है तब तक सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ की क्रमशः अधिकता होने से सुख-दुःख और 
मोह हुआ करते हैं । तत्त्व ज्ञान होने पर उन त्रिगुणात्मक वस्तुओं में उपेक्षा हो जाती 
है । इसलिए अर्थ विज्ञान से भिन्न है । इसी से ही जगत्‌ मिथ्यावाद, जगत्‌ स्वप्नवाद, 
दृष्टि-सृष्टिवाद के भ्रमों का समाधान समझना चाहिए । 


छन्दोबद्ध सार 

वस्तु एक, उसे देख भाव भिन्न आते क्यों हैं 

इसका जो कारण उसे में बतलाता है.। 
्रिगुणमयी है सृष्टि, द्रष्टा, दृश्य, दृष्टि में भी 

त्रिगुण की शक्ति क्रियाशील समझाता हुँ । 
गुण ही से राग-द्वेष, गुण ही से रोष-तोष 

गुण ही उपेक्षा भाव लाता है, सुझाता हुँ। 
जैसा गुण वैसा भाव सामने उतर आता 

त्रिगुण की माया को ही फैला हुआ पाता हूँ । 


® 


केचिदाहुः--'ज्ञानसहभूरेवार्थो भोग्यत्वात्‌ सुखादिवदिति' । त एतया 
द्वारा साधारणत्वं बाधमानाः पूर्वोत्तरेषु क्षणेषु वस्तुस्वरूपमेवापद्युवते-- 


CC-0. JK फ (लठ जलल दतः Jal एद | Su F पण्य टु 
कुछ लोग (बोद्धजन) कहते है “सुखा क उपकमीग्य होने के कारण 
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पदार्थ ज्ञान के साथ ही रहते हैं”” । वे इस मान्यता के द्वारा वस्तु के साधारणत्व को 
अर्थात्‌ अनेक ज्ञानों के प्रति विषय बनने कर खण्डन करते हुए पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती 
क्षणों में विद्यमान वस्तु का ही निषेध करते हैं । 
® चित्त और वस्तु की स्वतन्त्र पृथक्‌ सत्ता ® 
न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु, तदप्रमाणकं 
तदा कि स्यात्‌ ? ॥16॥ 
शब्दार्थ--च = और । वस्तु = दृश्यवस्तु । एकचित्ततन्त्रम्‌ = किसी एक 
चित्त के अधीन । न = नहीं हैं । (क्योंकि) तद्‌ = वह पदार्थ । अप्रमाणकम्‌ = प्रमाण 
रहित | तदा = तब । किं स्यात्‌ = वस्तु का क्या होगा ? 
सूत्रार्थ--इसके अतिरिक्त दृश्य वस्तु किसी एक चित्त के अधीन नहीं है; यदि 
वह किसी एक चित्त के अधीन होती, तो चित्त के अभाव में उस वस्तु का भी अभाव 
हो जाता । 


एकचित्ततन्त्रं चेद्वस्तु स्यात्तदा चित्त व्यग्रे निरुद्धे वा स्वरूपमेव 
तेनापरामृष्टमन्यस्याविषयी भूतमप्रमाणकमगृहीतस्वभावकं केनचित्‌, तदानीं 
किन्तत्‌ स्यात्‌ ? सम्बध्यमानं च पुनश्चित्तेन कुत उत्पद्येत ? ये चास्यानु- 
पस्थिता भागास्ते चास्य न स्युः, एवं नास्ति पृष्ठमित्युदरमपि न गृह्येत । 
तस्मात्‌ स्वतन्त्रोऽर्थः सर्वपुरुषसाधारणः । स्वतन्त्राणि च चित्तानि प्रतिपुरुषं 
प्रवर्तन्ते । तयोः सम्बन्धादुपलब्धिः पुरुषस्य भोग इति ॥16॥ 


यदि पदार्थ की सत्ता किसी एक चित्त के अधीन मानी जाये, तब तो चित्त के 

अन्य वस्तु में व्यस्त हो जाने अथवा योगसाधना द्वारा निरुद्ध (स्वरूप शून्य) हो जाने 
पर उस चित्त के द्वारा वस्तु का स्वरूप अपरामृष्ट होकर अन्य का अविषयीभूत 
(अतएव) अप्रामाणिक, किसी के द्वारा भी आज्ञात स्वरूप वाला वह क्या होगा ? 
और फिर से चित्त से सम्बद्ध होने वाला वह पदार्थ कहाँ से उत्पन्न हो जायेगा ? इसके 
जो आज्ञात अंश हैं, वे भी अज्ञात होने के कारण इसमें स्थित ही नहीं होना चाहिए । 
इस प्रकार पीठ नहीं (दीखती) है, अत: पेट भी नहीं होना चाहिए (उसी प्रकार अज्ञात 
भाग के न रहने से ज्ञात भाग या ज्ञान भी असत्‌ हो जाता है) । इस कारण पदार्थ 
स्वतन्त्र (स्वरूप से विद्यमान) है और वह सबके लिए साधारण है । चित्त समूह भी 
स्वतन्त्र हैं और प्रत्येक प्राणी में भिन्न-भिन्न रूपों मे प्रवृत्त होते है । उन दोनों के (चित्त 
तथा अर्थ के) सम्बन्ध से जो ज्ञानोपलब्धि होती है, वही पुरुष का विषय-भोग है । 


योगदीपिका 
चित्तों का उपादान कारण एक है । चित्तों का स्वरूप यद्यपि एक-जैसा है, 


किन्तु उसकी पत्तियाँ उसकै सस्कीर भनन मन है? इसलिए चेस किसी एक 
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चित्त के अधीन नहीं हैं । यदि वे किसी एक चित्त के अधीन होतीं, तो कैवल्य अवस्था 
में जब योगी के चित्त का अभाव हो जाता हे अर्थात्‌ वह अपने कारण में विलीन हो 
जाता है, तब उसके सामने वस्तुओं का भी अभाव हो जाना चाहिए; किन्तु ऐसा होता 
नहीं । इसका अर्थ है कि इस समस्त सृष्टि का एक चित्त नहीं है तथा सृष्टि किसी 
एक चित्त के अधीन भी नहीं है । यह चित्त से भिन्न है । दृश्य द्रष्टा से भिन्न हैं और 
उनकी स्वतन्त्र सत्ता है । अर्थ (वस्तु) और चित्त (विज्ञान) के सम्बन्ध से जो उपलब्धि 
है, वह पुरुष का भोग है । 


छन्दोबद्ध सार 
चित्त भिन्न हँ, वस्तु भिन्न हैं, पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता । 
चित्त-वस्तु का योग भोग है, योगशास्त्र बतलाएँ ॥ 
ल 
® चित्ताधीन वस्तु की पहचान ७ 
तढुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥1 7॥ 
शब्दार्थ--तद्‌-उपराग-अपेक्षित्वात्‌ = उस बाह्य वस्तु के सम्बन्ध को अपेक्षा 
करने वाला होने से । चित्तस्य = चित्त के । वस्तु = पदार्थ । ज्ञाताज्ञातम्‌ = ज्ञात 
और आज्ञात रहते हैं । 
सूत्रार्थ--जब चित्त पर विषय का प्रतिबिम्ब पड़ता है, तब वस्तु का ज्ञान होता 
है । उपराग (प्रतिबिम्ब) न होने से ज्ञान भी नहीं होता । 
अयस्कान्तमणिकल्पा विषया अयःसधर्मकं चित्तमभिसम्बध्योपरञ्जः 
यन्ति । येन च विषयेणोपरक्तं चित्तं स विषयो ज्ञातस्ततोऽन्यः पुनरञ्ञातः । 
वस्तुनो ज्ञाताज्ञातस्वरूपत्वात्‌ परिणामि चित्तम्‌ ॥17॥ 
अयस्कान्त मणि (चुम्बक) के समान विषय हैं । वे लोहे के सदूश चित्त को 
आकृष्ट कर उपरंजित करते हैं अर्थात्‌ अपने आकार का कर देते हैं, अपना रंग देते 
हे । चित्त जिस विषय में उपरक्त होता है, वही विषय ज्ञात होता है और उससे भिन्न 


विषय आज्ञात रहता है । वस्तु के ज्ञाताज्ञात स्वरूपत्व के कारण चित्त परिणामी है, 
ऐसा सिद्ध होता है । 


योगदीपिका 


चित्त और वस्तु परस्पर भिन्न है । जब किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब इच्धियों के 


माध्यमत्से निसबल, तशी. के, विदाई देती, दै यहि बि न पडे तो 
उस चित्त को उस वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता है, चाहे वह वस्तु सामने ही क्यों 
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न विद्यमान हो, किन्तु दूसरे दत्त-चित्त व्यक्ति को उसका ज्ञान हो जाता है, क्योंकि 
दोनों के चित्त परस्पर भिन्न है । 


छन्दोबद्ध सार 
चित्त भिन्न, वस्तुएँ भिन्न, तब तक न ज्ञान में आती । 
जब तक चित्त न बतलाता है, जान नहीं मिल पातीं ॥ 
® 
यस्य तु तदेव चित्तं विषयस्तस्य-- 
किन्तु वही चित्त जिस पुरुष का विषय है, उस पुरुष को-- 
® चित्त और आत्मा में अन्तर ७ 
सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्या- 
परिणामित्वात्‌ ॥1 8॥ 
शब्दार्थ-सदा ज्ञातः = सदा ज्ञात रहती हैं । चित्तवृत्तयः = चित्त की 
वृत्तियाँ । तत््रभोः = उस चित्त के स्वामी । पुरुषस्य = आत्मा के । अपरिणामि- 
त्वात्‌ = परिणामी न होने से । 
सूत्रार्थ--आत्मा को चित्त की वृत्तियों का सदा ज्ञान रहता है, क्योंकि वह 
चित्त का स्वामी है और अपरिणामी है अर्थात्‌ एकरूप उपरिवर्तित है । 
यदि चित्तवत्‌ प्रभुरपि पुरुषः परिणमेत, ततस्तद्विषयाश्चित्तवृत्तयः 
शब्दादिविषयवज्ज्ञाताज्ञाताः स्युः । सदाज्ञातत्वं तु मनसस्तत्प्रभोः पुरुषस्या- 
परिणामित्वमनुमापयति ॥18॥ 
यदि चित्त के समान चित्त का स्वामी पुरुष भी परिणत होता रहता, तो उसकी 
चित्तवृत्तियाँ शब्दादि विषयों के समान कभी ज्ञात और कभी आज्ञात होती रहतीं । मन 


का अर्थात्‌ चित्त का सदा ही पुरुष को ज्ञात रहना उसके स्वामी के परिणामी न होने 
को अनुमान-प्रमाण से सिद्ध करता है । 


योगदीपिका 
पूर्व सूत्र में वस्तु से चित्त की भिन्न सत्ता सिद्ध करके अब द्रष्टा पुरुष से भी 
चित्त की भिन्न सत्ता सिद्ध करते हैं | चित्त परिणामी है, इसलिए जिस वस्तु का बिम्ब 
उस पर पड़ता है, वह उसी को देखता है, अन्य को नही; किन्तु चित्त का स्वामी 
पुरुष (आत्मा) अपरिणामी है, इसलिए वह चित्त की वृत्तियो को निरन्तर देखता रहता 
है । इसी कारण से उसे द्रष्टा कहा जाता है । जिस समय जो वृत्ति चित्त में उत्पन्न 
होती है और जो शान्त होती है, वे सभी उसे विदित रहती हैं । 


आगेण्के0सूत्रोषमेंचित्त ओर आत्मा के० भेवटवे सफर ण्बसोथा'ण्आयेगा । 
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छन्दोबद्ध सार 
परिणामी है चित्त, तभी वह वस्तु जान पाता है । 
जब विषयों का बिम्ब चित्त पर पड़ने लग जाता है ॥ 
किन्तु पुरुष कूटस्थ साक्षी, चित्त-वृत्ति का ज्ञाता । 
उदय-अस्त का ज्ञान वृत्तियों का उसको हो जाता ॥ 


९७9 


स्यादाशङ्का--चित्तमेव स्वाभासं विषयाभासञ्च वैनाशिकानां चित्ता- 
त्मवादिनां भविष्यति अग्निवद्‌ । 


(इस प्रसंग में) कोई चित्तात्मवादी वैनाशिक यह आशंका कर सकता है कि 
अग्नि के समान चित्त ही स्वप्रकाशक और विषयप्रकाशक भी होगा । 


® चित्त प्रकाश्य आत्मा प्रकाशक ® 
न तत्स्वाभासं टृश्यत्वात्‌ ॥1 9॥ 


शब्दार्थ--न = नहीं । तत्‌ = वह चित्त | स्व-आभासम्‌ = स्वयं ज्ञानवान्‌ । 
दृश्यत्वात्‌ = दृश्य होने से । 

सूत्रार्थ चित्त स्वयं ज्ञानवान्‌ अर्थात्‌ चेतन नहीं है है, क्योंकि वह दृश्य है | 
जड़ प्रकृति की उपज है । 

यथेतराणीर्द्रियाणि शब्दादयश्च दृश्यत्वान्न स्वाभासानि तथा मनोऽपि 
प्रत्येतव्यम्‌ । न चाग्निरत्र दृष्टान्तः । न ह्ाग्निरात्मस्वरूपमप्रकाशं प्रकाश- 
यति । प्रकाशश्चायं प्रकाश्यप्रकार्शकसंयोगे दृष्टः । न च स्वरूपमात्रेऽस्ति 
संयोगः । किञ्ज स्वाभासं चित्तमित्यग्राह्ममेव कस्यचिदिति शब्दार्थः, 
तद्यथा- -स्वात्मप्रतिष्ठमाकाशं न परप्रतिष्ठमित्यर्थः । स्वबुद्धिप्रचारप्रतिसंवेद- 
नात्‌ सत्त्वानां प्रवृत्तिर्दृश्यते-- क्रुद्धोऽहम्‌, भीतोऽहम्‌, अमुत्र मे रागोऽमुत्र मे 
क्रोध' इति । एतत्‌ स्वबुद्धेरग्रहणे न युक्तमिति ॥19॥ 

जिस प्रकार दूसरी इन्द्रियाँ और शब्दादि विषय दृश्य होने से स्वप्रकाशक नहीं 
हैं, उसी प्रकार मन भी स्वप्रकाशक नहीं है, ऐसा ही जानना चाहिए । इस विषय 
में अग्नि' दृष्टान्त नहीं हो सकता है । अग्नि अप्रकाशित आत्मस्वरूप को प्रकाशित 
नहीं करता है । अग्नि का जो प्रकाश है, वह प्रकाश्य तथा प्रकाशक का संयोग होने 
से देखा जाता है । अग्नि के स्वरूपमात्र के साथ उसका (प्रकाश्य-प्रकाशक भाव का) 
संयोगपही बृहत "है चिस-स्वर्यश्चेतम” है? छऐसाण्कहभै परुण्बह/अस्क/किसी (चेतन 

19 यो० 3 
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आत्मा) के द्वारा ग्राह्म नहीं है, यही इसका तात्पर्य होगा । जैसे--आकाश 'स्व- 
प्रतिष्ठित' (स्वयं में प्रतिष्ठित) है, का अर्थ होगा कि वह 'पर-प्रतिष्ठित' (अन्य में 
प्रतिष्ठित) नहीं है । (तो फिर पूर्वपक्ष का यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि) अपनी- 
अपनी बुद्धि का व्यापार होने पर प्राणियों की प्रवृत्ति देखी जाती है, जैसे--में क्रुद्ध 
हूँ, भयभीत हुँ, अमुक विषय के प्रति मेरा राग है, अमुक विषय में मेरा 'क्रोध' हे 
इत्यादि । स्वबुद्धि यदि अग्रहणशील होती, तो इस प्रकार का भाव सम्भव नहीं होता । 


योगदीपिका 

चित्त दृश्य है, द्रष्टा नहीं है । जैसे इन्द्रियाँ और शब्दादि विषय दृश्य होने से 
स्वप्रकाश नहीं हैं, वैसे चित्त भी दृश्य होने से स्वप्रकाश नहीं है । वह प्रकाशक पुरुष 
से प्रकाश्य है । चित्त दृश्य है, इसलिए जड़ है । उसमें जो चेतना दिखाई देती है, 
उसकी अपनी मौलिक चेतना नही है । उसकी चेतना चेतन पुरुष के प्रतिबिम्ब स्वरूप 
है । चेतन पुरुष आत्मा के शरीर से निकल जाने पर सब कुछ जड हो जाता है । 
इस प्रकार आत्मा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबसे पृथक्‌ चेतन रूप सबको प्रकाशित 
करने वाली है; मन, बुद्धि, चित्त सब उसी से प्रकाश पाकर प्रकाशित हें । 


छन्दोबद्ध सार 

चित्त प्रकाश्य, दृश्य, जड़, उसमें निजी प्रकाश नहीं रहता है । 
चेतन और प्रकाशक के आत्मा का प्रकाश उसमें बहता है ॥ 

चेतन आत्मा का प्रकाश उस पर अपना प्रतिबिम्ब बनाता । 

जड़ प्राकृतिक प्रसूति चित्त में आत्मा ही चेतना जगाता ॥ 

७ 
® चित्त के द्रष्टा न होने का दूसरा तर्क ® 
एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥20॥ 
शब्दार्थ--एकसमये एक समय में। च आर । उभय-अनवधारणम्‌ = 
दोनों का (विषय और चित्त का) ज्ञान नहीं हो सकता है । 


सूत्रार्थ--एक समय में चित्त अपना ज्ञान और विषयों का ज्ञान--इन दोनों को 
साथ-साथ नहीं धारण कर सकता है । 


न चैकस्मिन्‌ क्षणे स्वपररूपावधारणं युक्तम्‌ । क्षणिकवादिनो यद्‌ 
भवनं सैव क्रिया, तदेव च कारकमित्यभ्युपगमः ॥20॥ 


और एक ही क्षण में चित्त के अपने (चित्ताका) रूप का और अन्य 


(विषयाकार्र रूप को एक सीध“बीध कमा योत या नही ह णिधादियो 
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(बोद्धो) के मत में जो उत्पत्ति है, वही क्रिया है और वही कारक (कर्त्ता) भी है । यही 
क्षणिकवादी बौद्धों का अभ्युपगम (स्वीकृत सिद्धान्त) है । 


योगदीपिका 


चित्त के स्वप्रकाश मानने के दोष को दिखाते हुए इस सूत्र और उसके भाष्य 
में क्षणिकवादी बौद्धों के मत का खण्डन किया गया है । यदि यह कहा जाय कि 
चित्त ही विषय का ज्ञान प्राप्त करता है और अपना भी ज्ञान प्राप्त करता है, तो इसमें 
दोष आता है कि एक समय में दो ज्ञान नहीं हो सकते अर्थात्‌ एक विषय का ज्ञान 
और दूसरा विषय युक्त चित्त का अपना ज्ञान । इस कारण चित्त से अतिरिक्त इसका 
साक्षी द्रष्टा अन्य चेतन पुरुष को मानना अनिवार्य है । जैसे आँख तो केवल 
विम्बग्रहण करके मस्तिष्क को भेजती भर है, सच्चा द्रष्टा तो मस्तिष्क है, जो दृश्य 
का विवेचन कर वास्तविक वस्तु का ज्ञान देता है । यह चित्त स्वयं द्रष्टा नहीं है । 
द्रष्टा तो आत्मा है । जब बाह्य पदार्थों का चित्त पर प्रतिबिम्ब पड़ता है, तब द्रष्टा पुरुष 
जो अपरिणामी है, वह ज्ञान प्राप्त करता है । चित्त स्वयं देखने वाला नहीं । यह 
आत्मा ही चित्त के माध्यम से बाह्य को देखता है । निष्कर्षत: चित्त अपने स्वरूप 
को और दृश्य पदार्थ के स्वरूप को एक साथ नहीं जान सकता है, क्योंकि 
परिणामशील होने के कारण उसे एक काल में ही दो ज्ञान नहीं हो सकते हैं । अतः 
यही जानना चाहिए कि चित्त स्वप्रकाश नहीं है चित्त का काम केवल बाह्य पदार्थ 
के स्वरूप को अपने स्वामी द्रष्टा पुरुष के सामने रख देना भर है; फिर उसे जानने 
का काम पुरुष का है । इस प्रकार चित्त के उभयावधारण मानने पर क्षणिकवादी बौद्धों 
के इस मत में स्वमत-विरोध' का भी दोष उपस्थित होता है । 


छन्दोबद्ध सार 
चित्त उसी क्षण निज का, पर का ज्ञान उभय कर पाये । 
सम्भव नहीं दीखता है, फिर कैसे माना जाये ॥ 
चित्त दृश्य का बिम्बग्रहण कर द्रष्टा तक पहुँचाता । 
द्रष्टा पुरुष ज्ञान करता हे, चित्त नहीं कर पाता ॥ _ 
ष्छ 
स्यान्मतिः- -स्वरसनिरुद्ध चित्तं चित्तान्तरेण समन्तरेण गृह्यत इति-- 


शायद (क्षणिकवादी बौद्धो की दूसरी) मान्यता यह हो कि अपने स्वरूप से 
नष्ट हुआ चित्त, अपने से ठीक बाद में उत्पन्न होने वाले दूसरे चित्त से जाना जाता 
हे GU र] निराकरणे में इस सूत्र की स्तुति? Foundation USA _ ° न. 
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७ चित्त के द्रष्टा मानने में दोष ७ 
चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसङ्गः स्मृतिसङ्करश्च ॥21॥ 

शब्दार्थ--चित्तान्तरदृश्ये = पूर्व चित्त को उत्तर के चित्त का दृश्य मानने पर । 
बुद्धिबुद्धे = अगले चित्त के द्वार पिछले चित्त को जानने का । अतिप्रसंग: = 
अनवस्था दोष आता है । स्मृतिसंकर: च = और स्मृतियों का परस्पर मिश्रण भी । 

सूत्रार्थ--एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने पर वह चित्त फिर दूसरे 
चित्त का दृश्य होगा और इस प्रकार अनवस्था-दोषागम होता है और स्मृति-मिश्रण 
भी हो जायेगा । 


अथ चित्तं चेच्चित्तान्तरेण गृह्यत, बुद्धि-बुब्द्रिः केन गृह्यते ? साऽप्य- 
न्यया साऽप्यन्ययेत्यतिप्रसङ्गः । स्मृतिसङ्करश्च--यावन्तो बुद्धिबुद्धीनामनु- 
भवास्तावत्यः स्मृतयः प्राप्नुवन्ति । तत्सङ्कराच्चैकस्पृत्यनवधारणं च स्यादि- 
त्येबं बुद्धिप्रतिसंवेदिनं पुरुषमपलपद्धिर्वैनाशिकैः सर्वमेवाकुलीकृतम्‌ । ते तु 
भोक्तस्वरूपं यत्र क्वचन कल्पयन्तो न न्यायेन सङ्गच्छन्ते । केचित्‌ सत्त्व- 
मात्रमपि परिकल्प्यास्ति स सत्त्वो य एतान्‌ पञ्च स्कन्धान्‌ निक्षिप्यान्यांश्च 
प्रतिसन्दधातीत्युक्त्वा तत एव पुनस्त्रस्यन्ति । तथा स्कन्धानां महानिर्वेदाय 
विरागायानुत्पादाय प्रशान्तये गुरोरन्तिके ब्रह्मचर्य चरिष्यामीत्युक्त्वा सत्त्वस्य 
पुनः सत्त्वमेवापद्युवते । साङ्कुययोगादयस्तु प्रवादाः, स्वशब्देन पुरुषमेव 
स्वामिनं चित्तस्य भोक्तारमुपयन्तीति ॥21॥ 

अब यदि प्रथम चित्त उसके अनन्तर चित्त द्वारा गृहीत होता है, तो पूर्व चित्त 
का ज्ञाता किस चित्त से जाना जाता है ? यदि वह भी अपने समानान्तर भावी अन्य 
चित्त से और वह भी समानान्तर भावी अन्य चित्त से जाना जाता है कहें तो इस प्रकार 
अनवस्था दोष का प्रसंग उपस्थित होगा और स्मृतियों का संकर भी होगा । फिर तो 
चित्तो के जितने अनुभव होंगे, उतनी ही स्मृतियाँ एक साथ प्राप्त होंगी । इन स्मृतियों 
के मिश्रण से किसी एक स्मृति का निश्चय नहीं हो पायेगा | इस प्रकार बुद्धि के संवेदन 
करने वाले पुरुष को स्वीकार न करने वाले वैज्ञानिक बौद्धं द्वारा धर्माधर्म, बन्ध-मोक्ष 
की सारी व्यवस्था अस्त-व्यस्त कर दी गयी है । वे तो भोक्ता के स्वरूप को जिस 
किसी पदार्थ में स्वीकार करते हुए न्यायसंगत सिद्ध नहीं होते हे । 


कुछ लोग तो आत्मतत्त्व की कल्पना करके कि “वह जीव है, जो इन पाँच 
स्कन्धों को त्यागकर (निर्वाण काल में) और अन्य स्कन्धों को धारण करता है” , ऐसा 
कहकर उसी जीव को स्वीकार करने से भयभीत होते हैं । उसी प्रकार स्कन्धों के 
महानिर्वेद नामक वैराग्य के लिए पुनर्जन्म के अभाव रूपी प्रशान्ति के लिए गुरु के 
निकट रहते हुएब्रहमचर्मःका"आचरम,ारूा/णऐसा०कहक पुभःप्जीचेण्छी सता का 
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ही अपलाप (अस्वीकार) करते हैं । सांख्य-योगादि श्रेष्ठ सिद्धान्त तो स्वशब्द के द्वारा 
चित्त के स्वामी पुरुष को ही चित्त का भोक्ता स्वीकार करते हैं । 


योगदीपिका 

विज्ञानवादी बौद्धो की मान्यता है कि सर्वं खलु क्षाणकं क्षणिकाम प्रत्येक 
क्षण चित्त बनता और बिगड़ता रहता है और इस प्रकार चित्तों का प्रवाह चलता रहता 
है । वैनाशिक बौद्धों के अनुसार यदि यह माना जाये कि चित्त क्षण-क्षण में बदलता 
रहता है और एक विषय को एक चित्त ने देखा, फिर उसी को दूसरे, तीसरे, चौथे 
पाँचवें फिर अनन्त चित्तों ने देखा तो एक तो यह देखने का क्रम बन्द नहीं होगा, 
इससे “अनवस्था' दोष आ जायेगा । पुनः 'स्मृतिसांकर्य' दोष उत्पन्न होगा, जितनी 
बुद्धियों या चित्तं ने देखा उतनी ही स्मृतियाँ होंगी पता ही न चल पायेगा यह किस 
चित्त की स्मृति है । अतः चित्त से भिन्न दरष्टा आत्मा को माना जाना अनिवार्य और 
तर्कसंगत है । दरष्टा चित्त नहीं, वरन्‌ पुरुष या आत्मा है । 


छन्दोबद्ध सार 
क्षण-क्षण चित्त बिगड़ता बनता दृश्य देखता है जाता । 
चित्त प्रवाह सतत यों चलता, बौद्ध धर्म यह बतलाता ॥ 
द्रष्टा वही चित्त क्षणभंगुर इसे मानना सत्य नहीं । 
दोष अनवस्था का आता संकरता का दोष वहीं ॥ 
९99 
कथम्‌ ?-- 
कैसे ? (कथित तथ्य को सूत्र द्वारा स्पष्ट करते हैं--) 
& आत्मा का चित्त से तदाकार होने का परिणाम ७ 
चितेरप्रतिसङक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम्‌ ॥2 2॥ 
शब्दार्थ चिते: = चेतन जीवात्मा । अप्रतिसंक्रमायाः = विषयों में न घुलने- 
मिलने वाले का । तद्‌-आकार-आपत्तौ = विषयाकार प्राप्त चित्त से सम्बद्ध होने पर । 
स्वबुद्धि-संवेदनम्‌ = विषय से युक्त अपने चित्त का ज्ञान होता है । 
सूत्रार्थ--यद्यपि चेतन-शक्ति (आत्म पुरुष) क्रिया से रहित और असंग है, 
तो भी तदाकार हो जाने पर उसे अपनी बुद्धि (चित्त) का ज्ञान होता है । 


-शागीयापिती वीम क या परिणामिन्यर्थे प्रति- 
सङ्क्रान्तेव तदवृत्तिमनुपतति । तस्याश्च प्राप्तचतन्यापग्रहस्वरूँपाया बुद्धि- 
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वृत्तेरनुकार्यमात्रतया बुद्धिवृत्त्मविशिष्टा हि ज्ञानवृत्तिराख्यायते । तथा 
चोक्तम्‌-- 

“न पातालं न च विवरं गिरीणां, 

चैवान्धकारं कुक्षयो नोदधीनाम्‌ । 

गुहा यस्यां निहितं ब्रह्म शाश्वतं 

बुद्धिवृत्तिमविशिष्टा कवयो वेदयन्ते' ॥ इति ॥22॥ 

अपरिणामिनी और प्रतिसंक्रमण रहित भोक्तृशक्ति (पुरुष) एवं परिणामी पदार्थ 

(बुद्धि) में प्रतिसंक्रान्ता के सदृश होकर उस बुद्धि की वृत्ति का अनुगमन करती है । 
चेतन पुरुष के प्रतिबिम्ब ग्रहण से (चेतनयुक्त-सा) स्वरूप प्राप्त करने वाली उस बुद्धि 
की वृत्ति की अनुकृति मात्र-सी होने के कारण (पुरुष की) बुद्धि भोक्तत्वरूपिणी 
स्थिति, बुद्धवृत्ति से अभिन्न आकार वाली कही जाती है । वैसा कहा भी गया है 
जिसमें नित्य ब्रह्म स्थित है, वह गुहा (जिसमें नित्य पुरुषतत्त्व स्थित है) न पाताल 
है और न पर्वतों की गुफा है, न अन्धकार है और न समुद्रों का अन्तस्तल है । चेतन 
से अभिन्न बुद्धवृत्ति ही वह गुफा है; ऐसा क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ जानते है । 


योगदीपिका 
पुरुष तो असंग और निर्विकार है, फिर वह द्रष्टा और भोक्ता कैसे हो सकता 
है ? इसका समाधान इस सूत्र में है यद्यपि चेतन पुरुष (आत्मा) निर्विकार, निर्लेप, 
अपरिणामी है । वह न कर्त्ता है, न भोक्ता है, द्रष्टामात्र है; तथापि चित्त के साथ 
तदाकार होने से उसे चित्त सहित उसकी वृत्तियों का ज्ञान होता है । इसी कारण उसे 
कर्त्ता और भोक्ता भी कह दिया जाता है चित्त के साथ संयुक्त होने से उसे 'जीवात्मा' 
कहा जाता तथा इसी कारण उसे चित्त का ज्ञान होता है और उसे 'ज्ञाता' कहा जाता 


है । 


छन्दोबद्ध सार 

यद्यपि पुरुष मात्र दरष्टा है, निर्विकार कहलाता । 

किन्तु चित्त के साथ जिस सयम तदाकार हो जाता ॥ 

होता ज्ञान चित्त का इससे कहलाता है ज्ञाता । 

कर्ता भोक्ता बन आत्मा से जीवात्मा बन जाता ॥ 

छ 

अतञ्चैतदभ्युपगम्यते-- 
और इसीलिए 9्यहास्वीकारक्रियाण्जात्ता. हैः&#४2०१ ७५ 53 "०७००४०१ 054. 
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& चित्त का स्वरूप & 
द्रष्टदृश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम्‌ ॥2 3॥ 
शब्दा र्थ-द्रष्टदृश्य उपरक्तं चित्तम्‌ = द्रष्टा और दृश्य--इन दोनों से अनुरंजित 
चित्त । सर्व-अर्थम्‌ = सब अर्थवाला हो जाता हे । 
सूत्रार्थ--द्राटा और दृश्य से अनुरंजित चित्त सम्पूर्ण अर्थो वाला होता है । 
मनो हि मन्तव्येनार्थेनोपरक्तम्‌ । तत्स्वयं च विषयत्वाद्विषयिणा 
पुरुषेणाऽऽत्मीयया वृत्त्याऽभिसम्बद्धम्‌ । तदेतच्चित्तमेव द्ररष्टदृश्योपरक्तं 
विषयविषयिनिर्भासं चेतनाचेतनस्वरूपापन्नम्‌, विषयात्मकमप्यविषया- 
त्मकमिवाचेतनं चेतनमिव स्फटिकमणिकल्पं सवांर्थमित्युच्यते । तदनेन 
चित्तसारूप्येण भ्रान्ताः केचित्तदेव चेतनमित्याहुः । अपरे चित्तमात्रमेवेदं 
सर्व नास्ति खल्वयं गवादिर्घटादिश्रच सकारणो लोक इति । अनुकम्पनी- 
यास्ते । कस्मात्‌ ? अस्ति हि तेषां भ्रान्तिनीजं सर्वरूपाकारनिर्भासं चित्त- 
मिति । समाधिप्रज्ञायां प्रज्ञेयोऽर्थः प्रतिबिम्बीभूतस्तस्यालम्बनीभूतत्वादन्यः । 
स चेदर्थश्चित्तमात्रं स्यात्कथं प्रज्ञयैव प्रज्ञारूपमवधार्येत । तस्मात्प्रतिबिम्बी- 
भूतोऽर्थः प्रज्ञायां येनावधार्यते स पुरुष इति । एवं ग्रहीतृग्रहणग्राह्मस्वरूप- 
चित्तभेदात्‌ त्रयमप्येतज्जातितः प्रविभजन्ते ते सम्यग्दर्शिनस्तैरध्चिगतः पुरुष 
इति ॥23॥ 


मन अपने ज्ञेय पदार्थ से उपरंजित (सम्बद्ध) है और वह स्वयं विषय होने से 
विषयी पुरुष से चित्त को अपनी वृत्ति द्वारा सम्बद्ध है । वह चित्त ही द्रष्टा और दृश्य 
से उपरंजित होता है, विषय और विषयी के रूप में प्रतीत होता है । चेतन और 
अचेतन स्वरूप को प्राप्त होता है, विषयात्मक होने पर भी अविषय के समान, 
अचेतन होने पर भी चेतन के समान, स्फटिक मणि के सदृश सर्व विषयात्मक कहा 
जाता है । 

अत: चित्त की इस पुरुष के साथ समानरूपता से श्रान्त होकर कुछ लोग उसी 
चित्त को चेतन (पुरुष) कहते हैं । अन्य लोग-समस्त पदार्थ चित्तमात्र ही है, गो 
आदि और घटादि कारण सहित लोक नहीं है, ऐसा कहते हैं। वे दोनों प्रकार के 
लोग दया के पात्र हैं । क्यों ? सबके आकार-प्रकार से भासने वाला चित्त उनकी 
भ्रान्ति का बीज है । समाधिकालीन बुद्धि में प्रतिबिम्ब बना हुआ ज्ञातव्य अर्थ उस प्रज्ञा 
का आलम्बन होने से प्रज्ञा से अन्य है । वह प्रतिबिम्ब के रूप में विद्यमान अर्थ चित्त 
ही हो, तो प्रज्ञा के द्वारा प्रज्ञा का स्वरूप कैसे निश्चित किया जाय ? इसलिए बुद्धि 
में प्रतिबिम्बित पदार्थ जिसके द्वारा जाना जाता है, वह पुरुष है । जो इस प्रकार ग्रहीतू, 
ग्रहण, गह्य रूप ज्ञानो के भिन्न होने से इन तीनों को स्वभाव से भिन्न रूप से जानते 


हैं, वे यथार्थ जानने वाले हैं । उनके द्वारा पुरुष (चेतन जीव) यथार्थ रूप में ज्ञात किया 
गर्या हि) Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 
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योगदीपिका 
चित्त स्वयं दृश्य है, किन्तु द्रष्टा पुरुष (आत्मा) के संयोग से वह अन्य पदार्थो 
का द्रष्टा बन जाता है । यह चित्त उभयपक्षीय है । यह आत्मा के लिए दृश्य है, तो 
आत्मा के साथ होकर स्वयं अन्य पदार्था का द्रष्टा भी बन जाता हें । आशय यह हे 
कि चित्त पुरुष को भी सात्रिध्यवशात्‌ आलम्बन बनाता है, इसलिए पुरुषाकारा-कारित 
भी होता है और अन्य सभी अचेतन विषयों को भी अपना विषय बनाता है; अतएव 
उनके आकार से भी भासित होता है । इस प्रकार चित्त 'द्रष्ट पुरुषाकार' और दृश्य 
विषयाकार' भासित होने के कारण सर्वाकार भासित होता है । इस प्रकार चित्त 
“सर्वविषयक' या “सवार्थरूप' हो जाता हे । यद्यपि इस प्रकार यह चित्त सर्वरूपों वाला 
है, तथापि इसका स्वयं का वास्तविक रूप त्रिगुण समन्वित है । 
वास्तव में चित्त उसमें प्रतिबिम्बित होने वाले विषयों से और चेतन पुरुष से 
सर्वथा भिन्न है, तो भी भ्रान्तिवश उनके रूप में प्रतीत होने लगता है । अतएव कुछ 
चिन्तक तो चित्त को ही चेतन और द्रष्टा मानकर कहने लगतें हें कि चित्त से भिन्न 
अन्य कोई चेतना या द्रष्टा नहीं है चित्त ही सर्वरूप होकर दिखाई देता है । योगी 
समाधि में भिन्नता का स्पष्ट रूप से दर्शन करता है और अपने स्वरूप में स्थित हो 
जाने पर भ्रान्ति का निवारण स्वत: हो जाता है । 


छन्दोबद्ध सार 
द्रष्टा' आत्मा के संसर्ग को 'दृश्य' चित्त जब पाता । 
उससे अनुरंजित होकर के 'द्रष्ट' भी बन जाता ॥ 
चित्त सर्वविषयक बनकर यों भ्रान्ति उपजाता । 
जिसका उन्मूलन समाधि में योगी होकर पाता ॥ 


ww 
कुतश्चैतत्‌ ?-- 
और यह कैसे सम्भव होता है ?-- 


७ पुरुष के भोगापवर्ग हेतु चित्त की उपयोगिता ७ 
तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थ 
संहत्यकारित्वात्‌ ॥24॥ 
शब्दार्थ तत्‌ = वह (चित्त) । असंख्येयवासनाभि: = असंख्येय वासनाओं 
से । चित्र अपि = चित्रित होने पर भी । परार्थम्‌ = दूसरे के लिए है । संहत्यकारि- 
त्वात्‌ = मिल८जुल् ह्भ्कार्म करणेचे. काण; Digitized by $3 Foundation USA 
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सूत्रार्थ--यह चित्त असंख्यवासनाओ से चित्रित होने पर भी दूसरों के लिए 
है, क्योंकि यह संहत्यकारी (मिल-जुल कर कार्य करने वाला) है । 

तदेतच्चित्तमसंख्येयाभिर्वासनाभिरेव चित्रीकृतमपि परार्थ परस्य 
भोगापवर्गार्थ, न स्वार्थ संहत्यकारित्वाद गृहवत्‌ । संहत्यकारिणा चित्तेन न 
स्वार्थेन भवितव्यम्‌ । न सुखचित्तं सुखार्थ, न ज्ञानं ज्ञानार्थम्‌ उभयमप्ये- 
तत्परार्थम्‌ । यश्च भोगेनापवर्गेण चार्थेनार्थवान्‌ पुरुषः, स एव परो न परः 
सामान्यमात्रम्‌ । यत्तु किञ्चित्‌ परं सामान्यमात्रं स्वरूपेणोदाहरेद्वैनाशिक- 
स्तत्सर्वं संहत्यकारित्वात्परार्थमेव स्यात्‌ । यस्त्वसौ परो विशेषः स न संहत्य- 
कारी पुरुष इति ॥24॥ 

चह यह चित्त असंख्य वासनाओं द्वारा चित्रीकृत अर्थात्‌ आपूरित होने पर भी 
“परार्थ' अर्थात्‌ दूसरे के भोगापवर्ग की सिद्धि के लिए है, अपने लिए नहीं है । 
संहत्यकारी अर्थात्‌ संघातरूप होकर अर्थात्‌ मिलकर कार्य करने वाला होने के कारण 
चित्त गृह के सदृश स्वयं अपने उपभोगार्थ नहीं हो सकता है । यह सुखरूप चित्त 
सुख के लिए तो हो नहीं सकता है अर्थात्‌ सुखभोग के लिए साधनभूत चित्त सुख 
के लिए नहीं होता । ज्ञान का साधनभूत चित्त ज्ञान के लिए नहीं होता हे । ये दोनों 
ही पर (अन्य) के लिए हैं । जो भोग तथा अपवर्ग रूप प्रयोजनों से सम्बद्ध प्रयोजन 
वाला है, वह ही 'पर' है; अन्य कोई सामान्यमात् 'पर' नहीं है । वैनाशिक बौद्ध जिस 
किसी सामान्यमात्र (विज्ञान भेदरूप) पर-पदार्थ को भोक्ता स्वरूप कहते हैं, वह 
संघात रूप होकर कार्य करने वाला होने से अपने से भिन्न किसी अन्य के प्रयोजन 
के लिए ही होगा । इसलिए जो यह विशेषरूप अन्य पदार्थ है, वह संघातरूप होकर 
कार्य करने वाला नहीं है, वह 'पुरुष'तत्त्व ही है । 


योगदीपिका 


जो वस्तु बहुत-से पदार्थो से मिल-जुल कर कार्य में सक्षम होती है, वह 
“संहत्यकारी' कहलाती हे जैसे-भवन, घट, पट, भोजनादि । ऐसी वस्तुएँ अपने 
लिए न होकर दूसरे के उपभोग के लिए होती हैं तथा “परार्थ? कहलाती हैं । यह चित्त 
भी सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌- इन तीनों गुणों के सम्मिश्रण से बना है तथा बाह्य पदार्थ 
और इन्द्रियों के संयोग से उनसे मिल-जुल कर कार्य करने में सक्षम होता है; अतः 
यह अपने लिए न होकर द्रष्टा पुरुष के लिए है तथा उसी के भोग और अपवर्ग के 
सम्पादनार्थ नाना वासनाओं से चित्रित है, अपने लिए नहीं । 

भाव यह है कि यद्यपि चित्त में ही समस्त बाह्य पदार्थों के चित्र पड़ते हैं, और 
वह अगणित वासनाओं से रंगा है, तो भी वह स्वयंप्रकाश और द्रष्टा नहीं है; क्योंकि 
वह बाह्य पदार्थ और इन्द्रियादि से मिल-जुल काम करने वाला है, किन्तु अपने 
लिए “नहीं, अपने सामी “प कली उसकी पतती 058 
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छन्दोबद्ध सार 

जो मिश्रित पदार्थ हैं, उनके परहित हेतु प्रयोग । 
घर, घट, पट का होता जैसे परहित में उपयोग ॥ 
तीन गुणों से निर्मित चित्त भी पुरुष हेतु उपयोगी । 

पुरुष भोग-अपवर्ग हेतु बन जाता वह उद्योगी ॥ 

® 
७ आत्मभावभावना ® 
विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः ॥2 5॥ 


शब्दार्थ-विशेषद्शिनः = (समाधिजनित विवेक ज्ञान द्वारा) चित्त और 
आत्मा के भेद को प्रत्यक्ष कर लेने वाले (योगी) की । आत्मभावभावनाविनिवृत्ति: = 
आत्मभाव विषयक भावना सर्वथा निवृत्त हो जाती है । 


सूत्रार्थ--समाधि जनित विवेक द्वारा चित्त और आत्मा के भेद को प्रत्यक्ष कर 
लेने वाले योगी की स्वविषयक जिज्ञासा समाप्त हो जाती है । स्वविषयक जिज्ञासा 
ही ‘आत्मभाव भावना” है । 


यथा प्रावृषि तृणाङ्करस्योद्भेदेन तदबीजसत्ताऽनुमीयते तथा मोक्षमार्ग- 
श्रवणेन यस्य रोमहर्षाश्रुपातौ दृश्येते तत्रापि अस्ति विशेषदर्शननीजमपवर्ग- 
भागीयं कर्माभिनिर्वर्तितमित्यनुमीयते । तस्यात्मभावभावना स्वाभाविकी 
परवर्तते । यस्याभावादिदमुक्तम्‌--' स्वभावं मुक्त्वा दोषादेषां पूर्वपक्षे रुचि- 
भवत्यरुचिश्च निर्णये भवति, । तत्राऽऽत्मभावभावना ' कोऽहमासं, कथमह- 
मासं, किंस्विदिदं, कथंस्विदिदं, के भविष्यामः, कथं वा भविष्याम इति । 
सा तु विशेषदर्शिनो निरवर्त्तते । कुतः ? चित्तस्यैवैष विचित्रः परिणामः । 


पुरुषस्त्वसत्यामविद्यायां शुद्धश्चित्तधर्मैरपरामृष्ट इति । ततोऽस्यात्भभाव- 
भावना कुशलस्य निवर्तते इति ॥25॥ 


जिस प्रकार वर्षा काल में तृण के अंकुरित होने पर उनके बीज की सत्ता का 
अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार मोक्ष-मार्ग के श्रवण से जिसके रोमांच और 
अश्रुपात देखे जाते हैं, उसमें भी योगांगानुछानादि कर्मो से सम्पादित, मोक्षदायक 
विशेष ज्ञान के संस्कार बीज हैं, ऐसा अनुमान से जाना जाता है । उसकी स्वाभाविक 
-आत्मभावभावना' प्रवृत्त हो जाती है, जिसके अभाव में कहा जाता हे कि “आत्मसत्ता 
को छोड़ कर दोष के कारण इनकी पूर्वपक्ष (अनात्मवाद) में रुचि होती हे, और निर्णय 
में अरुचि होती है” । 'आत्मभावभावना' यह है कि मैं कौन था ? मैं कैसा था ? 
यह क्या है ? यह कैसा है ? क्या होंगे ? कैसे बनेंगे ? यह भावना विशेषदर्शी 
की निवृत्त होही- है ॥ क्य 2 सह. लिलि परि. जिज्ञर ही है: आविस्यछ,के' रहने 
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पर पुरुष चित्तधर्मा से पृथक्‌ हो जाता है । उससे कुशल योगी की 'आत्मभावभावना' 
निवृत्त हो जाती है । 
योगदीपिका 

अपने स्वरूप को जानने के लिए जो इस प्रकार के संकल्प उठते है कि मैं 
कौन हूँ, कैसा हूँ ? आदि । इस संकल्प का नाम आत्मभावभावना' अर्थात्‌ आत्म- 
ज्ञान विषयक चिन्तन है । आत्मा के स्वरूप का ज्ञान जब तक नहीं हो जाता तब 
तक इस प्रकार के प्रश्‍न स्वाभाविक हैं और उच्चस्तरीय साधको में भी उठते रहते 
हैं । परन्तु जिसने विवेकख्याति द्वारा प्रकृति और पुरुष या चित्त और आत्मा के भेद 
को समाधि-अवस्था में जान लिया है और विश्वस्त हो गया है कि शरीर और मन, 
चित्त, बुद्धि आदि से आत्मा भिन्न है, उसको उपर्युक्त आत्मभावभावना' का सर्वथा 
शमन हो जाता है । 

“आत्मभावभावना' का जागरण योग-विषयक पूर्वजन्म के संस्कारों का सूचक 
है । यह प्रारम्भिक साधना का शुभ लक्षण और योगारूढ़ होने के लिए सोपानवत्‌ 
उपयोगी है । जैसे वर्षा के अंकुरण भूमि में बीज की उपस्थिति बताते हैं, वैसे मोक्ष- 
मार्ग के उपदेश के श्रवण से रोमांच अश्रु पूर्वक रुचि-जागरण, पूर्वजन्म के योग और 
अध्यात्म की उपलब्धि और उपस्थिति की सूचनाएँ देते हैं । पूर्व जन्म के साधना 
संस्कारों की गवाही देते हैं । 


छन्दोबद्ध सार 

अध्यात्म-योग वार्ता से यदि तन-मन गद्‌ गद्‌ हो जाये । 

संस्कार है सबल साधना के यह बात बतलाये ॥ 

“आत्मभावभावना' तभी तक सक्रिय रूप दिखाती । 

आत्म-ज्ञान की जागृति जब तक पूर्ण नहीं हो पाती ॥ 

ल 
७ विवेकख्याति से कैवल्य-प्राप्ति ७ 
तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्रारभारं चित्तम्‌ ॥26॥ 
शब्दार्थ--तदा = तब (विवेक ज्ञान होने पर) । चित्तम्‌ = चित्त । 

= विवेक में झुका हुआ । कैवल्यप्राग्भारम्‌ = कैवल्य के अभिमुख हो 
जाता ह । 


सूत्रार्थ--उस समय विवेकख्याति अर्थात्‌ प्रकृति-पुरुष विषयक तत्त्वज्ञान हो 
जाने पर साधक का चित्त विवेक से आपूरित हुआ कैवल्य-प्राप्ति हेतु उन्मुख हो जाता 
है | 0 anskrit 
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तदानी यदस्य चित्तं विषयप्राग्भारमज्ञाननिम्नमासीत्तदस्यान्यथा 
भवति, कैवल्यप्रागभारं विवेकजज्ञाननिम्नमिति ॥26॥ 

तब योगी का चित्त, जो पहले विषयाभिमुख होकर आज्ञान-मार्ग का अनुसरण 
करने वाला था, उसका वही चित्त अन्य प्रकार का अर्थात्‌ कैवल्याभिमुख होकर 
विवेक पथगामी हो जाता है । 


योगदीपिका 


'विवेकख्याति' नामक ज्ञान की साधनाजन्य अवस्थाविशेष के उदित होने पर 
साधक का हदय संसार के नश्वर और निःसार विषयों से मुड़कर, उनसे विरक्त होकर, 
कैवल्य-प्राप्ति की दिशा में उन्मुख हो जाता है, और साधनारत होकर आत्मतत्त्व ज्ञान 
से युक्त हो जाता है । उसका चित्त अपने कारण में विलीन होना आरम्भ कर देता 
है । साधक का आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाना तथा चित्त का अपने कारण में विलीन 
हो जाना--यही कैवल्य है । 


छन्दोबद्ध सार 
कर परिपक्व साधना साधक विवेकख्याति जब पाता । 
सांसारिक विषयों से उसका चित्त विरत हो जाता ॥ 
चित्त मूल कारण में अपने लीन शून्यता पाता । 
पा जाता कैवल्य मोक्ष-पद सुख-सौभाग्य प्रदाता ॥ 
® 
® निर्बीज समाधि के पूर्व की दशा ७ 
तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥2 7॥ 
शब्दार्थ--तच्छिद्रेष = उस (समाधि) के अन्तराल में । प्रत्ययान्तराणि = 
दूसरे पदार्थो का ज्ञान । संस्कारेभ्यः = पूर्व संस्कारों से होता है । 
सूत्रार्थ--उस चित्त-प्रवाह के मध्य में व्युत्थानकालिक संस्कारों के कारण 
अन्य सांसारिक ज्ञान भी आते रहते हैं । 


प्रत्ययविवेकनिम्नस्य सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रप्रवाहिणश्रित्तस्य 
तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि अस्मीति वा ममेति वा जानामीति वा न जानामीति 
वा । कुतः ? क्षीयमाणबीजेभ्यः पूर्वसंस्कारेभ्य इति ॥27॥ 


विवेक ज्ञान का अनुगमन करने वाले, सत्त्वपुरुष-अन्यताख्याति मात्र रूप में 
प्रवाहित होने वाले चित्त के बीच-बीच में अन्य ज्ञान उदित होते रहते हैं जैसे कि--- 
में हूँ, या मेरा है” या “में जान रहा हूँ” अथवा नहीं जानता हूँ' यह क्यों ? क्षीण 
हो रहे बीज वाले०पूर्म वकेऽप्ञंस्कासे-के) कारण Digitized by 53 Foundation USA 
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योगदीपिका 

सबीज समाधि के पश्चात्‌ जब साधक निर्बीज समाधि में जाता है, तब उसकी 

पूर्ण सिद्धि के पूर्व वाली अवस्था में जब तक पूर्व संस्कार बीजदग्ध होकर निष्क्रिय 

नहीं हो जाते हैं, पूर्व संस्कार भी स्मृति रूप में अपना परिचय देते रहते हैं, किन्तु 

उनसे वह विचलित नहीं होता है, क्योंकि विवेकख्याति के कारण अविद्या, अस्मिता, 

राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि क्लेश विनष्ट हो गये होते हैं । तथापि साधक को 

सावधान रहना चाहिए क्योंकि पूर्व संस्कार दग्धबीज न होने के कारण पुन: अंकुरित 
हो सकते हैं । 


छन्दोबद्ध सार 


जब तक निर्बीज समाधि पूर्ण तथा सिद्ध नहीं हो जाती । 
तब तक पूर्व संस्कारों की स्मृतियाँ रहतीं आती ॥ 

भले कष्ट वे न दें, किन्तु साधक बढ्ता ही जाये । 
सावधान रहकर अपना अग्निम अभ्यास चलाये ॥ 


® 
® संस्कारों के विनाश की आवश्यकता ® 
हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌ ॥28॥ 

शब्दार्थ--एषाम्‌ = इन (संस्कारों) का । हानम्‌ = विनाश । क्लेशवत्‌ = 
क्लेशों की भाँति । उक्तम्‌ = कहा गया है । 

सूत्रार्थ--इन व्युत्थान-संस्कारों का दग्धबीज होना अविद्यादि क्लेशों के 
समान ही कहा गया है । 

यथा क्लेशा दग्धबीजभावा न प्ररोहसमर्था भवन्ति तथा ज्ञानाग्निना 
दग्धबीजभावः पूर्वसंस्कारो न प्रत्ययप्रसूर्भवति । ज्ञानसंस्कारास्तु चित्ता- 
धिकारसमाप्तिमनुशेरत इति न चिन्त्यन्ते ॥28॥ 

जैसे अविद्यादि क्लेश दग्धबीज होकर अंकुरण में समर्थ नहीं होते, वैसे ही 
ज्ञानाग्नि से दग्धबीज भाव को प्राप्त हुए पूर्व संस्कार लौकिक ज्ञान को उत्पन्न करने 
में असमर्थ हो जाते हैं । ज्ञान-संस्कार तो चित्त के भोगापवर्ग सम्पादन तक बने रहते 
है, इसलिए उनके विनाश के लिए विचार नहीं किया जाता है । 


योगदीपिका 


आ जिस i क्लेशों को विनष्ट करने के उपाय द्वितीय पाद के दसवें, 
ग्यारह सूत्री में बताये गम हैं, वैसे ही यतय संस्केति'को"शिर्यिल करके दग्ध- 
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बीज करने की आवश्यकता है, ताकि वे पुनर्जन्म के अंकुरण के हेतु न बन सकें । 
जब तक चित्त वर्तमान रहेगा, तब तक संस्कार बीज के अंकुरण की सम्भावना बनी 
रहेगी । इस स्थिति को रोकने के लिए चित्त के अपने उपादान कारण में विलीन होकर 
त्रिगुणातीत होने के आवश्यकता है । इस चित्त का अपने कारण में लीन होना उसकी 
मृत्यु जैसी हे । किन्तु चित्त की इस मृत्यु से योगी की मृत्यु नहीं होती । जैसे अविद्यादि 
क्लेशों को नष्ट करना अनिवार्य है, वैसे इन संस्कार बीजों का भी विनाश आवश्यक 
है, ताकि पुनर्जन्म की सम्भावनाएँ समाप्त हो जायें । ज्ञान के संस्कार निरापद होते 
हैं । वे बने रहे तो भी बाधा नहीं होगी । 


छन्दोबद्ध सार 


अविद्यादि क्लेशों का आवश्यक विनाश है जैसे । 
व्युत्यान-संस्कारो का क्षय भी परमावश्यक वैसे ॥ 
ताकि समय पाकर इनका अंकुरण, नहीं हो जाये । 
पूर्व साधना साधक की खण्डित न कहीं हो जाये ॥ 
(9 
७ धर्ममेघ समाधि कब मिलती है ७ 
प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेक- 
ख्यातेर्धर्ममेघः समाधिः ॥29॥ 


शब्दार्थ--प्रसंख्याने अपि = विवेकख्याति प्राप्त होने पर भी । अकुसीदस्य > 
रागरहित (योगी) की । सर्वथा विकेकख्याते: = दृढ विवेकख्याति उत्पन्न हो जाने से । 
धर्ममेघ: समाधिः = धर्ममेघ नामक सर्वोच्च' समाधि होती है । 


सूत्रार्थ--जिस साधक को 'विवेकख्याति” नामक उच्चस्तरीय सिद्धि से भी 
वैराग्य हो जाता है, उसे 'धर्ममेघ' नामक समाधि की उपलब्धि होती है । 


यदाऽयं ब्राह्मणः प्रसंख्यानेऽप्यक्ुसीदः ततोऽपि न किञ्जित्‌ प्रार्थयते, 
तत्रापि विरक्तस्य सर्वथा विवेकख्यातिरेव भवतीति संस्कारबीजक्षयान्नास्य 
प्रत्ययान्तराण्युत्पद्यन्ते, तदास्य धर्ममेघो नाम समाधिर्भवति ॥2 91 


यह योगी जब विवेकख्याति' से उत्पन्न सिद्धियो से भी विरक्त हो जाता है और 
उससे कुछ भी कामना नहीं करता तब उस रागरहित योगी में सब प्रकार से 
विवेकख्याति ही होती रहती है । इसलिए व्युत्थान-संस्कारों के बीजों के दग्ध हो जाने 
से इसमें विवेकख्याति से भित्र लौकिक ज्ञान प्रादुर्भूत नहीं होते । तब इससे 'धर्ममेघ' 
नामक समाधि'पसिद्धाव्होसी''ह्ै! Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 
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योगदीपिका 
जब साधक “विवेकख्याति' नामक विशिष्ट सिद्धि से भी विरक्त रह कर किसी 
लौकिक फल या ऐश्वर्य की कामना नहीं करता हे और अपनी साधना में आगे बढ्ता 
जाता है, तब उसे 'धर्ममेघ' नामक समाधि की सिद्धि होती है, जो सिद्धि के क्षेत्र में 
सर्वोपम उपलब्धि है । 'धर्ममेघ' समाधि में ज्ञान का प्रवाह कभी खण्डित नहीं होता । 
वह अखण्ड रूप से निरन्तर प्रवाहित रहता है । इस स्थिति में व्युत्यानकालिक अर्थात्‌ 
सांसारिक दुख-द्वन्द्रों का रंचमात्र का भी स्पर्श नहीं होता है, क्योंकि व्युत्थानकालिक 
संस्कारों के बीज समूल नष्ट हो गये होते हैं । दग्धबीज हो जाने से उनके अंकुरण 
की क्षमता विनष्ट हो गयी होती है । इसीलिए विज्ञानमिक्षु ने धर्ममेघ' समाधि को 
“सम्रज्ञात' समाधि को पराकाष्ठा कहा है--धर्ममेघनाम्नी सम्प्रज्ञातायोगस्य पराकाष्ठा 
भवतीत्यर्थ:' ॥ (द्रष्टव्य; योगवार्तिक पृ० 455) 
छन्दोबद्ध सार 
साधक की साधना जिस समय पूर्ण पुष्ट हो जाती । 
“विवेकख्याति' की उच्चकोटि की सिद्धि-अवस्था आती ॥ 
पर इससे भी हो विरक्त जो आगे चरण बढाता । 
“धर्ममेघ' नामक समाधि का सिद्धि-लाभ वह पाता ॥ 
निर्झरवत्‌ झरता रहता है इसमें ज्ञान-प्रवाह । 
अशुभ वृत्तियो का हो जाता है पूरा दिग्दाह ॥ 
९७० 


७ धर्ममेघ समाधि का फल ७ 
ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः ॥30॥ 

शब्दार्थ--तत: = तदुपरान्त । क्लेशकर्मनिवृत्तिः = क्लेश और कर्मा का 
सर्वथा नाश हो जाता है । 1 

सूत्रार्थ--उस “धर्ममेघ” नामक समाधि की सिद्धि हो जाने पर क्लेश और 
कर्मो की निवृत्ति हो जाती है । 

तल्लाभादविद्यादयः क्लेशाः समूलकाषं कषिता भवन्ति । कुशला- 
कुशलाश्च कर्माशयाः समूलघातं हता भवन्ति । क्लेशकर्मनिवृत्तौ जीवन्नेव 
विद्वान्‌ विमुक्तो भवति । कस्मात्‌ ? यस्माद्विपर्ययो भवस्य कारणम्‌ । न हि 
क्षीणविपर्ययः कश्चित्‌ केनचित्‌ क्वचिच्च जातो दृश्यत इति ॥30॥ 


०-सस मि याळ, समाधि की, सिद्धि। का. लाभ मिल जाने पर अविद्या, 
अस्मितादि पाँचौं क्लेश समूल अर्थात्‌ अपने संस्कारों समेत विनष्ट हो जाते हैं । 
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क्लेश और कर्माशयों की निवृत्ति हो जाने अर्थात्‌ दग्धबीज हो जाने पर जीवन-काल 
में ही योगी विमुक्त हो जाता है । क्यों ? इसलिए कि विपर्यय अर्थात्‌ अज्ञान या 
“अविद्या' ही जन्म का कारण है । क्षीण विपर्यय अर्थात्‌ नष्ट अज्ञान या 'अविद्या' वाला 
कोई (व्यक्ति) किसी के द्वारा और कहीं भी जन्म लेते हुए नहीं देखा जाता है । 
योगदीपिका 
उक्त प्रकार से जब योगी की धर्ममेघ समाधि सिद्ध हो जाती है तब उस योगी 

के अविद्यादि पाँचों क्लेश तथा शुक्ल, कृष्ण और मिश्रित--ऐसे तीनों प्रकार के 
कर्म-संस्कार समूल नष्ट हो जाते है और वह योगी जीवन्मुक्त कहा जाता है । नष्ट 
हुई अविद्या वाला कोई प्राणी प्रत्यक्ष या आगम के द्वारा कहीं भी उत्पन्न हुआ नहीं 
देखा जाता है । स्मृति का भी कथन है-- 

“विनिष्पन्नसमाधिस्तु मुक्ति तत्रैव जन्मनि । 

प्रप्नोति योगी योगाग्निर्दग्धकर्मचयो5चिरात्‌” ॥ 


छन्दोबद्ध सार 
धिर्ममेघ' नामक समाधि जिस समय सिद्धि है पाती । 
अविद्यादि सारे क्लेशों की बस्ती है जल जाती ॥ 
शुभ और अशुभ मिश्र कर्मा के संस्कार जल जाते । 
जीवन्मुक्त कहाता योगी, सब संकट टल जाते ॥ 
60) 


७ धर्ममेघ समाधि की अपर उपलब्धि ७ 
तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यान- 
न्त्याज्जेयमल्पम्‌ ॥31॥ 


शब्दार्थ--तदा = । सर्व-आवरण-मल-अपेतस्य ज्ञानस्य = जिसके सब 
प्रकार के परदे हट चुके हैं, ऐसा ज्ञान । अनन्त = सीमा-रहित हो जाता हे । ज्ञेयं 
अल्पम्‌ > ज्ञेयपदार्थ अल्प हो जाते हैं । 


सूत्रार्थ--उस समय जिसके समस्त आवरण हट चुके है, ऐसा ज्ञान असीम 
हो जाता है । इस कारण ज्ञेय पदार्थ अल्प हो जाते हैं । 


सर्वैः क्लेशकर्मावरणैर्विमुक्तस्य ज्ञानस्यानन्त्य भवति । आवरकेण 
तमसाऽभिभूतमावृतज्ञानसत्त्वं क्वचिदेव रजसा प्रबर्तितमुद्घाटितं ग्रहण- 
समर्थ भवति । तत्र यदा सर्वैरावरणमलैरपगतममलं भवति, तदा भवत्य 
स्यानन्त्यम्‌ । ज्ञानस्यानन्त्याज्जेयमल्पं सम्पद्यते, यथाऽऽकाशे खद्योतः । 
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“अन्धो मणिमविध्यत्‌ तमनङ्गुलिरावयत्‌ । 
अग्रीवस्तं प्रत्यमुञ्चत्तमजिह्णोऽभ्यपूजयत्‌' ॥ इति ॥311 
समस्त क्लेशों और कर्माच्छादनों से विमुक्त योगी के ज्ञान में अनन्तता आ 

जाती है । आच्छादित करने वाले तमोगुण से अभिभूत ज्ञान रजोगुण के द्वारा कहीं 
एक देश में सक्रिय या अनावृत होकर ज्ञेय का ज्ञान कराने में समर्थ होता है । वही 
चित्त सभी मलाच्छादनों से रहित होकर जब निर्मल हो जाता है, तब उसका अनन्त 
विस्तार हो जाता है । ज्ञान की अनन्तता के कारण ज्ञेय स्वल्प हो जाता है । जैसे 
अनन्त आकाश में जगुनू, जिसके विषय में कहा गया है (उस योगी के शरीरपात 
के अनन्तर पुनर्जन्म वैसे ही असम्भव हो जाता है, जैसे) कि अन्धे का मणि को 
बींधना; उस मणि का अंगुली विहीन व्यक्ति द्वारा माला में पिरोया जाना, ग्रीवाहीन 
के द्वारा उसे मालारूप में धारण किया जाना और जिह्ला रहित व्यक्ति के द्वारा प्रशंसा 
किया जाना । 


योगदीपिका 


इस सूत्र में धर्ममेघ समाधि की उपलब्धि का वर्णन किया गया है । 'धर्ममेघ' 
समाधि द्वारा जब रज-तम-मूलक क्लेश और कर्म-वासनाओं के मल का आच्छादन 
चित्त से हट जाता है, तब साधक का ज्ञान असीम हो जाता है । उस ज्ञान के प्रकाश 
में कुछ अदृश्य नहीं रह जाता हैं । सांसारिक वस्तुएँ उसकी दृष्टि में अल्प अथवा 
तुच्छ हो जाती हैं । गगन में खद्योत तुल्य संसार के ज्ञेय पदार्थ अत्यल्प रह जाते 
हैं । उस समय उस सिद्ध और मुक्त योगी से कुछ आज्ञात नहीं रह जाता है; योगी 
ससीम से असीम हो जाता है । 


छन्दोबद्ध सार 
“धर्ममेघ' नामक समाधि जब पूर्ण सिद्धि हो जाती । 
छट जाता आवरण सकल, अद्भुत क्षमता हो आती ॥ 
हो जाता असीम साधक का ज्ञान-जन्य विस्तार । 
कुछ भी छिपा नहीं रह जाता, करतल-गत संसार ॥ 


w 
® धर्ममेघ समाधि का परिणाम ® 
ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानाम्‌ ॥32॥ 


शब्दार्थ--तत: = तदुपरान्त । कृतार्थानाम्‌ = अपने कार्य पूरा कर चुकने 
वाले गुर्णामीमै ०5 शुणो*्केभ-चरिणामंफ्रधसभारितिः 2:परिणीमंग्सम्भम्थी सिलसिले की 
समाप्ति हो जाती हे । 
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सूत्रार्थ--तदुपरान्त अपना कार्य पूरा कर चुकने वाले गुणों के परिणाम 
सम्बन्धी क्रम की समाप्ति हो जाती है । 

तस्य धर्ममेघस्योदयात्‌ कृतार्थानां गुणानां परिणामक्रमः परिसमाप्यते । 
न हि कृताभोगापवर्गाः परिसमाप्तक्रमाः क्षणमप्यवस्थातुमुत्सहन्ते 11321 

उस 'धर्ममेघ' समाधि के उदय हो जाने से त्रिगुणो के द्वारा पुरुष को प्राप्त 
कराये जाने वाले भोगापवर्ग रूपी परिणाम-क्रम की परिसमाप्ति हो जाती है । 
भोगापवर्ग के निष्पन्न तथा परिसमाप्त क्रम होने पर त्रिगुण-वृत्तियाँ क्षणमात्र को भी 
(पुरुष के समाने) टिकी नहीं रह सकती हैं । 


योगदीपिका 

जब साधक की 'धर्ममेघ' नाम वाली समाधि सिद्ध हो जाती है, तब उसके 
सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ इन तीनों गुणों की क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है । गुणों का 
कार्य पुरुष को भोगापवर्ग उपलब्ध कराना होता है । इस प्रयोजन से उनमें परिवर्तन 
होता रहता है । वे एक के बाद एक आते रहते हैं । इस परिवर्तन से जो परिणाम 
होते हैं उसी को 'क्रम' कहते हैं । यह परिणामक्रम योगी के लिए “धर्ममेघ' समाधि 
मिलने पर समाप्त हो जाता है । अत: आगे का क्रम अर्थात्‌ पुनर्जन्म का सिलसिला 
समाप्त हो जाता है । जन्म-मरण और वस्तुओं का आदि-अन्त सब परिणामक्रम का 
ही परिणाम है । इस परिणामक्रम के अवसान से जन्म-मरण के चक्र का अवसान 
भी समझना चाहिए । इस स्थिति में पुरुष की अचल एकरूपता स्थिर हो जाती है । 


छन्दोबद्ध सार 
धर्ममेघ नामक समाधि जब पूर्ण सिद्धि पाती है । 
क्रियाशीलता गुण-धर्मो के क्रम की रुक जाती है ॥ 
भोगापवर्ग देकर रुक जाती गुण-धर्मों की धारा । 
कूटस्थ पुरुष का एकरूप स्थिर हो जाता सारा ॥ 
ख्छ 
अथ कोऽयं क्रमो नामेति ? -- 
` अब यह 'क्रम' नामक (वस्तु) क्या है ?-- 
७ क्रम' का स्वरूप ७ 
क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्गाह्यः क्रमः ॥33॥ 


` शब्दि्थी» क्षणप्रतियोगी'१. -जोणक्षणों उप'प्रलियोगी हैपणण्षरिणामशअपरान्त- 
निर्ग्रह्म: = परिणाम को समाप्ति पर ज्ञात होने वाला । क्रम: = क्रम- है । 
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सूत्रार्थ--प्रतिक्षण होने वाली परिणाम की समाप्ति पर जानी जाने वाली गुणों 
की अवस्थाविशेष का नाम 'क्रम' है । 


क्षणानन्तर्यात्मा परिणामस्यापरान्तेनावसानेन गृह्यते क्रमः । न ह्यननु- 
भूतक्रमक्षणा नवस्य पुराणता चत्त्रस्यान्ते भवति । नित्येषु च क्रमो दृष्टः । 
द्वी चेयं नित्यता-कूटस्थनित्यता परिणामिनित्यता च । तत्र कूटस्थः 
नित्यता पुरुषस्य, परिणामिनित्यता गुणानाम्‌ । यस्मिन्यरिणम्यमाने तत्त्वं न 
विहन्यते तन्नित्यम्‌ । उभयस्य च तत्त्वानभिघातान्नित्यत्वम्‌ । तत्र गुणधर्मेषु 
बुद्ध्यादिषु परिणामापरान्तनिर््राह्मः क्रमो लब्धपर्यवसानः, नित्येषु धर्मिषु 
गुणेष्वलब्धपर्यबसानः । कूटस्थनित्येषु स्वरूपमात्रप्रतिष्ठेषु मुक्तपुरुषेषु स्व- 
रूपास्तिता क्रमेणैवानुभूयते इति तत्राप्यलब्धपर्यवसानः, शब्दपृष्ठेनास्ति- 
क्रियामुपादाय कल्पित इति । अथास्य संसारस्य स्थित्या गत्या च गुणेषु 
वर्तमानस्यास्ति क्रमसमाप्तिर्न वेति ? अवचनीयमेतत्‌ । कथम्‌ ? अस्ति प्रश्‍न 
एक्ान्तवचनीयः सर्वो जातौ मरिष्यति ? ओम्‌ भो इति । अथ सर्वो मृत्वा 
जनिष्यत इति । विभज्यवचनीयमेतत्‌ । प्रत्युदितख्यातिः क्षीणतृष्णः कुशलो 
न जनिष्यते, इतरस्तु जनिष्यते । तथा मनुष्यजातिः श्रेयसी 2 न वा श्रेयसी ? 
इत्येवं परिपृष्टे वि्षज्यवचनीयः प्रश्नः, पशूनुद्दिश्य श्रेयसी देवानूषींश्चाधि- 
कृत्य नेति । अयन्त्ववचनीयः प्रश्‍नः--संसारोऽयमन्तवानथानन्त इति ? 
कुशलस्यास्ति संसारक्रमसमाप्ति्नेतरस्येत्यन्यतरावधारणेऽदोषः । तस्माद्‌ 
व्याकरणीय एवायं प्रश्‍न इति ॥33॥ 


जो क्षण के पश्चात्‌ उपस्थित होने वाले परिणाम की समाप्ति रूपी अवसान 
से गृहीत होता है, वह 'क्रम' है । नये व्र के अन्त में जो पुरानापन है, वह क्रम 
के आश्रित क्षणों का अनुभव किये बिना नहीं होता है और नित्य पदार्थो में क्रम देखा 
जाता है । यह नित्यता दो प्रकार की होती है--कूटस्थ नित्यता और परिणाम 
नित्यता । उनमें से पुरुष में कूटस्थनित्यता और गुणों में परिणामनित्यता होती है । 
परिवर्तित होने पर भी जिसके मूलतत्त्व नष्ट नहीं होते, वह नित्य पदार्थ होता है । 
तत्त्व के नष्ट न होने के कारण गुण और पुरुष दोनों नित्य हैं । उन दोनों में से त्रिगुणों 
के धर्म जो बुद्धि आदि है, उनमें परिणाम की समाप्ति से ज्ञायमान जो क्रम है, वह 
अवसान को प्राप्त होता हुआ परिलक्षित होता है; नित्यधर्मी जो सत्त्वादि गुण के समूह 
हे, उनमें क्रम अवसान को प्राप्त नहीं होता है । कूटस्थ नित्यस्वरूप में प्रतिष्ठित 
मुक्त पुरुषों में स्वरूप का अस्तित्व क्रम के द्वारा अनुभूत होता है । इसलिए उनमें 
भी क्रम की समाप्ति उपलब्ध नहीं होती है । वहाँ ऐसा क्रम शब्द के आधार पर 
“अस्ति क्रिया को लेकर कल्पित है (वास्तव में क्रम नहीं है) । 


अब यह प्रश्न उठता है कि सृष्टि और प्रलय के प्रवाह रूप गुणों में विद्यमान 
जो-सह सा है, इसके, परिणाम कम, की, समाप्ति होती है या नहीं ? यह प्रश्न 
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अनुत्तरीय है अर्थात्‌ यह एक शब्द में उत्तर देने योग्य प्रश्‍न नहीं है । कैसे ? कोई 
प्रश्न एक शब्द में उत्तर देने योग्य होता है, जैसे--क्या जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी 
मरेगा ? (इसका) एक शब्द में उत्तर है हाँ” (मरेगा) । 

क्या प्रत्येक मृत प्राणी जन्म लेगा ? (इस प्रकार का प्रश्न) भागों में बाँट कर 
उत्तरित किये जाने योग्य है--विवेकख्याति को प्राप्त, विनष्ट तृष्णा वाला कुशल 
साधक नहीं जन्म लेगा, अन्य तो जन्म लेंगे ही । इसी प्रकार मानव जाति श्रेष्ठ है 
या नहीं ? ऐसा प्रश्न भी विभक्त करके ही समाधान करने योग्य है । पशुओं की 
तुलना में श्रेष्ठ है, देवों और ऋषियों की तुलना में श्रेष्ठ नहीं है यह संसार अन्त 
वाला है अथवा अनन्त ? यह प्रश्न भी एक शब्द में समाधान करने योग्य नहीं है । 
कुशल योगी के संसार क्रम की समाप्ति होती है, कुशलेतर की नहीं होती है । 
(एकान्तिक रूप से) निश्चय करने पर दोष होगा । इसलिए यह प्रश्न विभक्त करके 
उत्तर देने योग्य ही है । 


योगदीपिका 

इस सूत्र के अन्तर्गत पूर्व सूत्र में प्रयुक्त क्रम' शब्द की व्याख्या की गयी है 
परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है । यह परिर्वतन प्रतिक्षण हो रहा है, यही उसका 
क्रम या सिलसिला है । किन्तु उसका ज्ञान तत्काल नहीं होता । कोई वस्र इतना 
पुराना हो गया कि छते ही फट गया । इस वस्र का पुरानापन एकाएक नहीं आया। 
बनने के बाद प्रतिक्षण वह परिवर्तित होता चला गया और वह अलक्षित परिवर्तन 
कुछ समय के बाद संज्ञान में आया । ऐसे ही एक शिशु युवा और युवा से वृद्ध हो 
जाता है, किन्तु उसका आभास तत्काल नहीं होता । शिशु की यह जरठावस्था का 
परिणाम क्षण-क्षण होने का ही परिणाम है जो काल के अन्तराल के बाद स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होता है । इस प्रकार एक क्षण के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा-- 
इस तरह क्षणों के प्रवाह में जो पूर्वापर का ज्ञापक निमित्त है, उसी को 'क्रम' कहते 
हैं । यह प्रतिक्षण हो रहा है, इसलिए क्षण प्रतियोगी है । क्षण समूह पर आश्रित 
पौर्वापर्य क्रम से परिणाम लाने के कारण इसका ऐसा नाम है । पुरानापन क्षणो के 
सोपान के माध्यम से शिखरारूढ होकर अपना रूप दिखाता है । नवीन का पौर्वापर्य 
क्रम ही प्राचीन है । जो दृश्य है, वह परिवर्तन का प्रतिफल है । 


छन्दोबद्ध सार 
परिवर्तन क्षण-क्षण में आगे अपने चरण बढ़ाता । 
क्षण-क्षण यह आगे बढ़ना परिवर्तन क्रम कहलाता ॥ 
लेकिन प्रतिक्षण बढ़ने का क्रम नहीं दृष्टि में आता । 
धर्ममेध मिलती समाधि तो यह क्रम है थम जाता ॥ 
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गुणाधिकारक्रमसमाप्तौ कैवल्यमुक्तम्‌ । तत्स्वरूपमवधार्यते-- 
गुणों के अधिकार की समाप्ति होने पर कैवल्य कहा गया है । आगे उसके 
स्वरूप की अवधारणा की जा रही है-- 
& कैवल्य का स्वरूप & 
पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूप- 
प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ॥341 


शब्दार्थ-पुरुषार्थशून्यानां गुणानाम्‌ = भोगापवर्ग रूपी पुरुषार्थ से रहित गुणों 
का । प्रतिप्रसवः = अपने कारण अव्यक्त प्रधान में विलीन हो जाना । कैवल्यम्‌ = 
कैवल्य है । वा = अथवा । चितिशक्तिः = द्रष्टा का । स्वरूपप्रतिष्ठा = स्वरूप में 
प्रतिष्ठा (कैवल्य है) । 

सूत्रार्थ--त्रिगुणों की सार्थकता पुरुष को भोगापवर्ग प्रदान करने की है । इस 
प्रयोजन-पूर्ति के उपरान्त त्रिगुणों का अपने कारण प्रकृति में विलीन हो जाना कैवल्य 
है अथवा द्रष्टा पुरुष का स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना कैवल्य है । 

कृतभोगापवर्गाणां पुरुषार्थशून्यानां यः प्रतिप्रसवः कार्यकारणात्मनां 
गुणानां तत्क्ैबल्यम्‌ । स्वरूपप्रतिष्ठा पुनर्बुद्धिसत्त्वानभिसम्बन्धात्पुरुषस्य 
चितिशक्तिरेव केवला, तस्याः सदा तथैवावस्थानं कैवल्यमिति ॥341 


इति श्रीपातञ्जले सांख्यप्रवचने योगशास्त्रे श्रीमद्क्यास- 
भाष्ये कैवल्यपादश्चतुर्थः ॥4॥ 


>या 


भोग और अपवर्ग रूप क्रिया को सम्पन्न कर चुकने के उपरान्त पुरुषार्थ रहित 
हुए कार्य-कारणात्मक (महदादि प्रकृति-विकृति रूपी) त्रिगुणों का जो अपने कारण 
प्रकृति में लय हो जाना है, वही 'कैवल्य' हे । स्वरूप में प्रतिष्ठा और फिर से पुरुष 
का बुद्धिसत्त्व से सम्बन्ध न होने के कारण केवल चितिशक्ति मात्र का रहना ओर 
उसका सर्वदा उसी प्रकार की स्थिति बने रहना कैवल्य' हे । 


योगदीपिका 


सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ रूपा यह प्रकृति पुरुष के हेतु उपभोग की सामग्रियाँ 
प्रस्तुत करती हे, और पुरुष जब साधना-लीन होता है, तब सत्त्व गुण आकर अपना 
ज्ञानमय प्रकाश फैलाता है और साधक को साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ाता है । 
सम्मरज्ञात समाधि सत्त्वगुण को विशिष्ट देन है । वहीं सम्प्ज्ञात समाधि आगे 


असम्भज्ञात समाधि का भी पथ प्रशस्त कर साभक को उसका य क्ष्य कैवल्य 
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अपना पुरुषार्थ सिद्ध कर चित्त के साथ प्रकृति के गुण अपने कारण 'अव्यक्त' या 
मूल प्रकृति में विलीन हो जाते हैं । गुणों का पुरुष से अलग होकर अपने कारण 
में लय होना 'कैवल्य' है; और इसी प्रकार चितिशक्ति पुरुष का चित्त से किसी प्रकार 
का सम्बन्ध न रहने पर अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाने का नाम भी 'कैवल्य' 
है । केवलत्व का भाव कैवल्य है । गुणों के सान्निध्य से रहित केवल 'पुरुष' का 
रह जाना कैवल्य है । 


छन्दोबद्ध सार 
त्रिगुण कराते भोग पुरुष को हैं प्रदान 
सुख-दुख बन वही जीवन में आते हैं । 
सत्त्व गुण ज्ञान के प्रकाश को बिखेरता है 
जिसे देख रज-तम टिक नहीं पाते हैं । 
होती है समाधि सिद्ध शुद्ध भाव-भूमि पर 
आगे योगियो के सिद्धि द्वार खुल जाते हे । 
हट जाता सत्त्व फिर पुरुष कैवल्य पाता 
भोग अपवर्ग दोनों 'गुण' ही दिलाते हैं । 
विशेष--निष्कर्षत: कहा जा सकता हे कि साधक प्रारम्भ में अभ्यास-वैराग्य, 
प्राणायाम, इश्वरप्रणिधानादि कथित साधनों द्वारा हृदय से रजोगुण और तमोगुण को 
निष्कासित कर अन्तःकरण निर्मल करे । निर्मल अन्त:करण में सत्त्व गुण का प्रकाश 
छा जायेगा। आज की शब्दावली में हृदय से नकारात्मक विचारों (11८87९ 
पा०प्टा॥$) का पूरा सफाया हो जायेगा और सकारात्मक विचारों (०५/1/४९ 
५०६६७) का साम्राज्य छा जायेगा । इस स्थिति में सत्त्वगुण का समुज्ज्वल 
प्रकाश हृदय में अलौकिक आनन्द की वृष्टि करेगा और इन्द्र मुक्त साधक 
'सम्प्रज्ञातसमाधि' के क्षेत्र में प्रवेश करेगा । सम्प्रज्ञात समाधि सत्त्व गुण की विशिष्ट 
देन है । इस स्थिति में पहुँचा साधक अनन्त सुख-सौभाग्य और सिद्धियो का स्वामी 
तो बन जाता है, किन्तु साधना का अन्तिम लक्ष्य कैवल्य-प्राप्ति की स्थिति अभी शेष 
रह जाती है । मोक्षकामी साधक साधना को आगे बढ़ाता है और वह त्रिगुणातीत 
स्थिति में पहुँचकर योगसाधना के अन्तिम लक्ष्य मोक्ष, जिसे योगशास्त्र में 'कैवल्य' 
कहा गया है, प्राप्त कर जन्म-मरण के चक्र से सदां के लिए मुक्त हो जाता है । 
'कैवल्य' 'असम्प्रज्ञात समाधि द्वारा प्राप्त होता है । ‘असम्प्रज्ञात समाधि” योगसाधना 
का अन्तिम पड़ाव है । 


= 
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विशेषाऽविशेषलिङ्गमात्र ० 
विशोका वा ज्योतिष्मती 
विषयवती वा प्रवृत्तिः 
वीतरागविषयं वा 
वृत्तयः पञ्चतय्यः 
वृत्तिसारूप्यमितरत्र 
व्याधिस्त्यानसंशय० 
व्युत्थाननिरोधसंस्कारयो० 

श 
शब्दज्ञानुपाती 
शाब्दार्थप्रत्ययानाम्‌ 
शान्तोदिताव्यपदेश्य० 
शौचसन्तोषतपःस्वाध्याय० 
शौचात्‌ स्वाङ्गजुगुप्सा 
शरद्धावीर्यस्मृतिसमाधि० 
श्रुतानुमानत्रज्ञाभ्यामन्यविषया 
श्रोत्राकाशयोः सम्बन्ध० 


स 
संस्कारसाक्षात्करणात्‌ 
सति मूले तद्विपाको 

स तु दीर्घकालनैरन्तर्य० 
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सत्त्वपुरुषयोः शुद्धि० 
सत्त्वपुरुषयोरत्यन्ता ० 
सत्त्वपुरुषान्यताख्याति० 
सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैका० 
सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयः 


सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः 


समाधिभावनार्थः 
समाधिसिद्धिरीश्वर० 
समानजयाज्ज्वलनम्‌ 
सर्वार्थतैकाग्रतयो: 
सुखानुशयी राग: 
सूक्ष्मविषयत्वं 
सोपक्रमं निरुपक्रमं च 
स्थान्युपनिमन्त्रणे 
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पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


पृष्ठ 
200 
229 
249 
156 
288 
157 

86 
160 
236 
187 

96 

72 
213 
252 


स्थिरसुखमासनम्‌ 
स्थूलस्वरूपसूक्ष्मा ० 
स्मृतिपरिशुद्धौ 
स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा 
स्वरसवाही विदुषोऽपि 
स्वविषयासम्प्रयोगे 
स्वस्वामिशक्त्योः 
स्वाध्यायादिष्टदेवता० 


ह 
हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌ 
हदये चित्तसंवित्‌ 
हेतुफलाश्रयालम्बनैः 
हेयं दुःखमनागतम्‌ 


27९ 


पृष्ठ 
160 
241 
08 
61 
97 
171 
128 
159 


301 
228 
269 
113 


बह 


योग भारतीय ऋषि-मुनियों के दिव्य वैज्ञानिक शोध का परिणाम है, जिसकी 
वैज्ञानिकता और उपयोगिता को आज सम्पूर्ण विश्व एक स्वर में स्वीकार कर चुका हे । 
चित्तवृत्तियों के निरोध द्वारा तन-मन के स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति एवं शक्तिमत्ता के 
जागरण के अद्भुत समाधान पातञ्जल योगदर्शन में सन्निहितं हैं । वस्तुतः यह ग्रन्थ मूलरूप म 
सूत्र में निबद्ध है, जिसपर संस्कृत में अनेक भाष्य लिखे गये हैं, जिनमें 'व्यासभाष्य 
सर्वाधिक प्रचलित है । 


प्रस्तुत संस्करण में पातञ्जल-योगसूत्रो पर व्यासभाष्य के साथ इसका हिन्दी 
रूपान्तरण प्रस्तुत करते हुए विद्वान लेखक ने योगदीपिका' नामक हिन्दी व्याख्या के साथ ही 
` उत्येक सूत्र के छन्दोबद्ध हिन्दी रूपान्तरण द्वारा ग्रन्थ की सरस प्रस्तुति को हे । ग्रन्थ का 
दार्शनिक विषय फिर संस्कृत भाषा की सूत्रात्मक शैली, संस्कृत भाष्य की दुरूहता सब 
मिलाकर विषय को सामान्यजन की समझ के बाहर कर देती है । प्रस्तुत पुस्तक में इसी 
कठिनाई को दूर करने का यथासम्भव प्रयास हुआ है, जिसमें सूत्रों को सरल व्याख्या के साथ 
: 20 को वैज्ञानिक विवेचन और व्यावहारिकता से जोड़कर सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया 
है विशेष बात यह है कि विद्वान्‌ लेखक स्वयं योग के कुशल साधक हैं, जिसके फलस्वरूप 
विवेचन और विषय की प्रस्तुति अधिक प्राणवान्‌ बन सकी हे । 


डॉ० देवीसहाय पाण्डेय दीप' का जन्म 10 जून, 1939 को फैजाबाद 
जनपद के पणिडतपुर ग्राम में हुआ था । आपको कर्मभूमि अयोध्या रही है । 
र आप हिन्दी और संस्कृत साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान्‌, कवि और लेखक हैं । सन्‌ 
व | 1955 से लगातार अनेक महत्त्वपूर्ण यत्थों की सुजनात्मकता के साथ-साथ 
2 आपके अनेकों लेख एवं कविताएं देश की विभिन्न पत्र-पत्रिकाओ मे प्रकाशित हुई हैं । समय- 
समय पर आपकी अनेक रचनाएँ आकाशवाणी द्वारा प्रसारित होती रही हैं । उत्तर प्रदेश 
शासन के अतिरिक्त विभिन्न साहित्यिक, सास्कृतिक संस्थानों द्वारा सम्मानित होते रहे हैं । 
आपकी अनेक रचनाएं अबतक प्रकाशित हो चुकी हे, जिनमें 1. द्रोणोच्छवास (महाकाव्य), 
2. गुरु वशिष्ठ (महाकाव्य), 3. गीतिधारा (गीति-संग्रह), 4. श्रीरामदूताञ्जनेय 
खण्डकाव्य), 5. ऋचाओं के दर्पण मे, 6. मेघदूत का पद्च रूपान्तरण एवं समीक्षात्मक 
अध्ययन, 7. आजादचरितम्‌, 8. क्रान्तिकेशरी, 9. गीतिकालिका आदि प्रमुख हे । 


संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली 


